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ट 2. निनि 
२ रिः मजबिलास € फ 
तन इष्य सने तात मनां @ श्री षुदेव चरण शिर नाऽ % 
बहूरि देवकी पदं जलजाता # बन्दन क्यों इष्ण फी माता |) 
हनत ओर कौन इ भागी % ब्रह धो नर तन जिन लागी 
वन्दं नन्दमहर के चरला % सहित यशोमति मंगत करना 
जिनकी महिमा माम्य बडाई # निगमागम्‌ शिव शारद गाई# 
॥ बन्दौं रोदिषि पद जलजाता % इृष्णाग्रन बलदेव करि माता ( 
¢ कीरतियुत वृषभानु गोप बर # बन्दौं चरणकमल रज शिर धर % 
तात मात रधा नी के % त्ियुवन उङ्क उ्छुरानी के 
कृष्ण कृमल हग की कमला फे % कलुप विभजन सस धिमला के 
बन्द श्री राधा पद अ्बुन # भिनके ध्यान मित भवभयरन 
होत ष्ण सहनहि वश ताके प्रेम सहित गुण गावत - जाके 





बन्द सो वृषमातु इुलारी % कृष्ण प्रात जीवन धन प्यारी 
२।° राक््ण पदाम्बुजन्‌,बनदौ महि शिर टेक। ( 
 ्रजविलासदित दोय तन्‌, प्रकट करिये ह एक ॥ ¢ 
सो°वृम्द युगसकिशोर, रूपराशि आनन्द्धन। 
दाङ चन्द्‌ चकर, प्रीतिरीतिरसवससद्‌ा ॥ ( 
अपर `गोप ` गोपी गोपाला % जिनके पैग भचर नैदलाला ॥ 
गाय, च्छं बालक नवासी # जिनके सता कष्ण अविनासी 
मोर जाति जो बनहि निवासी % बन्दौं सकल सुकृत की गसी 
मधरापुषी ना नरं नागर % गोडलादि जो भ्रम उनागर 
#श्री [शः ९ परम एनीता % जाग दर्श नहिं यमपुर मीता प 
पखत वापी कूप तागा श्री बृन्दावनादि वन बाणा ५ 
् सगश्जसचर जीव विभागा # वन्द सकल सित अरुरागा ५ 
पन्यो गिरि गोव्धैन देवा अपर देव तिनसप नह केवा 
० 


| 
1 
1 
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-ॐिः वरनविलास ३५ 
¢ खपति मेटि -जाहि हूना % थानदेव तिनसम फो दजा ४ 
¢ अतिएमणीय रेत _यएुनातः % उपवन अमित सुभग वंशीवः ¢ 
6 नं जहां हरि ध्‌ चराई & इन्दर श्यामल ईब कन्द 
रस॒ विलास जहां हरि कीनो & भ्वयल भङ्गन रुष दीनो 
द° जडचेतन व्रजदेशके, तृणएत मदिरजजेत। ( 
८ बन्द कीट पतंग सव, निनि प्रीति समेत॥ ६ 
सो° व्रजजनपद शिरराख, षिनयकरो करजोरिएनि। ६ 
‡† ` मोमनकोश्रमिलाख, पूरणकरिय युजानजन॥ ह 
† व्रनबिलास कंद कषय वलानी % कृएन पनीत दैत निनबानी टै 
( सो तलो नहिं उरे आवे ॐ जवलग मरी शप न प्व 
9 मन वच क्रम तुमे दासा तातं पएखह मोरी शासा 
¢ यदपि मति इतनी मोना & करं उङ्क निजं नाह ५ 
तहां. एकम कियो विचार श या षरिपि वल अपने उर धारा 
ध्री शुकदेव कदी हरिलीला % सुनी परीक्षित सव गुण शीला ५ 
मृरदास सोई हरि . सागर % गायो वहू्िधि परम उजागर 
केलर्यो सो तिशुवन माहीं % गावत युनत सुयश दरदा ह 
विधिध्‌ प्रकार चरति हरिकेरे % तामदहिं वरणे मूर धनर 
सो वह श्रीति रीति घुखदाई % मेरे मन शतिशय कर भाईत 
सो तव कथा अमित विस्तार % मोपै पायो जात न पर ई 
ताम ब्रनविलास ददार # सो क किदं करि बोंपई ¢ 
ज्माषा की भाषा करौं क्षमिये सव श्रपराध। 
जिहितिदिषिधिहरिगा्ये, कहत सकचश्चतिसाध॥ 
सो "हसिपद प्ीतिन होय, विन हरि शण गाये सुने । ९ 
& भवते द्टतन कोय, विना प्रीति दर्पद मय॥ ५ 
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निनि 
-च्ः बनविलास < 
तते . मँ सन्तन शिर नाई % गायों हसिश अनघुसदाई 
जो रन मँ हरि कियो बिला % सो कष्ट कषद सहित हृलासा 
याने इतनी कथा वसानो # ताकी सूचनका यह्‌ जानां 
बुदेव देवकी व्याही % चस्यो कंस प्ैवावन तादी 
तहां भह नम बाणी वाही # सुनिके कंस दलो पनि ताहीं 
अटयों गभं दोयगो यके्तेरी भृ हाथ है तके 
तवे देवकी हतन भ्ाखो % करि भिनती वघुदेव उवाशो 
सथ सुत ताहि देन को भावे त रेप दुहन बन्दि मेँ रासे 
पट बालकं तिनके नृप मरे पातक भये भरमि प्र भारे ( 
इषित गई सो हर्कि पासा % हरि ताको निमि द्‌ दिलासा 
एनि संकषण गेह राये # तिनको बहूरि रोहिणी जाये 
सो सब किहं मति अवुमाना # जैसी मांतिन पुन्यो एरना 


दो° एनिमगवानश्चनादि्नज, ब्रह्म॒ सिदानन्द्‌ । 
` प्रकट मये बसुदेवगद, निज इच्छा सुखकन्द॥ 
सो° तात्‌ मात घखदेन, सुन्दर रूप दिखाथके । 

परम उर्‌ चेन, दूर कियो इखदह सष ॥ 


तात मात्‌ एनि जिमि समुमाये % तै गोल वदेव सिधाये 
यशदा गोद रासि षनश्यामहिं % कन्या ता गये तै धामि 
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भयो नन्द धर अति ऽतसाहा बरनवासिन को 
परम उदाहा 
रीति सहित सो सव सुस गै जितनो .निजमति को बलयैहौ 
बहर . कंस पूतना पराई सो जैसे हरि दिगि आई 





---------- ० | 
ताहि मारि जननी पुष दीन्हा % प्राण पान फरि पावन कौन्ट + 
कगार पुनि जाविधि घ्रा % तानो एनि दरि मारि पायो ‡ 
हुरो शकट चरणतं सो % तृणापतत को जामि मास 
अन्नपराशनादि. जे _ कमा किये नन्द जिमि निज कल धम ¢ 
रो°वालचरिवि पवित्र पनि, जिमि कीन मिराम 

 जदुपाणिचलिघखदियो, वातमातकम रयाम ॥ ॥ 
सो°व्रनजनके मनमोद, चले बहरि पायन कटुक! ( 

¢ ` -कौनि बालकिनोद, नंद यशोमति के यजिर॥ { 
गरम आय लक्षण पुनि भापे % सुनि सव व्रनवासी ग्रमिलापे # 
एनि बालन तेग सेलन लगे % बाल तेल लीला धतुरागे + 
शि पाक जेते छद सीन्हो  चन्दा हेत वहुरि हट कन्दो 1 
कृनयेदन लीला घषदाई # कटिदौ सव॒ अनन्द वथा ५ 
एनि हरि सेलत मायै साई % यशुमति तै सांग उटि धाई ५ 

॑ | माता ्ागे जिमि सु बायो तादी भं रिवन दिसगयो ¢ 

(शासमम मेलि खल लीनं # नन्दं एना मे एष दी ¢ 
ञ्हवादन हित जिमि मचलाये # वहत भति यशुमति एसलाये 
ग्वालन संग बहुरि अनुरागे % मासन चोरी के स. पाग 
वहुरो माता कोध उपायो कमक हैत दादरी कथाया त 
यमला अर्युन ष्च दहाये # धनद॑षुतन के एप नगाये ॥ 
एमि बन गोचारन मन आन्यो % ग्वालन पग जान हट मर्या ५ 

ले° बहुरि जाय बनमें हन्यो, वतसार नदन । > 
| ग्वालसंगश्रानेद पदितघरश्राय सुखकन्द , ८ 
तोऽसो करकैः विस्तार परमसदित सव ग । { 
निजमतिके अपार, व्रजवासी परथ एन ॥ ‰ 

क 3, ८ 


त निन 


>>. ~> 
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ति पे ब्रनविलास "€ 

गौ वहन. जैते एनि कीन्हो # तात मात ब्रननन सुल द॑न्हं 

मोती वये नन्द फे धामे % दुर नर लसि चक्रित भये जम ¢ 
6 बहुरि जाय वन नन्ददमार # वकार को बदन विदार 
हये बाल चरति चित दीने # भोर चकर॑सेलन लीने 


निः 


न. 


श्री रथा सों प्रीति ददाह # कीन्हे चसि ललित पुसदाई 
अधाञसुर मालो एनि जाई # ग्बालन संग चाक वन साई ( 
मयो मोहं जिमि विधिके मनमे # बालक वत्स हेरे तिन वनम 
तिनको रूप आप प्रभु कीनों # बनके बापिनफो दख दीनां 
सो र कषयं सव विस्तारा # अधनाशन भ्रु चरित उदारा ( 
श्री इषमातुलली एनि आई जेते हरि सों गाय दहा ( 
किहं सो रसकथा सुहाई % अति विचित्र जन मन एुरदाई 
हे धे को वथ कीनो & परिष जलत वालन रस तीनों 
रो पूनि नाश्यो काली उरग, जलमें परि शरारि। 
यमनाजल निर्मल कियो, ्रजतेंदियोनिकारिष 
सो° क्रि दावानलपान, रालिलिये ब्रजलोग सव । 4 
जिनके इपानिधान, सदा मक्त संकट हरन ॥ 
हूर भरलम्बअघुर ब्रन आयो # सेलत पे हरि ताहि नशायो 
परनषटः युना तट पुनि जाई # गोपिन सों स मि कन्हाई / 
चण लीला एनि कीनी # किदो सकल प्रम रस भीनी दु 
धन इन्दाबन भे षंसशीला % ग्वालन संग करी जो लीला 
हृन्दावन की महत बडाईशछश्री सल श्री लल्‌ तों गाई 
ऋषिपतनिन सों भोजन लीनों % भक्िदान तिन को शरु दीनों म 


(4 श्री गोयदधैन गिरिर # बज थापि एुरपतिहि मिय 
४ रपति कोप कियो यह जानी  बरषयो प्रलयकाल को पानी 
तव प्रथु गिरि करथरि बनरस्यो % जे जे सव तरनवापिन भास्यो % 

५८६०८८०८ ई 
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~> 


व निकमे 
_ नरः वजविलास्‌ म ७ ५ 
सव अतुपम कथा सुहाई % ष्ण एष तं किष माई ५ 
नन्द्‌ह पकरि वरुएके दासा & जिमि ते गमे ए ॐ एमा £ 
स्याये श्याम तहां तै जाई व्रनमे भह थनंद बधाई ८ 
[° वहो एर वेकुरठ जो, अतिषएनीत्‌ निज धाम ! ए 
्रूजवासिनको करिकृपा,दिखरायोघनश्याम ॥ ( 
[९ सरा सव क्या त्रच्रपः आतचत पापनपरम। ९ 
किहं मति अवरूप, संतजनन मनभावनी ॥ ६ 
पुनि जो करी श्याम युखशीला % अति अद्ुत ब्रन मँ स्तीला 
श्री रधा प्रृपभातु दुलारी % ओर सकल व्रजगोप कुमारी 
तिन सों मिलि श्री कजषिहारी छ रस शरँगार लीला रि्तारी^ 
रनद भई सकल युका % गाय तस्त भव सव नर नारी 
जेमि मोषिन हसि मनलायो परेम पर्य दृट्‌ करि दिवरयो 
गो स्तै निकसीं व्रननारी & जिमि दपिदान लिये बनवारी 
भ प्रेम उन्यत्त रार % लोक लाज तन दशा व्रती { 
बहुरि चस्ति वरि रधा के छ पम ॒प्रवितर हरण बाधा $८ 
जैसे मिली श्याम सों जाई श्चवहुरो जैसे प्रीति दय 
एनि संकेत चि विविध ३ $ क्वि परिा प्रीतम अति सुन्दर 
गर्म पिरह शअभिलाप परस्पर % अरति रदस्य सीला पुन्द्र अ 
कृटिदयँ सकल कथा पलदाई कष मक्षि सत्नन के _ मन भाई 
दो° देखि युर मे लाडली, एन अस्तो निजस्प। ¦ 
विवश मई सो गादः लीला परम्‌ त्रनृप॥ ¦ 
सो° एमि नैना ्रतुराग, र्‌ सुरती कौ प्रिय कया । 
कहि सदितविमागः गरम घुपार सों मरी ॥ ; 


बहर शरद रेन अति पावन छ श्र न्दावन पम मुरावन ° 
८५८२८५८८ स ८6८4) ^ 





॥ 
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1 । 
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1 ~~ 
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मैः 
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(क 


(र चव >3. 2931. 
४ वनि _ 1 
त्च श्यामं वारी बनाई घर घर त बजनारि, बोला 
कियो -रस रस रपिकविहारी % भई प्रेम गित तर्द नारी 
अन्तदधान चरसि तव कीनो % गवं गोपिकन को हरिं सीना ( 
फरियो मह मङ्गल एनि रसा % वाद्यो परमानन्द हलसा 
एति जल केलि करी मनमावन # कषिहौं चस्ति सकल अरतिपावन 
भान चरसि लीला एषदाई ‰ करी बहुरि जिमि दवखन्हई 
विस्तरं सहित कदी सो बरनी मी प्रेम स्स आनद करनी 
बहर जाय हदला भृते % भये सकल गोपिन श्युङूले 
ऋतु बसन्त फागुन जव आयो % कियो एग रे सव मनभायो 
सो रस कथा सकल सुखदानी % मति समान सव कहौ बखानी 
पनि बिधाधर शाप नशायो % अजगर तन तै ताहि हुडायो र 
क 


। 
¦ 
` 


¢ 
दो° शंसत्रड माखो बहुरि, अधम निशाचर नीच। 

एनिमाखो खषमाशअ्सुरः हरि ्रजवासिन बीच ॥ ¢ 

¢ सो° वध्यो बहुरि गोपाल.केशीम्योमाचनपुर जिमि) 1 

टृ्टदलन नदलाल, किदं चस पुनीत सव ॥ ५ 


बहुरि आय नारद यश गायो # पुनिकै श्याम बहत सुख पायो ५ 
। तहिं कंस अकू पठायो % लेन दृष्ण को सो व्रन भायो ( 
मथ नत ब्रन लोग उदारी मध्‌ चते बहुरि सलरी 
जबर अचर हृदय दत पायो % त हरि जल मे दर्श दिलायो 
भये ली लसि रष प्रयता सो सव वसि क पुषदाई ¢ 
गये बहुरि मुरा दधि दानी % मा प्रथम रनक अभिमानी 
सन शुधय ससन पदिराये % बहुरि घुदामा के धर ये ५ 
1 ते चन्दन हरि लीन्हं ताको रूप अनूपम दीन्हं 
ल भु अष ह गा बहु मारे % विरद नीत एनि दन्त उसे ¢ 





[शष ‡ 


। 9.1 
८५८ थ ८०९०८९५२ 


(> ॥ ठ | 

` ` चैः बनविलसि € ६ 

भिरे बहुरि महन सों जाई कियो युद्ध तिन दोऽ भाई 

¢ जीति मरल सव अमुर सहारे % उखो फेस लसि ध्तिवल भ 

गये दृपति परह तष दोऽ भाई दियो मञ्च ते ममि मिग 

दो° मारि कै्चपएनिकेश धरिः दियो युन जललडारि । ्‌ 

(¢ . उश्रसन्‌ रजा क्या, चव्र्‌ शत्र चरर दार ॥९ 

सा< बहुर्‌ दियो ईखजय, वेदि कर [पतु मातद्छं 14 
॥ 
¢ 
५ 


६, ५५, न ५ ५4. „4 
[ह ४ 


श 


टर्‌ टद्रश दखाय, मया कह ममल प्रम ॥ ‰ 
किदं सकल चस्ति विस्ताी % मब भय भंजन मत्तलकागै र 
करि मधुरि फ ल्लेग सनाथा % कुषिना सदन वमे व्रजनाथा ~ 
नन्द रिदा करि बनहि पाये % बिधत बमवासिन इत प्रये ॥ 
हरित नद भ्ये ब्रन जवी & मई यशोदा व्याल तवी % 
गोपी सुनि हित कुषिजा हरिकि % फियो परेतो थति गिरिधर 
भई बिरह वश सथ व्रनवाला & कटि सो सव परेम करिशात्रा ६ 


^, 


९ 
॥॥ 
( पुनि इलरीति जानि वदुदेछ % हरि दलप फो रंय जनेऊ” 
िद्यानिपि एनि जानतराई % बिया प्टृन लगे दोउ भाई 
पूरण काम गुरू फे कन्दं मरं एत्र प्रयु तिनक्र चन्र 
ञान गव उथो मन जानी % प्ये बलहि श्याम मृवरख्ानी # 


सो उधो गोपी संवादाश्िमरेम मङ्कि स्स कौ मादा 
हौ सुकथा विचित्र सहाई % भक्रजनन की श्यति एवद्‌ 
दो° पनि उथो जेषे गये, प्रेम भक्ति को पयव! 
९ व्रजवासिनकीस्बकथा, कदी श्यामसां जाय ॥;ः 
सो° रजिं रहे त्रजराज, त्रजवासिन के प्रम वश 1 
क्षयि चरन के काज, धारि चतुथुजरूप प्रन ॥ 


९ सो दाका चि सहाये प्रकट परएन मं मव गवर 
अ ९०८५८ ७८५५ 3 4 


>> 2१ । >> ~~ 
¢ ० चः बजविलास | 
अरि मिस सरे बलि अपार # काह गाय लहो नहिं परर 
¢ मति समान चष जन एव गा गाय गाय तन पाप तशवं ¢ 
(हरि, पद पक प्रीति वदु # मन चैचल को तहां सविद 
ब्रनबिलास हरि को अतिपावन % रसमाधूयं चि हहावन 
ताते क्क कहत हँ गाई % सव ` सन्तन फे पद शिर नाई ह 
याम कुक इद्धि नहिं मेरी % उक्ति युक्ति सव परि की 
यो मूर स सिन्धु उथायक्षतति मेम तग अपारा 
¢; हरक चति स्त विधि माना % ब्रनविलास सो सुधा समाना + 
पद स्वना करि भूर षलान्यो % कोमल विमल मधुर रस सान्यो 





(ॐ) 


2 


४; 


०८८५ 


ममे समे के रग पुहाये % अति विस्तार भाव मन भये 
को स्वाद कमो नहिं जाई % कहत घनत श्रवणन एला 


व ०अतिशय करि मोदत मनटि, गंध यएनके संग । ( 
¢ कहत बनं तामं नही, क्म सो क्था प्रसग॥ 
(¢ 
५) 


पो मरे मन अभिलाष, प्रयु प्रेरित एेसो भयो, 


{£ 


1 अ श = 


कदिह। यह रस भाष, क्मसा कथा प्रसंग स्व ॥ $ 


९ 

। ताते निज मनकी संचि जानी % इहि विधि करो प्रबन्ध सानी फ 

(त चोपाई प्रति दोहा त एनि एक सोर सोहा ¢ 
कट कहू शुभ छन्द सुहाई % भाषा सरल न अथं द्रई 

‰ कहत सनत सुमत मन भाई # ध्यान रूप मय कथा घहाई 

4 केम धम नाहं नाति वानी # केवल भङ्गि प्रम सखदानी 


= 


4 जान इष्ण कै चरित एनीता # कदि सुनि सन्त सुप्रीता 
{ चह। कदत दौऊ कर जोरी # सुनियो. विनय कपा करि ५ 
0 पै जो मोतन होई % सुजन सुधारि लीजिये सोई 


नाह कवि न पजान कहां # दृष्ण विलास शीति करि गां 
(= 2-5-55 


ह र = 


(नरन किक 

चैः ब्रनविलाप्त ११९ 

सो परिचार के श्रवएन कने ‰ कव्य दोप गण मन नहि दीम ^ 
सवकं ` षिनय सुनाई % शष्ण चरि वरणो उदा ९ 

कृष्ण चरसि आनद के रसा ‰ मंगल करण हए भवपासा 
दो ° पिघन विनाशन शुभकरन, हरनताप्‌ त्रय । 
चारेत ललित नंदनंदके, सक युखनको मूल ।॥ 
सो°चरणएकमल्ल उर धार, श्रीराधा नैँदलालके। 


। 
द्र रस आगार, व्रजविलास अव रणिद ॥ 
५ 
। 


^~ 


नन 


स॒म्बत शुम ` पराण शत जानो % तापर ओर नक्षत्र न थानो £ 
मध मात पत्र उजियारा तिथि पंचमी सुभग शशि उर ( 
श्री बसन्त उत्सव दिन जानी % सकल विशव मन थर्नेददानी # 
मनम करि आनंद हृलासा # बजविलास को कं प्रकासा ^ 
वन्दं प्रथम कपलपद्‌ नीके श्री वहम भवान जीरः) 
श्रीः लक्षण भट षर उदा % जन उद्धारण हित वताय ५ 
माया व्याधि मिद्य अनेका कियो प्रम माण दद्‌ एका 
श्री गोड्कल वस्र युष उपजायो # इष् नाम को दान चलायो 
किरहानल मे सुभग शरीर क्वाणी प्रेम सिन्धु गम्भीर 
हरि प्रापतिकी रीति वतहैटपिरह स्प करे प्रकट कराई 
किरह भखो जिन को सव नेमा # विरह सूप करि जिन का प्रमा ॥ 
विरे भै भक्षि विस्तारी % ततिं गोुल गेल निद्र 
दो ° हयापर्‌ तन धरि रन हित, कष्ण संदरे दृष्ट 

श्री ब्ल वएधरि कियो, प्रेम प॑थकलिदुए ॥ 
सो ° मनवयचक्रमपोचित्त, श्रीवल्लभचरणन लग्या । 

वही आर्च वहिरित्तः वहिसाधन बाहियुक्तफल ॥ 


% पुनि श्रीवल्ञभ कुलदि मनाऽ % चरणक्मल तिन के गिर ना 
53 क > 


य भ 9 0 क 


(निजानि 


११२ ॐ नितास *§5 ग 


-------- 


नो हि भगा # प्रिमिदित छन्द णप पगा 
२ 
| 
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मेम भक्कि की ज्योति भिराज % तेज प्रताप जगत पर गनं 

जिनके सदन देषिये एते % नन्द मदहरिके सुनियत जैसे ¢ 
तहां कृष्ण की नितनव सीला % बाल विनोद भर सुख शीला ८ 
तिनकौ शरण जीव जो अ क्तो हृद्‌ भक्षि इष्ण की पवि ¢ 
देत श्रवण मग अति सुखदाई # ष्ण नाम रस दुधा पियाई 

# मक्षि दान को परम उदारा % जगत बिदित श्री गोडकल दारा ५ 
तामह मगल वंश मारी @ पम कृपालु दीन ` इदा ५ 
श्री मोहन जी नाम गुसाई # इन्दर श्याम श्याम की नाई 


¢ परम विशाल कमलदल लोचन % दपादृष्टि इर ताप विमोचन ८ 
¢ मक्ष मनोह शीतल वानी पेम धार सों लपदनी ई 


रो ° तिनतीरथपति म॒षिदियो, कृष्णनाम मोदिदान। ( 
 ईीनजान रारूयो शरण, सगि के मरे कान्‌ ॥ । 
(ष ° तिनके पद उर राख, व्रजबिलास षणंन करौं । 
४ 


55 29 = र र र 


‡9 


मो मनको अभिलाख, पूरण करद जानिजन ॥ 


बन्द सब ॒धूरं॒षुजाने & जिन मूर सम सथ कोर माने 
परे स्प वाणी परकाता # प्रषतित अम्बन्‌ ` घुनि हर्दासा 
& कषण रप बिन ओर न देस्यो % जगत विषे तृण सम रि लेस्यो 
(रखे नेन सदा रि ध्याना % दिष्य दृष्टि करि सुयश वसाना 
£ सीला श्याम जन्म भर गाह रहसकेलि सव प्रकट जना 
वाणी भाति अनेक बतानी % ष्ण प्रम रस॒ सों लपनी 
चदे कठोर मोद बश जे % होत प्रेमबश मुनि के तञ 
|) %न। अति उपकार जगत को % मार्ग दयो चलाय भगत को 
गो वड़ाई करि नहिं आवै #% जिनको गायो सव कोद गष 
॥ 460 चीर श्रये 
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चरण शीश धरि तिन्ह मनां % यह यपराध क्षमा करि पञ 
मोते यह अति होत दिह कत रिष्णपद की कोपाः 
सो मम दोपन रसं धिये % सफ़ल मनोश्य मेरो कि ग 


दो ° अब संतनी मण्डली, वदत शिर नाय \ ॥ 
षिनाङपा जिनकी मये, हरियिश मायन्‌ जाय॥ 


° करि मोहिं सदाय, रएगाहक परहित करन । 
तिनको सहज माय, संतत संत कृपाल चित ॥ ५ 

सन्त मरडली को शिर नाङं % जिनी कृषा परिमलमति पञ 
जिनकी छपा शिप सव नाते % जिनकी दपा छृष्ण युष भमे 
जिनकी प्रेम भक्ति फल पाई % जिनकी कृपा इमति गिरि जाई ¢ 
जिनकी छपा होय गए नाना # जिनकी एषा स॑ कलयाना # 
जिनकी शपा मोह तम नाशे % जिनकी शप ज्ञान पकारे 
जिनकी पा सकल सुखमूला % दोह सो सन्त मोहिं थनुश्ला ; 
नैनेन श्री ईन विहारी #नन्दर्नदन इषभादु इलागी ; 
मंगल मरति आर्नैदकारी % सीला ललित मक्र मयदागी + 
रूप निधान परेम की रासी & शीदृन्दावन धाम निवामी 
्विल्ल नाम शण एके धामा % पूरण काम श्याम यरे श्यामा 
$ युगल किशोरं ध्यान उर धरं # सुभग कमलपद्‌ बन्दन ऋऋ 
ब्रजषिलास स्स पस हृल्लासा % गावत हं व्रजवासी दमा; 


७५ ^~ ४ ^ ९९. = ४ 
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॥ 


अथ कथाप्रसङ्गः णंन ॥ 


द-तनाम पट्‌ प्रम छ पुरषोत्तम जगदीश । 
कृष्ण कमल लोचनयुखद, सकलदेव मणिशीश ]. 
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(न 
(सोम्वनत् नद्‌ किशौर, रन्दावन वासी सद्‌ ‡ 
6 श्री रधाचित चेर, र्नेद घन भव मय हरण ॥ \ 
कहौं कथा पदर घस देनी # भध हरणी वैढुरट ॒निशेनी 


ह तनिदछननिरनिठनिद निक स 


कृष्ण चरण पंकज रति देनी % जन पावन कर्ती जिमि पेनी 
श्ीकलिन्द तनयातः पावन % बसत मधुषरी परम्‌ हवन्‌ 
जाकी महिमा घुर नि गिं % पीन लोक पद षेद वता 
( दस्शनते नर प्रान होई & इष्ण शपा विन घुलम्‌ न सोई 
¢ उरतेन तदै पसे नरेशा # नीति निपुण सह धमं सुवेशा 4 
ताको सुवन कंस अतिपपी % अघर बुद्धि मो विशव सतापी 
कियो तात गहि बन्दीशाल्ा % आपन भयो कंस भप ( 
तात अनुज तह देवकं नामा पूता ॒ताघु देवी ललामा १ 
द्रं केस वदेवं तादी लोकं बेदकी रीति बिबादी 
दायज दियो अनेक विधाना % हय गज रथ पद भूषण नाना 
दासी दास बहुत रग दीनो % दान मान परिपूरण कीनो 
दो° तव चदाह रथ देवी, आप्‌ सथो रथान । 
¢ _ प्ावनभ्रति तसो" चल्यो सहित ्रमिमान्‌॥ ( 
सो" तदि्षण गिग विशाल, देत महे आकाश ते 
होय कंसको काल, देषकिंको सुत ग्रासो ॥ 
कसापुर सुनि गचन अफासा # भयो चक्कित मन मिच्यो हृलासा 
श समान देवकी मानी रथ तें उतरि पसो अभिमानी 
{षा निका य भं लीनहो % यह वारं अपने मन कीन्हो ¢ 
६ अवी याहि मारि इत भेये & एनि केश काेको भयं 
फे पकरि देवकि. गहि लीन # नहि क कान बहिन की कीनी 


(कः वसुदेव दीन है कहीं % तिय वधि नहीं मृष यश लद 
म स 


~>, 21 9 -2-। 
जै रनविलात्‌ ५५८ 
बहरो यह एनि सशी तिदयरी ® रजन कौन कान विवी ¢ 
$ घय चदेव भ॑ नभ अनी % तुमह नी कट नाहि रिपानी " 
तत अ शोच किन करिये कपये के फो टव भष 
ख पले जो विप एल अगे % ताहि बने पिते ह लगे 
( जो नहिं हतो यान यह वाला श्मिः न उशते शोर ष्िशालाै 


+ (9 भ ४ 


कन्या ओ व्याह तोहि देह % याहि मारि उर शोर नरेद 
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॥ द° मनजन्नन पंगजे, तिन्दनिकृदयोतिर्िकल 1 
॥ रथा हीत द यञप्ल, यह न उचित महिपाल ॥ 
चय्‌ ठम्दारे मान, अानकदृन्मि देवकी । ई 
इन्दंन हतियेजान, वेद विरोध न कीजिये ॥ ए 
एनि वदेव क्यो कर जोरी # रजन छनि विनय क मोरी ट 
वृथा देवक्री को जिन मरे श्याको सुत दै श्च ठम्दारो# 
सव घत यके हम सों लीने % जीव दान याको प्र दीनि; 
¢ यह वाचा हम तुम सों माते चनद पूर ससी दै र; 
( मली बात यह स दिनि जानी भावी शिश क॑सह मानी 
॥ हरि नो वाँ सो दई # ताहि मियवन दार न कोट 
॥ तिन्ह सहितृप धर फिरि घय % करि आागोट दर ररर ¢ 
प्रथम पुत्र जव देषकरि जायो % ले वसुदेव कंस पटं आया 
बालक देति कंस दसि दीनो ® इन तो कटु यपराध न कना ह 
अयं गै श्ष्रहै मेरोश्चसो दीजो ठम मोहिं कग 
¢ यह कटि अपनो पाप क्षमायो क्षै तव हदे हयं को पाय 
एसे बाल रि सो दीनो # वुदेव गमन मवनङ्रो कीनार 
दो° तव ऋषिनार्‌द्‌ कंप, लिये हस्ततलवीन । 
एए गावत गोविन्द के, आये परम र्वन्‌ ॥ 


| 
लिन 
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उनि 
¢ १६ चैः बनबिलास €. 
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¦ सी° उलो दैखिके कंस, शीश नाई १६ बन्दिके। ५ 
\ वैढये परशंस, शुम आसिन ऋ! नारदहि॥ % 
{मावर नो र है आये % सो सत्‌ ऋषि को कंस्‌ नाये ४) 
नि यृपवचनदरिऋषवरोते # ठम कत्‌ रहत्‌ रार पँ भर ( 


८9 


क, 


भ 


जके भय तुम रति मय मानो # अर्वा कौन भुतुम कषु जानां 
/ ज्ञो बड प्रयमहि आयो हई % देव चरित्र जान कु कोट 
आह लकीर सवि दिखण # गिनती मेँ सव श्रातं श्रा 
यह समममाय गये ऋषि ज्ञानी # कंसामुर्‌ उर ति भय मानी ॥ 
तरि कषण बालक पर गायो % ले षषुदेव हरत ही आयो ( 
(लियो मूं गहि करम ताह & पक मयो शिलापर्‌ वादी ¢ 

याही विभि षट बालक मारे मात पिता अति भये इर 

¢ कहत अरहो श्रीपति असुरी # तुम षिन कासो करदं पुकारी 
¢ ह सन्त मिटे कव मारी वेगि लेह प्रयु छुरति हमारी । 
केदि विधि नाथ शसिये प्राना # करत कंस निखंश निदाना 
दो विपति विनाशन इसदमनः जनरंजन छरराय। ८ 
ञव हमको कोड नही, तुम षिन ओर सहाय ॥६ 


सोविनवी्रयदिसुनाय,मनमरह दम्पति दुखित्रति। 


अ 


होत न प्रकट जनाय, कंस अषु क बासते ॥ 
म्‌ भूमि जव अधिक दुखारी # बद्धो पाप अघुरन को मारी 
सहि न सकी तव गोतनधारी # शिषविरंचि पे. जाय पएकारी ¢ 
सकस सुश्न मिलि कियो बिचार # हमत नहिं उतरे यव भाग १ 
विनय कृर्यि चलि श्रीपतिपारी कपा करं तय सव इख नादी 
भूमि सहित सुर सकल सिथर # षीर सिन्धु तट जाई पुकार 
न पति शरीरदिव निवासी # पुरुषोत्तम अषिगति अषिनासी । 
५ निनि भनि ५6 


ल 


जि, 


05 0 र वकचा. 
ना छै, वजविलाप && १७९ 
पेतु अग्रफरिं षिनय सुनाई श्चजेजेने तिन के साई 
पुषकन्द सन्त हितकर % जे जगवन्य भमि भयहाी ‰ 
ने अपुर समूह निकन्दन श ज जे मक्कन के उर चन्दन 
जे जे प्रणतारत मोचन # दस्य दलन छर शोच विमोचन 
लै जै प्रथु अन्तर्यामी % पुनिय विनय सचराचर खामी है 
भ 


ये प्रयु सो केग पाईकस्यि नाथ भूमि ग्रा { 
° धरिय मलन तन दूतुजहति, करिये धरणि उधार 1 

प्रयत पदपंकज मिट सकल भृमि श्रषभार॥४ 
पाहि पाहि मगवन्त, शरणागत वत्सल हरं ।६ 

क्षमा करहु अव कत, दीन इयित जनजानि ६२॥( 
¢ दीन वचन जव येतु एकारी श मरै गिर॒ नम मंगलकारी ई 
॥ जाह सकल सुर घर मय त्यागी # धिं नर तद तम्‌ हित लागी ए) 
भयम जन्म देवकि वषुदेवा & मोसम मांग सियो करि रेवा 
तम सम एत्र हमरे होई मे तिनको उ दीनो सोई ९ 
तेते नन्द यशोदा जानं % दृध पियावन्‌ उन्न माना र 
गभ देवकी के अवतरिहो % वालचरिति गोल म कटा 
¢ हहं गोष वेष ब्रन होड मम सग छेष पो एव कोड ( 
यह्‌ कटि सुरन विदा हरि कौन्दे % श्रप सुयोग शङ्कि कटि दीना 
पसम गम देवी केतं शेषु सम अ कपर 
सो अकण कै षण मार्ह रसी गभ | िषी , पी 
शङ्कि जदि हरि आयु पायो % ततक्षण ताद वर प्च ५ 

हरि चस्ति कट जान न कोई नो कृष कल ऋ सो दद 
द° तव कृपाललजनके सुखद, अूविगति कमलाकन्त । { 


४, निज श्रागम देधकिं उदर, दियजनाय भगवन न्त ॥ 
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-तनदुति ब चपर परम प्रकाशित मवन सव ।५ 
( मानन सुकुर तिहार, श्रतिप्रसन्न मन. देवकी ॥ 
निज सुख मुद्र देवकी देख्यो # शरद चन्दर पूरण सम लेख्यो 
6 मिव्योतिमिरभमतिषलपायो % जान्यो कंस काल हरि चायो 
र आगमन जान कर देवा % आये सकल जनावन. सेवा 
नमत ` गर्भुति सव करीन ने जे जे जे उदरी 
नै ब्रह्मा शिव सेव्य सदाई ने मेदान्त वेद सुर सा 
लै तीर्थपद भवनिधि बहि % प्रएतपाल जे दीनन के हित 
मै संक सत्य गुण धामा % जे मनवाग्चित पूरण कमा 
५ जै गोन हित नर तय धारी % जै संतनपति गति श्रपहारी 
जे पाल भनन्द वरूथ # बल्दत चरण सकल सुर यथा 
जै पुरुषरथ अमित अनूपा # महापुरुष सवच 
जै अरीश नितनव शण गाप % तदपि नाथ गुण अन्त न पा 
| (जो एुनिजन मन ध्यान न आवे % म्वाधीन वेद॒ यश॒ गवं 
दो° ग्रलख अरूप अनीद शज, प्रयु अहत अनादि। 
गवास सों देषकी, कोठुक निधि सादि ॥ ई 
; सोऽत न पायो मेव, शेष महेश गणेश बिधि। 
नमो नमो तिहि देव, प्रम बिचित्रचरिव्र्ुभ ॥ ठ 
करि .बिनती सुर सद्न सिधारे % परमानन्द मगन मन ु 


£ देवकि पति पास वलाने 
हयो यसो वसाने % कोमल यथन प्रमतेः साने 
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(न धमं ब्र जायं तो जाउ ‰ पति यह रुत टित कसि उपाञ 
करम धमं पव हरि हित माते सो हरि तजि कँ प्रि रते ४ 
पुनहं पिया अस को हितकारी % जो यह बालक तेहि उवा 
शिरं उपर बैठे र्सवारे % पर्थेन पडे निगड अतिभारे 
कंस अर अपवंश विनाशन % किरि पिधि सो उदरे तिय तासन 
एसो को समरथ जग पाई जो इहि अवसर शेय सदा 
द्‌।° षट बालकवधष्रात करि, दुम्पातद्खत कवार । ई 

अतिश्राङ्क् भय कंसके, गन चली बहि धार्‌ ॥ 
सो° करणािंधुद्याल, तात मात रति दुसितलसि 1 

प्रकट भये तिहिकाल, टुखमोचन लोचनघ्रसद ॥¢ 
योग शक्षि इरि आयु पाई % परक्यै नन्द भवन सो जाई 

( ताक प्रकत ही नर नाधैमये नीद वश देह विमागी 
भादों कारी निशि अति पावन % आँ इध रोहिणी पुदावन 
द्मसिललोकपतिजनघ्रुखदायक # आके जन्म लियो पुरनायफ़ ¢ 
शीश मृधः कलकुरडल कानन # शरद मयंक सरस शुम श्रानन ५ 
चारु चरण पंकनदल लोचन % भितनि सुसद ताप प्रय मोन { 
करल अलक भ्रू मेचकृताई % जन मन हन परम पदाई६ 
पीत वसन तन श्याम तमाला % एर श्री षत चर मणिमाला # 
भजा ब्रिशाल मनोहरं चारी % शंख चक गद चम्बुजधार ¢ 
संग श्रंग सव भ्रप्ण तीके परम वैच भव्रतं जाकर 

¢ चरण्‌ सरोज उदित नख जोती # कमल दलन रसं जर मोती 
परम प्रताप स॒मग शिशु वेा % अदु रूप देवकी दसरा 


¢ दो देविग्रमितछविचक्कितमति, पतिदिगलियंबलाय। 


(0 दम्पति परमानन्द मन, परे दं सुत पाय ॥ 
१५.५० (3 





द्वी" सप्रेम जल मैन, अति नेद आकुल शिथिल । 
बोस गदगद वैन, जेरि पाणि षिनती करत ॥ ! 
भु केदिषिधिहुम शएनषलानों # तुम मायावश माहं न जान्‌। 
सहसान जाके रए गा % नेति नेति जेहि निगम वता ‰ 
जाकी भू षिलास अनयापा % अरसिललोक उपने श्र नासा $ 
जो स्वरूप युनि ध्यान लगाये % कपा कर तव॒ दस्शन परव 
जो सवते पर अज अविनासी #% सो किमि फषिय उद्र मम वासी 
परम विचित्र चस तुम्हारे % मोहत है प्रु मनि हमारे # 
तात मात ॐ वचन सहाये % सने प्रेमवश प्रु मन भाये 
बोले तात मात सृखदानी % मधुरं मनोहर अगत वानी 
नह मात में तुमहिं सुनाङं % प्रथम जन्म की कथा -वताछं 
तुम याच्य मोहि कर तप भारे & तुम समान सूत दोय हमरे ( 
जनहित पिरद मोर श्रति गायो # पो केते एृरिनात . लनायो ह 
ताते मं षरतुम को दीनो %सोहम आयसप्य अव कीनो ह 
८ दो. शिष॒ब्रह्मासनकादि यनि, ध्यानसकत नहिपाय । 
म तुम्हरे प्रम बश, दियो दरशनिजग्रायध{ 
6 सो° कोतुकनिधिघ॒रराय, करत चरित य॒निमनहरण । ( 
महामोह उर भाय, दियो बहुरि पित मात मन्‌ ॥ ( 
कर तात अव वेग उपाई % हमि कंपते लेह पवा 
गोकल इमहिं देह पाई & तहां यशोदा कन्या जाई 
मोहि रसिक यदा पासा & कन्या हे आवह अनयासा 


मनिनितचितिमे न: 
। २० छः रनविलास इ 







मत ता समाई % भये तुत रिश यदुष्ूलराई 
देषि वनि. की घाता & शिषमय्‌ है विवश पितु माता ( 
(~थ १८५८ ५८ ५८८८ > 
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८ 

¢ मुत उदय उर सो लपायो प्रम पिश लोचन जलश्रयो † 
कटति देवकी पति सुनि लीजै & गमन गेगि गोत को डीजे £ 
जव लगि एुनदि न वह्‌ दृप्यारे & मन वच क्रमनृपको न प्रलया 
वने नाथ उर धीरज धरि %& नाहिन इतने भाग्य हमर 

( ग यह्‌ सुख नयनन प पीजे रसे सत को यश भनि लीने ह 


४ 


रशन सुसित दुखित महतारी % शोचत पिकल कंस भयहा ९ 


(८ 
। [° रति ्ँधियारी अद निशि, मट चेरे चहँ ओर्‌ । { 
कोन भांति बे दई पय निगढ्‌ श्रतिषोर॥ 
ध सो ° ब्रत अरतिजल जोर, घन गरजत चमकत चपृल। 
पीच यञ्ुन ्रतिघोर, पार कषन विधि पार्द ॥ 
कहा करौ अव कारि एकाम % कोन भाति धीरन उर धार£ 
कस सरोष तरिं फिन मारी % षिनती करि पति वृथा उवार ^ 
सो षुत दिह्त महतारी % कोन माति जीवै इख भारी 
कृपा सण भकग सुखदानी # सनत मातु की अरत वानी { 
$ कृपा केशै सव भ्म भय दरे गिरे निगद्‌ पार्यनते भारम 
तव बपुदेव हर तिहि रदी # रक्षधेतु मनसी मन मादी 
¢ एत्र गोद लै तुत सिथाये % ढार कपाट शले सव॒ पये £ 
रवे सव॒ सोवत देखे % सपदि चले एर इख विरो 
{ तहं मघवा वृष्टि निवारी % मन्द समीर भई श्रमहर 0 
8 हरििख चन्द्मभा तम ना % क्षण क्षण तदित पथ पकार ६ 
रयु पर रेष चाह फण चाई % आगे सिह दद्यात जाई 
| वूदेव न जानत भेवा & पटे जाय युन तट दवा 


द° सरित देखि गम्भीर अति, मनम शोच विचार 
गोडल के सम्डख धस्यो, प्रथु प्रताप उर धार ॥ 


भनेर धरि १८८४ 40 
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° य॒प्ुनौपति पहिचान, मन्‌ अनन्द स.वसनापति पहिवानि, मन अनन्द हलस्यो्ियो । 
परसनहित पदपानि, अति प्रवाह उंच्यो रव्य ॥ 
गख जंघ फटिलो जल आयो % तव हरिको कषु ऊध्व उठाय्‌। 
ज्यो ज्यो बघुदेव शुदि उठावै % त्यो त्यो जल उपर को भवे 
 नाफ़ प्न्त नीर जब आयो % तथ हरि पद अधको लश्कायो 
परि नीर हंकारहिं दीनं % ठर्तहि भयो रखते हीनो 
भयो पारं सैके धनश्यामहिं % गये वसुदेव नन्द्‌ के धामि 
तहां स्कल जन सोवत पये % रुत लै यशुमति पास क्िधाये 
कन्या तहां पनीत निहारी % लर उटाय रासि दैत्याय 
फिरि फिरि सत को बदन निहारी % चले तुरत भय कंस विचारी 
जो सम्पति निगमागम गाई # योगीजनन जानि नहिं पाई 
सनकादिक सखस षिधि प्राना # शंकर जाम धत है ध्याना 
शारद नारदादि यश गवै % सहस दन हं पर न पै 
अहो विलोक भाग्य बडाई सो सेवत यशुमति माई 
दो पां देवकी प्रमबश, अति ग्याञ्ुल अङुलात । ई 
वालक शर्‌ वसुदेव करदः पठ बहुत परटितात ॥ ¢ 
° १ठत उठत अधीर, व्याङुल सोरहि सेज पर! 
पत ननन नीर, बील सकत नहिं कंस मय॥ १ 






& यष्ना अति गम्भीर श केहि बिधि पक 
उहतीरा 
गोकल प्व ध मगमाहीं मई ३ पति आयो. नाही 
यहििधिशोचगिवश अङुलाई % इक कषण कस. समान विहा | 
(= 5 


चरैः व्रजव्रिलास्‌ & २३ 


पटे वदेव तिहि क्षण जाई क दमत उदी पएत्र कुसल 
केि विपि एत्र रसि पति थये छ समाचार कपुदेव सनपरे ९ 

या दई देवकी नवीं % दाप गये तमि तीष 
वैरी हेगई पगः ततकाला & कन्या गेय उटी तिहि काला 
चहुं दिशि जाग परे रसवारे % तुरत कंप जाय पकरि ६ 
भनति उठ अति तुर धायो % सीने सडग तदहं चलि थायो $ 


कन्या ते तव देवकी, श्रमे राखी आय। 


>2 2११2 2-2-53 क 


दीन वचन श्राधीन हे, कंसहि कदी सनाय ॥ 
सोऽग्रहे भ्रात यह दान, ठम हमक अव दीजिये । 
है कन्या जियजान, याते मय तमको नदीं ॥ ठं 
नत कस भगिनी की वानी % ृरयत्रासते शट ससि मानी † 
यमे कद्र होय दल केैको जने विधनागति गो ई 
यह्‌ भिविर कन्या गहि लीनी # पटकन की मनसा तिदि कीनी 
कर तं द्रि गई आकाशा दिव्य रूप तर फरियो प्रकाम ‡ 
बोलति भदै गगन ते बानी % अरे मन्दमति धधम शक्नानी 
मम हत्या तैल दथादीक्ितेरो णि प्रकटो ब्रनमा्ही ( 
सं ग्रसित जिमि दादुर ई % मासी सान चहत शट मोई 
तैसे त चह मारन मोदी & आयी काल निकट शता 


८ ८0 4८ 5 9 +< 0६ 


{ पसे कहि कै सखग॑सिधारी # कंसहि शोष मयो छनि भागी + 
पल्लो देवकी चरणन माही क्षमे मरि ठव एत्र वधाद 
कमा करौ मेरे अपराधा दे विधिश्री गति श्रलस्रगाधा 

बघुदेवह सन क्षमा करां % निगद्‌ दिये पतं कलवा ५ 

० गयो शोच व्याल सदन, परयो सेजपर जाय ।$ 

6 जागतदी वीती निशा, नीद पड़ नहि ताय्‌ ॥.4 


थन र यिध त 4 


यिनः (0 कि निभ 96 5 
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ती" दि चरित अनूप, अघर विमोहन घुर यखद । 
नर न परत मवकूप, सहज प्रम गावहिं छनि ॥ ५ 
यशुदा जव सवत ते जागी % हत एष देखतदी असुरागी { 

पलक भंग उर ओआर्नेद भारी %‰ देषि रही मुख शशि उजियारी 
गदगद कंठन कह कटिश्आयो % हषैवन्त दहै नन्द॒बुलायो ५ 
( आवह कन्त एत्र ए देख % वड़ो भाग्य अपनो रि लेसो { 
भये भरन्न आन सव देवा % सुफल मई सविन की रेवा ठ 

^ सुनत नन्द प्रिय तियकी बानी प्रम मगन तन दशा यलानी 
हषित है उठि आहुर आयो % यशुमति सुतको बदन दिखायो ‰ 
देखत ल उर युष भयो नैषो % कहिन सकर श्रुति शारद तैसो ५ 
कं तहि क्षणकी शोभा % मनं महादवि तर्के गोभा / 


95 चीर 55 वट च> चत रटत 


नद्‌ मगन नन्द मनमाहीं # जानत निं हमको केहि ठहीं 

शेय उ तव नन्द्फे लाला % जागि परे सव ग्ाक्तिन ग्बाला ट 

जित तित तँ हषित उठ धाये #% मनँ रक धनः लटन श्रये 

रो° देहं वधाई नन्द को, प्र यशोदा परव। 
€ पियार्‌ लाल को, नेक हमहिं रिखराव ॥ 


८ 


सो° अरति हित दाय, कषयो वजन्‌ सोदिकतो । ¢ 
नार्उ> सव गाय, लाग्यो वजन वधावनो। ए 
६ ` ० सुर पिद सुनिन्दा परम अनन्द घनि गोकल हरि अ्रयि। 
< वजावत मंगल गावत तियन सहित उडि धाये ॥ 
विधयाधर किन्नर पुष करठदर करत गान सदुपाये । 
गरनत तििकाला मधुर रसाला घनगति जनन जनाये॥ ‰ 
{ अजत. करताला भरषत माला सुरतर . सुमन सुहाये। | 
एव म कतो दधित बोल नै ने तै एल पाये ॥ ‡ 
(क) = 5 ~~ रि 
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नम महं धनि होई सुन सव कोई भये सवन मन भये । 
तन हितकार असुर हारी आवत क्षिति सख दये ॥ 
शिव व्रहयादिके शनि सनकादिक परम प्रफुर्रित गाता 

शण गण सव गावे प्रथहि एन आनद ठर न समाता ॥ 
-भागे गन चीते सवं भय भीते शकटे दनुज निपता। ¢ 
शति गन हषं एनि एनि वं सानन सुतर जाता ॥ ‡ 
मुरतिय मनमादी निरसि सिदादीं यशुमति के यड भागा। > 
इन सम हम नाहीं पएरयन मारीं कं सरित यसुरागा ॥ 
योगी जेहि ध्यव ध्यान न पे करि करि योग षिगगा। 
नो वेद न जानै नेति वखाने सोत है उर लागा॥ 


दो° मरे परमश्रानन्द शर, उपजावत अ्रतुराम। 
वार बार षणैन करः नन्द्‌ यशोमति माग ॥ 


सो° रहे सदनघवुर भूल, गोकुल को उस्व निरघि। 
जन्मे म॑गलमूल, व्रजवासी दपित स्व॥ 


बरनवासिन सबहिन एुनि पयो ‰ नन्दमहर धर येय नायो + 
गुषानंद सोता रवैधये %नंदशय तव॒ प्रि उुलायंर 
काटि लग्न ग्रह योग शधायो %& अति विचित्र व द्रिजन सुनाया ९ 
करत वेद ध्वनि अति ससपाई % देहि नंद को सकल वधाद! 
6 तव अस्नान मह उदि कीनो % भाक्त तिलक चन्दन र लीनो 
जातकर्म करि पितर पुजाये % भष वसन ॒द्रिजन पिरवे { 
¢ गाये लक्ष सवत सोदहाईक्षवादी दृष नवीन मेगा 
९ सब विभि सकल अलंकृत कीनी & करि सङ्कख दिजन को दीनी ¦ 
शदित विप्र सव दई अरशीसा € चिरनीवहु सृत काटि कीना ~ 


९ ईति रसि बहुरि महरि नंदगई 8 दित म निकट इलाई र 
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९ बहु गम्थि मयि तिलकं बनाये % शूषण वसन ॒भितिध पदिगये / 
(हृते ख हल मेश जे दितसों परय पै सवके 
दो° बन्दी मागघ सूतगणए, मरे मवन्‌ सव आय । ५ 
ले ले नाम बलाय सब, परितोषे नंदराय ॥ ( 

सो° मनवांचित सुबलेदि, जो जाके भावे मनहिं । ( 

¢ _ नन्दमरेरसदेदिः किये अयाची याचकनि॥ ( 
6 नि छनि धा मनकी नारी % लेकर कमलन कंचन धारी ॥ 
मेगल सान सान सव लीनं & सहन श्रगार सुभग तन कौन्दे ( 
¢ 





चारु चीर तन हग कजररे % माल तिलक कुच शिथिल सर्वरि ह 
मांग सिंदूर तरोना काननक्रोरी रग कि कटु आनन ( 
अगिया अंग कपे ठि दाे & बिषिध भांति उर हार धिरजे | 
अति ्रानेद मगन मन एली % च्॑चल उढत सँभारन भली % 
निज निज मेल मिली सव गावै % विहत नंद धाम को धवि ( 
इक भीतर इक आंगन माहीं इक डरे मग पावत नाही ( 
त यशुमति निकट इलायै % गख उधार एत को दिसरप ¢ 
{ देदिं अशीष परो शिशुपांयन % जीषहु जव लग नभ तारमन > 
पूरण काम भयो नरन सारो % धन्य यशोदा भाग्य तिहरे 

धन्य सो कोषि जहां एत रस्यो पुय तिहारो जात न भास्यो 
दो° धन्य दिवस धनि राति यद. धन्य ग्न विधे वार। ४ 
. ज जायो एेसो सुवन, थिर याप्यो प्रिर ॥ ¢ 
सो“पुनि एनिशीश नवाय, देहि अशीष मनाय सुर । 

£ जिय सुबनर्नदराय, रूपश्चचल कलकी युनी ॥ 
परमानद नन्द _ अनुगगे & चिन्न विचित्र ष बहुमगे ¢ 
५ सारी सग कव ॐ ल्दिगे % अति चटके मोरन महिगे 1 


नमनीये ५ 


~> 9.2 2993 3331275 
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सिगरै वधू बोल पहिराईंश्च्जो जेसी जके मन भाई 
दें अशीप दित व्रजनाी % एलीं कमल कलौमी न्यारी 
एकं रहसि निज निन गृह जादी % इक हृलसी शवे गृह मादी 

एक करै एकन सों धाई % हं यह यात भली सनि श्रा ई 
महरि यशोदा देध जायो % नंदद्यार ससि वजत वायो 

चलो बेगि सखि देसिय सोई % विधना चाहती दै सोई # 
इक नाच इक टोल वजे एक नंद को गारी गवं 
एक साथिये दारं बनव एके तोरण दार वेधां ‡ 
ध्वन पताकं तोरण दवि % ध्र ध्र होत अनंद्‌ बधाई 


।*। 


पुनि पएनि सुमन देव वर्प % एलन सों सव गोकल दवे ९ 


$ 


¢ दोर ध्वज पताक तारण कलश, बदनव्‌र इवार ! 


| 
| 


¢ 
॥ 


+ अ ऊ 2, 


गोपन के घर धर वैधे, तोरण मंगलचार ॥ ¢ 
सो० नंदसदन सविचार, बरणिसके सो कोन कवि। † 
1 


ग्बालघ्ैद सब सुनि उरिधाये % बालवंद सव [नकः इलाय्‌ { 
घसि बन धातु चित्र सव कीने # रना शपित भषण सीने 

यद्यपि अरु भ्रूषणए तन मादी % तपि अदिन्‌ शंन दर्द 
एक क एकन समाई % ्चाज बनहि कोञ नहि जाई 
5 मैया लेपन सहित वनयो चित्र च वेगि तै श्रवो 
पत नन्दे धर है जायो % भयां सवनके मन्‌ का भायो † 
५ ्षितनो गहर करत विन काना % वेगे चलो सव सहित समाजा # 
९ दभि मान के माठ भये 8 क्ट छः हरदी गग मिलाय + 
¢ लिये शीश प्र्‌ केतिक गाव & कक ताल गृदङ्ग ५. २ 
लिमिरि नेदमदन निरत मव 

(मिलिन त 


लियो जहां ्रवतार, छवि सागर तिभुवनधनी॥ 
() 


दिनिद 
२८ रः बरजविलास ध 
देसि मंद अति आर्नद पर % हि दति स्वको निकट इला 
हई ह करण भैः धरि आगे ४ देदिं वधाद अति अटुरागे % 
ठोऽ नाचत गषत मगन मन, भर सदन श्रति मीर । ¢ 
मतु श्रये उतसाह सव, धरि धरि गपशरीर ॥ ४ 
षो° देह धरे अनन्द, मनू नंद तिन मधि ससे! # 
जन्मेश्ा्नैदकन्द, कहि न सकटि पखसदसशख॥ ४ 
इक नाचत इक गावत ठे % इक कूदत अति धानँद वदे £ 
शिरकत एक दृष दधि डले % एक एलाहल करत कलोलँ ( 
मनोन॑दषर दधि को कदं % बसत द ददी जतु भादौं ई 
एक धाय एकन पै नाहीं % एके मिलत इरि गलबाहीं ( 
एक एक के रपौयन परीं % इक दधि दवत शिर धरी 
रति उद्या सवके मन मादीं # राजा राव गनत कहु नाहीं ( 
गोश्ल मध्य देसिये जितदीं % करत गोप कौतूहल तितदीं 
एवै लूट नन्द को ते एके एकन को धन देह 
एकन हित करि नन्द लावे पट प्रषण तिन फो पिरवे + 
एकं कँ हम तव कषु तेह % जव लालन एष देखन दै ‡ 
एक जो एकन तं कु तेद ते निशंक एकन फो देही 
अति आनंद मगन परुपालक्‌ % नाचत तर बद्ध अरु वालक 
रो° गोकुल को आनंद सव, कपि वरण्यो जाय। ए 
जहा प्रम आनंदमय, लियो जन्म हस्मिय ¢ 
सो° नित नव हेत श्रिलास, हरिकन्द्‌ के जन्म ते । ¢ 
= व एरथनि करद कौतुक निरसि॥ 
¢ जन्म लियो हरि आई # सुखसम $ 
ऽसो उदार पव व ५ ध 


% सव सुन्द्र सव रोग कही 
पिनि 
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दित जहां तहँ सव बजवासौ & सथ यश॒मति सत प्रेम उपामी 
संग साधन्‌ वरणयो क्रिमि जां % एत एर ससि विभ्रमा 
अति प्रकाश मन्दििके मादी फेलिरदी हरि द्विकी बर्ही 
ग्बाल गाय गायन की मीर % करटुदथि कुं माखुन कर धीर 
प्रमि वाग वन गिरि सनीया % सग शरग सर ससि कमनीया 


६, 


पुर्भी हर परी सम तला % भयो सकल वरन मंगत म्रला ४ 
विभव मेद यह कोर न जनि श्रादिहि ते हम एमे मने 
कृष्ण जन्य अनद्‌ वधार सरपं नग तिर्‌ भाई 


मूजषाप्िनिगण अधिक उद्ाहू ‰ करि नदि सफ सहसस काह 


दो° ्रजको ख को कहि सै, सुखमा वदी श्रपार । ए 
छखनधान भगवान्‌ जह लय मज ऋवतार्‌ ॥ ‰ 
सो° प्रगरे गोकुल चद्‌, संत कुयुद वन मोदकर्‌ । 
तमङ्कल अदुरनिकंद, बरजजनचार चकोर दित॥५ 
नित नव भीर नंद के दरि % याच्रकजन स्व दै रुषे 
गावि गवते यनि सनि अवे मन मायो सव कोड पवर 
पांच दिवस इहि बिधि सुख पयो % चव्य दिवस चटी को थाव ¢ 
मंदिर सकल सवास लिपयो % जां तहां भित्रित करवाया 
वीथी चारे सग॑धि सिचाईशदल यंदनवारं वषाद 
५ जानि इटुम्ब मित्र हित जेते छ नंदराय न्यते मयत 
लर यैर हु भ्यंजन होई % भोजन कट धराये स कई 
¢ गोपवध सव बनि बनि अवि # लालन क परिरावन व्वा 
| लसि इता पषण रषी क्समेत प्रम रा अपा र { 


रेरे अकषत पान मिया धरि धरि कश्चनथाग्नि लाद 
नकि कि 


1 "निनी 


९ ^. 4५ ५५ 


= 
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गावहिं मंगल कोफिल बानी # नद्‌ भवन आवरं हरषनी 


† 
करि आदर यशदा बैठा # देति श्यामघन सवटुस पे 
द° वृषमानादिक गोपवर व्रजवासी सथदय । 

श्रये सब नैँदराय ग्रहः भूषण बसन ष्नाय ॥ 
° श्रि ्रदरकर नदः शुभ्रान्‌ दीन्दे स्वन । 
| सषके मन अनद्‌, बजत इन्दुभी नचत नट ॥ 


त 


कटं ग्वाल गावत है हरी # क॑ सिलावत गाय धनेरी 
वंश प्रशंसा माट पनिं % कितहं दादी दाटिनि गं 
देहिं गोपगण तिनको . दाना % भूषण वसन्‌ धेनु मणि नाना 
परजा  पक्षल सित्तौना सयवं % अति अदत कपि कहि अवे `, 
धरहि नंद के अगे आनी % रासि सव अतिशय सृत मानी 
तिनरीं देहि निघावरि इरी # कोमल श्यामल पन्द्र वकी 
लालन हित सों नेद सखायो % िशुकमां सव वंचित पायो 
हेस दिवस पामर युग पायो % तव सव गोपन नंद जिमायो 
धिरकि सुगंध पान कर दीनो % तव सव गोपन भोजन कीनो 
मंगलमय रजनी जव आई % गाय उ सव नारि बुहाई 
1 दो कुरता रोपी षीतरग, लालन को पहिराय। ¢ 

उदम प्रजन दृठ; बठल हवत्‌ माय॥ 

सो° करि कुलको ग्योदारः करी भारती श्याम की । 
क्रतनिचावरिनरि, तन मनधनशशियखनिरखि 
नेग जोग सब नेगिन पायो # दियो सनि यशुदा मन भायो 
तदि उरि लालन अन्याये % सुदिन शोधि पलना पौदये 
निरसि निरसि यशुदा बलिजाई # अर्ण चरण कर कोमलता 
बलवा जीवन रनदलाला % माह सुङृत एल मदनगोपाला 
> 22 निरत 
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¢ नितनव मंगल हदि शये % मंगल निधि जयते हरि श्राय 


(4 


नद्‌ सकत वरणा ऋतु सोई % यणुमति सुत शकाश वनो“ 


न) 


= 


तहं घनश्याम श्याम तन उनये % मेद हसन दामिनि यति उन्ये 
रजन मंद मधुर किलकारी % वरनजन मोरन श्रारनैदकाी प 
( दादर एण गावहिं दासा & परम प्रीति मन परम हासा # 
पलना पर्चरग मणि चषि खाई % इन्द धतुप उपमा तिन पई # 
॥ गनसुक्न की सर लत्काई % सोई मानों वग परति मोदा >+ 
ब्रन धर घर सुखं सम्पति ढाई क सोहं मनर्ह भूमि हरि श्राय 


¢ दो ° ्रषत परमानन्द जल, नन्द सदन जग माहि! 
ध्यान भृमि टगसस्तिमग, जनठरिन्धुसमादि" 4 


[° प्रण होत दना यद्यपि निभि वासर भरन 
वदत सहरि एलका हरिवशशिरकानिरधि॥ 


¢ फंस॒हि वहां नीद निशि नारीं % अरति चिता व्याञ्ल मन मही ( 
बैस्यो निकृति सभा उठि प्राता मत्री बलि कहि सव बाता ¢ 


मेरो शि प्रगल्यो व्रज माहीं कोन मति पर्वन ताद 
जति जाय वेगि वह मगेश्चरेसो हम कट्‌ मनर धिवगे 4 
दिनि दिन बहो होय चव सो फो जाने किरि कपी दो { 
|) बोरयो एक श्रषुर घुस यजा % स्यो इप्पत इतनं क काना 
पोप एक मंत्र सुनि सीने % धर्मं काज क्ट होन न दी 
॥ लप तप होम होन निं पव # विप्रन सथन पुर्‌. त्वि 
0 जो दह देव होय गो को % सरि नदिं सके प्रगः हे मोऽ 
८ तव तेहि अहर जाय रंह्या षिधि शष ह्रे माः 
¢ वीलो एक वात यह तीक छ्यारां एना द्मा जीकीं 
देश देश को अहुर पयो % बालक मासक $ ज परव 4 
4 भनि 4; ~ ‰८२ 


19 > 


पठनिितििनििनििि 
री° तिन सबहिन को बध्‌ कर, वचन न्‌ पूषि कोय । । 
इनी मे वह होयगो, माखो ज है सोय्‌॥ . 
सोऽ कललो कंस हर्षाय, कद मत्र दौड मले। 
९ पठबहुश्रघुर निकाय, जाय करं कारज संमरि॥ 
{या बिधि असुर बिदा बहु कीनों # वालन वधन की आयघ्ु दीनों 
क्यो जाय ब्रन वेगि के # तहां के वालकं मारे सोई 
४ क्यो पूतना ब्यम पाड % तो यह कारन मे करि स्यारं 
# सकल घोष शिशु जाय नशाङं % जो किये तो जीवत स्यां 
प्ण मेँ रूप मोहिनी धारो % वशीकरण पदि सथ प्र उरं 
घसि कड्ो् उगेजन लाढं % बजवापसिन के बल पियाञ+ 
तो पूतना नाम कष्वाढं जो तृप को कारन कस्थमिरं ¢ 
तुरत कंस तेहि आयसु दीनां % घनति वचन गवन तिन कनां 
ता दिन नन्द मधुपुर आयो # रजचचंश कु दृष कर स्यायो ( 
नृप दार ताहि पहुचायो % समाचार दष्ुदेव को पायो ( 
चोदि बन्दिते रप ने रते % हते मिघ्र सुनि फ भ्रभिलासे 
¢ मिलन . गये तिनको नंद % उठि वसुदेव मिले हाई ( 
¢ दो° कुशल प्रं करि परस्पर, बारम्बार सप्रीति। 
¢  वेठरे नदराय दिग, करि आद्र रीति॥ 
# सो° तव बोले नदरा, सुनिय दैव मावी प्रबल । 
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(। यो नेदषुत भयो दुम्हरे क्तव ते च्रनि मुख भयो दष 
( तमको जर अय नियरईष्कद्डी कैत ब्रिपरि म्यो तह 
तव नद हलधर जन्म नायो %@प्रथपदिं तिन्ह गेहिणी जय 
तिनको उत्छ प्रकट न कीनो श्चकंस आप्त अपने उ दीनो 
एनि वषुदेव दुत सुख पयो % तष रते कहि वचन नुनायो ? 
ह) एन नद तुम नीके जानो %@ क वपति कत नाहि चिन? 


तते अव वे दोऽ लक ‰ पते पानि करी प्रतिपालकर ४ 
अघ तुम वेगि गोडलदहि ज्‌ & बालक हित पतिया न कह 
अरय पृतनृवधरलला ॥ ५ 
¡० जित तित मेने कषघ के, करत्‌ ष्ठु अरनरीति। 
प्रजा लोग के बालकस्नः तति द अरति मीति॥ ई 
[० गर पूतना ब्राजः व्रजं ₹ दौलक््ीरतन। ( 
२२६ इ अजः वेग धाम द साजय ॥ 
नि वदेव वचन वैँदरदरैश्छमये शरिद ठे भय णह+# 
निकसत शङन अशुम मग पायो %& तातं अभिक शोच र्‌ श्राया 
षि चले कषु एुधितन नादी % वालक की अता मन मर) 
¢ इहां पूतना व्रनमे आईक्षिरूप मानी क्ट बनाई 
६ गरल वाटि छुवसो लपद्रयो छ उपर रुमग शगार वनाय > 
अतिरी कपट च्छीली सेोदेश्चजो देखे ताको मन मेह 
तै इत उत हे नेँदधाम्हिं आई ई देवि स्प बुदा मन १६६ 
देखि रदी एष न्दर ्ठंके यह नर्‌ क ईज २६८ 
काकी दध्‌ कौन की वेय वतीं रनम कवं न भय 
¢ पिन पर्िचाने आद्र कीनो वैन क गुम चन दूना 
(अरहो महरि पालागन मे$ आई इल व्द्न 


कषय, १ ^ (२ =) +. 
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कतै पलना र मन सहका % यशुमति कड गृह कान सिधा 
¢ ठो° तवि रकषपी दष्मति, पलनाके दिगि जय । 
6 निरखिषदनश्सद्रमिके, सीन्द उदंगउटय॥ 4 
¢ ° दियो कमल शसमाटि, विषिलपल्यो अ्तनतरत। + 

पकरि द्रं कर्‌ माहि, लगे करन एय पान दरि ॥९ 
0 पय सैम प्राण कचे जव वाके % है मये चग शिथिल सव ताके 
ण तव सो लगी इडावन बालक सो क्यो दटुटे इष्ट इलषालक 
९ पय प्रण सीच हरि सीना % पठे खगं जननीगति दीना भ 
¦ परी गरतक है असुरं नारी % योजन लौं निज तन विस्तार 








+ ॐ 


यशमति धाय देसि युहरायो # पलना पर बलकं नरि पायो ई 


8 


{9 
ष्ट 


तराहि त्राहि करि धन बन धाई # व्याल विपुल न॑द्‌ गृह्या 
अतिम्याकुल यशुपति महतापै % दृह श्यपरहि सेवत भा 

हरिः ताकी बाती लपयने % कत चलि जो अचरजसा 
¢ टुत ददत उर पर दये ते उटाय्‌ माता उर लाये 
# इस घस ताको कहो न जाई % मिमि मिग शुवेगन पई 
+ पित भई सव बजकी बाला % कति वन्यो अति नंदको लाला 
नेद यशामति भग॒ दरी सतक कसर दी करी ( 
९ दो° आई अहत सप धरि, ति पिपरी इरि ६ 
५ _ कपर्दे नहिं सदि सत्यो, वेदि माखो करत।र ॥{ 
॥ ९० कत यरोमति माय, निष्ठनि सवे पांयरि ।6 


न्दे 
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उक्ख। आं ऊन्हाय, तुमप्चनके एुएय्‌ ते ॥ ६ 
धवो $ पह धत ने. पायो &@ आल विधाता वहत वायो 
५, 5६. गवत नदा # ढल के. देवन. करी सहच ( 
०५9 91 
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कोऽ कहे नेक मोहिं एत देरी %देषहं एव मे एनि तृ ले 
कोर रख श्रूमि बलेया ते % तै उ्यंग पनि यणु दे । 
५ वन्या कान्द सत वरन सुध पार छ्‌ घरं बजी यनद वधा 


4 तहिं नन्द गोल मे शयो % देधि एतनहिं यति भय परयो ¢ 
जो वुदव कदीदी षनीषश्च्सो स्र मनम मायी जानी 
तदह सव व्रजषप्ती सुरिमवि % समाचार सव प्रकटं घने 
(1 तव युस पाय गये नद धामहिं % देयो जाय सुवन षन्यामरि ? 
९ पद्न विलोक हरपि उर लाये % वृत दान दे देवं सने 
तष ॒वरनबापती सकल उलये श्रश्ंग प्तना के कटय 
वहि एक गैर उव कौने $ अभिनि लगाव एकि मर दीने 


$ द° अतिषुभषतञम अं कन्द चरन्‌ प्रक 
हरि श्रस्पशं प्राप ते, चलन छव मयो इक ॥५ 
सा अचस्णा पायः व्रजवरं चाक्त्त सव 
¢ चरणकपल चि्सायः, नैदटुकनसदिपः एनत ॥९ 
| हरि सेये साता कनियौ % दृष पयायो त्व रनदरनिर्यो 

एनि पलना पौदमय शुलवे % हलरावे दतरय द्द 
लालन के हित नीद इले श मधर सर नो सद्‌ गव 
त रेलालय को आव निदशिा % तोहि इलावत स्यामर्दतिा 
जो करि रपट साल को यवि % तो वकील परिधि भिनद 
¢अहो देवता या एल केर $मं एजि म पद्‌ तः ॥ 
थति द्डो कर दे यह बालक & व्रज जन प्राण्‌ पूननाधरालक्‌ 

% दुतिया के शएशिलों शि वदै % वा रं इर्‌ नन ब्र 
(सप्रे मेते वात कन्दा ® माता शु दी पशनं वति जा 
५ सोयत देखि मीन ग॑हि र्द ॐ जागत दसि वह कुटु 
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रिः बनविल्लास 
1 
जग एस्काय अलप सुपुकाने % ता दवि की रपमा कर जानं £ 
बार बर शिश ददन निहारं % यशुमाति चपनां भाग्य विचारं 


€ दो° हलरावत गात मए हरिके शल विनीद । ५ 
६._ जो धसघरहनिको रभम, सो युहतेत यशोद ॥६ 
ट ० द्वृहु संत उभ, उर समाय चर्यत ६७।ह । { 
[निद्द यनाह्र अगणः कब सारतव प्न ॥ 
4 द्रशन को मित सुर एनि भरा % वाल विनोद भिसि रख पे 
हद परर पुर नर नागी % हरिके यद्धूत चरसि निहारी 
% अलस अगोचर्जन अविनासी % एरय पएरातन विश्वनिवासी 
नाको भेद न शिव नि जाने # व्हा पहि पदि वेद पखानें 
सो हलशवत नंदकी चरणी पूरण मह परतन करणी % 
मन्‌ अभिलाष बदूवत मारी % हुलस दैपत देत किलकारी ‰ 
& चरि प्रसून हरपि मनमादीं #% धन्य धन्य कहि बन ध्र जादी ¢ 
नितनव कौतुकं दोहं अकासा & व्रजवासिन मन च्मित हुलासा ५ 
यशुदा नवनित लाइ जडां % निरसि निरति बनजन एत पपै 
नित नव मंगल दके धामा नित नषरूप श्याम अभिरामा ¢ 
भङ्ग द्यल ` भङ्गन हितकारी # भङ्गन हित नाना तन धारी 
भजत संत यह हदय भिचारी # जन ब्रनवासी दहै बलिहारी 


¢ जब्‌ हरि मारी पूतना, सनि दर्यो दप कंस्‌ । 
प्रकटभयो बरनशद मम, यह जानी निस्संस ॥ 

¢ सो° बसो तायु उरमाि, तादी क्षएते अचल हरि। 
भूलत इकक्षणना्हिः शतमाव लाग्यो सजन ॥ ! 


( 
ध अन र 
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प्रथ कागासुखधलीला ॥ ‡ 


कागासुर वेप निकः उुलायो % तारि मतो सुब कदि नपुभ्वया 
आवह वेगि नन्दसुत मारी ® कयि कारन इद्धि िचर्म 
आवस प्रि शिर मव व्टमयोश्कम्‌ सूप तें शमर्‌ दनावा>) 
पगेवन्त उट गृष्धुल् यायां & प्ररत क्त अवापि [स्वद्ग 
वैव्यो नद धाम प्र आई % पलना दैव्यो वासं कन्द 
ताको आवतही हरि जान्यो ॐ कागन हाय शमर्‌ प्रदेवान्या न 
यदा हसक सोधत जानी % कहु मृ कारन म लप्टानी ई 
तवि असुर पलनापर थायो & चाहत रचि चवि चलाव दु 
ठ पकरि हरि करसं लीन्दो % चेच मरोरि फक सदिं दन्द ६ 
॥ एसो जाय देप परस उतान्यो % यह्‌ व्रजवासी काहु न जान्य्‌। ¢ 
तरत कं ति्ि वृखन धायो छ वीते याम बल तव भराव ~ 
¢ एनह कंस वह वालन द्द अवतार _मदवल ६९) 
८ दो° एकहाथ सों पकरि मोर्हिः पैक दिवी तुम पाम । 
है तश्हये काल वहः कीन्हा चित्‌ ॥ 
¢ सो° अति इर्यो सदिपाल, कागाघुरक वचन 1; 
¢ वहस गयौविशालः जम्बाच र ॥;) 
( समा मध्य सव अघर हनाई ह बार वार शर्‌ धनि १६२९; 
5 ब्रन मे उपव्यो मेरे कला ® तक्म च्य त ५ टला; 
दज सुत पृतना पई ‰ ताक इ पष पा नश 
कागाष्ठर के एते दला सोता दिन । दन शाला + 
(6 हे कोउ पारु तह नशापे 2 मम करन ॐ\ &1: चवि + 
(सो फोन क्लं मे जास चव जाव ।१६ 1 नानं 


रन छ ये वृपति मुनयो @ शक्र यन ग 3 हि 
“र (+ ९ ०(>-०र०४>.५4८५ व व 13 2 -*- 
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जि पन रपति सौ मगि कहा काम पह मेरे अगे ८ 
८१ 
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तव परताप तेहि पल प मारौ कयै तो रष बन को संशरं 
कंस हषं तेहि बीरा दीन्हं # शूरपराहि विदा तेहि कीन्ह 
यहां श्याम पलना पर सेतत # कदि पद गु शख मेलं 
4 अपने मन यह करत भिचा ‰ इह मम पद संतन आधाय 


दो° ये प्दुपंकज राखि उर, निशत शृभ्यु जान! 
हने स मन मुप करिः रप निर्तर्‌ पन ॥ 


वे 


सो पएतिद्नपद्को ध्यान, करत ब्हसनफादिनि । | 


12555 च 5 555 = 


[25 ~ 


लक्ष्मी अतिदुखमान, उर्व धस दाश्च ब्य ॥ 


ह्न पद पंकज रस चलुरगा ‰ पगन सकल युरनर युनि नागा २ 
रेषो षीद इन पाहीं सेते मोहिं विदित ष्टुना 
मोको यह सख दुलभ भरीश्षदेखों धौं भे दाहि भिचारी% 
ततिं पद्‌ एम शुष मलं ले ते खाद मगन स सेल 
ता अन्तर शक्थघर आयो ¢ पवन रूप काह न लखि पायो 
भरे शक्टं नंद धर्‌ केरे्पलनाके षि हे धरर 
तिनमे सो शठ श्राय समान्यो # नंदपुषन तवहं यह्‌ जान्यो 
ताको रि यक लात्‌ चला % मिसो शकट तव अति हर 
दुन निधन काट नहिं जान्यो # गिलो शकट य सवहि 


न मान्यो 
९ 
घ 


(92 5 5 25 9 ॐ 25 = 


52८55 += 


= 


= >, >2 ~> 


नत र्द सव व्याल पाये # नंद््ादि सव सुरि तहँ आये 
यशुमति दौरि श्याम को लय # सवके मन अतिषिस्मय मयस 
| कए कश कह नर नार # गिखो शकट घाप तं भारी र 
% दो° पलना न  संलतहते, कषक गोपे बाल! ( 
` ।पननक्द्यो खो शकट, प्रलना तं 
व 


क । 
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ह च्च््् मृजुव्रल्लाप्न ५4 (1 
ॐ ध [त [न ४ 4. 
£ ° सो नहिं क्यी प्रतीति, खष् शतत २ ददी । ॥ 
? यदेताकष्विपरीते, मः इरस्या ए: 
्ी 
(यशुमति ति मन मन पिता & भवे रान चुल देव नद 
वर बर उरसा सुत ला % निरति नन्द एनि एति परिजाः क 


भरं निधनी के धन चेया्लमै मोहिं तेने गेग क्रौया 
एत वहु वध लइ लडइयंश्पय पराव प्रतना पह्ये र 
मन्द मन्द्‌ करं गकि यनव छ कदु इक म म्र स्वर गपि 


$ द. (~. ^ 


सोवत श्याम शुभग चन्द्र इर & चोकषि चौक शिणदश परकटफर्‌ 
सिये मातु दतिया लप £ जक पति मति उसां उराः + 


प्रात निरि ख आनद कीनो & ब्रूमि वदन सुन प्रा पय दना ~ 

कमल धि रामर जप्‌ अयं & तह हत पलना एर पदर + 

आप मथन दधिमवन सिथर र्नदहि एत फे लि कमै 
नेरखि नन्द घत आर्गेद माश छ कमल ददन थि रदे तिद : 

घुटकी देः दै सुति खिले कः निरसिनिरसि ए यतिपुसपयं ~ 
क 


दा° ।कलाकडटलाखतातस, पदटूय सत्राच । 
भृपट मक उसदट्परः दुद्व, 


(1 
+, 
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५६ 
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शो +. 
¢ सो° सोवि किय न संय, निरशविनन्द देरतमहरि । 
¢ श्रापतक्चकतउलय्‌, अतिष्नेमलसससंनुमन्‌॥ ‡ 
¢ नन्दहि दवेत सुनि नैदशनी &तजी दुत दपि मथन मथनी र 
¢ ननि महरि गिरे सुखदाई च ततिं चति च्राुं उष ४६ 
५ नन्दि देसि सति हं पाका & तव धीरन धरि श्वयो हतान्‌ { 
ष उलि पस्य घत देखो घा ® उन मकल कर तन लगाई ; 
सो दि निरखि माहु तुत पयो & तुल बदिन उलयय्‌ 3 गवा 
~ 5 9 


धर 


व्व >>> २ निल मै 
\ ४० च्चः व्रजविलपि इ = _ . 4 
6 र लगाय पब इन लागी & कहत आज य॑ भई समा 
¢ पििकए॒न हरि उलेव्न लाभ टद्‌ सप्त फे भयं सभाम्‌ 
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चिरजीह मेरे वर कन्धा # रान कृ भ अनद्‌ कच 


१८५८८०८५ 


सदनी बन नारि लाई # यह्‌ सुनि सव घानद्‌ कर ष 
टर्न सिरसि परस सख पयो # हृरपितं सवित मङ्गल गा 
वादी धर्‌ घ्र पन पिटाई % नन्दधुमन बज जन इद 
] 


८५ 
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धनि ब्रजकी बालत सभागी # हारं के वलचस्ति अदुर्ग 


दो ° जननी अरति श्रार्गदभरी, निर्खत श्यामलसगात । 
जेषे निधनी पाय धन धुदितं रहत दनराइ ॥ 


सो° धनिधनि व्रजसे गस, धन्य यशोदा धन्य नट्‌। 
धनि त्रजबा्ी दाख, जिनो मन्‌ यारस्मगन॥ 


| छथ दुरषद्तदवलाला | 
¢ 
५) 


। =) 


य॒शदा माग न जात लाने ‰ तरिदुवनपति को युत कर मनि 


र, 


ह्‌ फा गोद [लयं पय प्यव # विचिष्‌ शाते कारं लाइ लड 
कद हरि एव सो एषं लाव कवष हपित फट लग्रे 


९ मो निषनी को धन हत नान्ह # सेलत दसत रहौ नित कान्हा (4 
९ क्वा मुर ययन क्‌ कहं # कय जननी कटि मोहि इतेहै 


॥ 
कब नन्दहि कृषि षाबा बलं % देलत इत उत अंगन डत 
कव धां तनक तनकृ कष सेहे % अपने कर से शल मेँ वैरे 
4 कवं भि यह्‌ अभिलाष पुरे @ मन दीं मन लदेव मने 
करिलकत हरि जननी कीकनियां @ करत चस्ति माह शुखदनिर्यां + 
१ ६९ अवत जाना % परयो कैस॒ सहित अभिमाना 


भयो गक्ष जननी पौरासो % सहि न सकी तव य वैययो ( 
९५०५८9८८ (5 ०5, 


शप 
क, 


न 
ध 


र. 
# की अ 


५ 


____. __ चेः वरजधिलास == ४ 


° अरप मागर कज कष्ट, रास अजिर गोपाल 
अते प्रच १६९ उची, गलष््र वाद परल ( 
[° वृतिचक्र शस आयः तेवं पपा अ 
६।२ {सया उलय, अ्रन्वशुन्भ महत सयो ५; 
हरि को लेके गयो अकामा £ प्ररि धुन्ध गोष्धूत अहं पमा 
जहां तहा नर नारि चिपाने & प्रलय फाल सुम क्रि सष माने 
यशुमरति दोरि अजिर मे राई तहां न पयो ईव कन्दाः 4 
नन्द्‌ नन्द्‌ करि शोर लायो श्रते रत अंधाय उद्यो # 
दौरे वेगि गुहार लगा & बनवरासिन पने 22 उतो 
° अरतिग्याङ्घल सोजत नैदरानी # जिततित किरत यन ध्रिलानी 
तृणावत्तं को हरि यो कौन्दे ¢ व सिपः तिटि नीव न्यः 
¢ कठिन शिलापर ताहि गिरयो & तक्ष उप्र चाएन धायो ^ 
त्‌ चूर करि तक्रे माता कौन्दे शृङ्गि सृकषि $ दाना 
( धरि धुम्धं सव तुतत षिनासी % सोजत हरिदि पकस तरनगनी ५ 
वरजवनितन उपवन मे पये लिये उयय कट लपे 
+ अति आतुरं यशुमति पे दय क्षहे गहं फर घर शर्नद्‌ वथा, 


रो° लिये धाय कै मायने, तिया रदी लमाय 1 


| 


.# 


+> 2 ~> 3 


नन्द निशखदख्णयर, सता इहृतक्‌ याय ॥६ 
सो° गशिरि नजगरि देहि वयन सृषण सन ‡ 


¢ 
6 षि चि्निसयो॥‡ 
¢ 
6 





न ऊत्य्‌ ( 
[सतति कददिचाररः त्य ६।९ 
उषे स्याम सरि व्डमागी दषा उदि न नानी. 
म = >, ~ स न 
रग स बलि जं कन्दर द ठन कै जीविन म; 
~^ ष हरि कः द्र्न्‌ =^ ११ 
॥ भसा न्‌ प्रते यशोदा तरी ~: ९कृर्यं ॥ २11 गरम {+ ई 1 2. 
(4 प्ययं > तरी असर पन्ति समययूर 
5 घर को काज हन्ते प्वापे रवि अनह युत सा 
(ननद मन 4 


5 3 


करः प्रजविलमि < 


---- ~~ -~-- - 


[ कव > 2 096 
£ ४२ 


¢ बहुत व्यो आज वन्दाई ४ यया पला ध्व दा 
ए यशमति सव कहत लजानी क खद य॑ समन तिहरा मानी 
॥ मों ककं हो यह शख पई म तो छ परी निधि पदु 
६अब्‌ अपनो साल भ्तिहो % एकौ क्षल काहू न पत्य ८ 
देसे कहि सव सों नदशनी & कन्दी धिदा सकल सनमानी 
यशमति हरि फो गोद धिलप % देक देक शुष नयन मिरधं ९ 
यति फोषलश्यामल तन देखी वार चार्‌ पशितान विशी 


कते षच्यो जाई विहरे % तृणव की धात मिवारी ¶ 

से° ताजाने किटि स्यते, ने करिलेव सहाय \४ 
कियो काम शब पूतम, वृलादत्तं यह श्राय ॥ 

छर प ठु खत अथ जानः सवाददपव्दयमत्‌ 16 

५ 

4 


(6 
सद्द खदा, करल इम सुल्ह्पषम ॥ 
देलत॒ मातु उच्म ङन्हई % रत यालसीला सुषदा ई 
जननी वेसर रण्छत देखी & पितत ताहि पितारि सिभेदवी + 
ताहि गहन को पणि चलायो % तथ जननी कु वदन उचायो # 
ए पये तव अति उकताई सो दमि निरस मातु वलिजाई ¢ 
जननी ददन निकः ररविीन्टं ‰ तव दरिहिरिकितिकिदमिदीन्द 4 
९ विर्ूपत चमि पै दर्धदतियां & जरु युग धिञ् वीज की पतिया ए 
(ठित निरि यशोदा पूली # प्रेम षगन तनकी सुधि गरली हि 
ए 


९ 
बा र्ते त्ष नन्द उलाये % परमानन्द सिति उ धये 
ह 
८ 


24 


त एल कृ हग ओ # देखहृ सुत युष दतुसि सदा + 
सत हरिह गाद्‌ नद लीन्हों # निरस तातुख हरि दिदीन्ह 
देखत 
य 


3 


+ 


वदन नयन [सियरने # दूधसंत किष दमि के दन 


६। महद वड भान दुष्ारे % सफल फसे पुन्‌ ट 
न कूज 
वनिन चप ००.-० ८५२ ४) 


~ = ४ 
च क 
{व+ (& = ~ ^ 


०-329-23 
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दो ° कष्ट दिनघट पटयाकके, मये श्यास टखहान्‌ 

 अन्नपरशन ठै दिवस्‌, मह विप्र विदान ॥; 
त° न पलक गदशय, मय॑ परान योगे हरि । ¢ 
रमं श्यो उर्छाय, सो ख कपे जाय कहि ॥; 


शथयश्र्परारनलाला॥ ६ 


रात कूल उ विप्र इलाया %& राशि वमि शुय दवत धयो 
शुमति सो दिन थाच पायो & सिन वोलि शुभगान करायो # 
ति सहरि को गारी गवं चोर मह्फो नम सूनवि 


(क. 


मसि केचन को थार गायो श्च याति मति के वतन थमो 

नन्दधरनि त्रनवधू दुला जे एष अपनी जाति दं 
कोउ जिवनार कोऊ प्फबाना %& ष्ट फे वटु करत प्रधाना ‡ 
दहु प्रक्र के व्यजन ठनि जिनपेलया य कने 
अति उञ्ञ्यल कोमलशुभनीके % किये दििधरिधि सनं पकं) 
शुमतिनन्दहिषोलि कषयो तव & गोलो प्र जाति श्रपनी स्वह 
श्राय गये नद सकल ब्र घर ® द्याये बालि सदन याद्‌ क 
वेढे सव॒ आनि अशे शयीतर गये याप रदः 
यशुमति दरिको उदटि न्दवाये % न्द्र एटं॒भ्रूपए पिरे 
धनै 


(4 + रचद योतिम 


¢ ठो ° तम्‌ भेली शिर चीतनी, दस्र एह पच । 
बारषार इख निरखि ॐ, यश्ुखति लेत बलाय ॥ 
सो° ले षेठे दसय, जनि शुसच्र गोद इरि 
सीने सदन बलाय, गप सकल अ्रर्नदं भर्‌ ॥ 
के रकल गोप रुण गाई & अति आनंद मगनं नदन ‡ 


कृतकं थार भरि सीर धई मिसिगी ध्न मधरु जरि मकाद 
(८९८८५८८ <<-> €= क ग 


१ 
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११ 
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5 न 5 र त25 =) 


वननिनिदनि निनि 


-क् ब्रनविलाप ई ( 


न 
लगे नंद इरि ख बुखएवन # गष लगीं सव गन्‌ £ 


रमन बाजी विवि वध # शङ्क निशान ५९ सदना 
# परस के व्यंनन है जेते णि अधर दर्विं त्ते 
† तनक अभ न पवि रय ® हक यरुमति प पवि 
हन्त शुवती हनि एयो % चैते एव इष्यति र लाया 
श्मिन बेलि दष्षिषा दीन्दी नाना पस्तु विश्रि कान 
धगोपन सग हरि दके पनरे पु जा 
अति रचिशषदिन भोजन कीनो # वीर॒ वरि सवन क दान्‌ 
गोप वभू एव हरे (जमाई द क्र पान इगि (पच 
इ पिषि हस तस तरनव % निरत शय दमम एमा 


9, 


द° धुरि तलयाहि हमि, सखिव्रजजनकेमाम । ¶ 

धन्यधन्यकटि घुमन परि कहिए ॥५ 

० निनद भगत चार, मितनव सीता श्याम ।५ 
को क्ब इणे प्र, शेष त एवं पार्‌ जिदहि॥ 


तरे तेति जिनको ति गद & तिन के वनज मोद लप ¢ 
षष नेद वच के म @ पीन लोक पदै सो कह नही 4 
(1 निल नय रुष यशुमरति पँ % नये नये तित लाड लद 
नयन आरट हर केत न कैते % गवत रहै पिक महि नेते 
निदति निमिष होत परत अय & निरत दी एत परवति चेय 
पन॒के कोल अधरं अररे ‰ तनफ़ तनक कव परधखि प 
छ भृ फी रे पृदाई & मति पिन तपर एषदर ? 
नयन नापिक्न माल शाता & कलत बोन परख रसाला 


अस दशान [चकद्र प्रीवा % तन घनश्याम शूल दधि सीव 1 


मात निरसि मयतन सूत पए पेष ग्‌ 
ना विश मति गति ररे 4 


चनि 


८ न 5 


व 


५८८५ 


4 


एमि ना मानिनि ~ 
-चनरैः बनवला ६६ ९५ ५ 


#: 
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( त्व अचय तर सेते दपाहुशउप्त बरार लेन थम र 
{° कह सुला त प्न, ६ ! सादत गाद: 


<< 


क8 दलवरतपदस्दर, यद्युदह। हस :१।द ॥ 
¢ € नतव्रात्‌ त्रजका दस, चवि वुदूुयातक सदन! 


(9 


¢ द्द्‌ निरस पमरयाम, संसं शद लायी ॥: 
{ 


12: 


भवि 


> 


(~, 


॥ दिधि बिहरतं वाल कन्दाई कटु दिनम तन शुषा ४ 
लागे चलन धटुस्वन अगिन ‰लगं वरात सा मापन मागन: 
( सेलत मणिम्रय आंगन माहा & देच रहत सख निज परदर्द + 
वहं ता कटि एकरन धवि % जास णि च्चिर चपि पं 
कदं शिलफि अनत उटि भां % (रत परत षट्यन दि चानं) 
फवहुं कि जात जहां वल भाई % सेलत गोप वाल मगा ~ 
कहूं कृटुत कष खंडितं वाता % सुनत दोत सुख ॒पएरंएगान्‌ा ¢ 
कहन चहत कषु प्रकट न षे % मान मागत संन उना 
मात सम्‌ मथनी तें लेट्‌ ष्टु सवाय कदु कर धर दई: 
सरत खात कान्ह मति यगन % इतं उत कृत धटधलनं !रगना 
रो ङ्सत्ररा पय पजन, ठन रजत स्जं पति। है 
उश्टरिनिख खरस्य, इखम।इत नवनात ‡ 

सो° होत चकित चितवाय, जत पंडनी श॒त्ददुनि। 

मुरमुनि रहत दभाय, बलदा चरित सि ॥ 

देलत शयन बालगोदिन्दा % तात यात उर्‌ कमे चनन्द्ा 
चलत पलि पद की पादीं & प्रतिषिम्वन मात श्रमनमा् 
मनर सभग दवि महि तट पाई % जलन नालि जनु. सन भलाई + 


किया जानि पद कोमल तासन श धरि धरि देत कमल ४ श्रामन्‌ 
- 1 ~> व्यि श्य 


च> > 2239 >> 5 
६ -छकैः बजविलास्‌ भ< 


५९, >,8ि 
निरि सुमग शोभा युखदनिरथो ® लिये हरय साद्र नद कनिर्यो 
नील जलज तन सुन्द्र श्यामा % घुभग छरंग सव दवि क धमा 





अरुण तरेण नस ज्याते पहार % कोमल कमत चरण गुखदाई 
। शल्‌ पैजनि पँयन गजै % मनसिज यत्र सनत सुर साज 
करित जिति खकार #‰ पीत लिया सुभग स्वरा 

/ उरं कृमलनि चडा उपि चाज % स्चिर बाह भूषणं अति रजं ( 
कृटुला हार जो अग सहाये % बिष धिच पदिक प्रपल रुहाये 
(१ चिक यति प्रणि न नाई % गोल कपोल पसम छवि चाद (6 


द्‌।° अद्ए्धरमधद्शनयुत प्रकट दसन ६॥त। (॥ 


2... 


म~ 


प्रवह इृन्दश्ता स्नः शप श्च क स्याति 


५ 
6 तो मटर तोत न्‌, शरण युद छनि स्न हण! 
५ भनवहेतयित चेन, सुमत कक घने नहीं ॥ 
॥ नासा सुभग कमलदल लोधन & भाल विशाल तिकल्लफ गोरेषन 
मृषटिनिक्परिषिन्ुकलाग्यो % मनो अिशायकसोयन जाग्यो 
लाल चोतनी शीश पुषा % विषिप्‌ ग मति गष लकार 
याल दशा के कष ईषररे % चिः रहे फ धमं धुषरि 
® मंजल तारन की बपलाई # वल दशा की लसितं हाई 
( चनदवदन ुख सदन कन्ह % निरसि नन्द शरर्तिद अपिका 
¢ बदन घूमि उ९ स रपय % सो सुल कै जात वतायो 
ब्रज एुवती सव चितवत रदी @ बनं चित्र पती लिषि कदी 
भेम मगन नदजुवन निदं % गृहं कारज की सरति धिर? 
नन युवतौ हरि सँ मन लावे # नन्दूबुवन स के मन भ 


व्रेजकसी प्रञ सव के नायक प्रेम किवक्ष ज ८ 
नकम 
वालच्‌।रत लास. दुर सुख पवि योग ` भाम 


दशा सनकादि शु 
वनन्वति ५ ० 


त 


> {०५ 
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५ दो° करत वाललीला रित्‌, परस एनी उदार 
& न्दर श्याम्‌ जानं हरिः सन्तन कै आधार्‌ ॥ 
¢ सो° कष वर्ण्यो जाय. वालचरित्‌ नंदलाल का ! 
कृर्यन्‌ सषि म गाय, शेप कोरि शारद पदस॥ 


ग्रथ्‌ वाद्मदरशलला ॥ १ 
इक दिन श्री हुदेव क्ञानी % प्ये पलि गग नि जनी ( 


करि पूजा बिभिवत वेढयो श युग पदङ्रमल शीश तव नाया 
बहुरि क्यो ुनिये ऋषिशई 8 जवते भव्‌। क्म दत दा 
तकत गोष्टल नन्द श्वासा 8 जाय सदए कवा [नवरत्न ) 
लङ्क मयै जनप इत लीन्हो छै कंस वसिति प्रकट न कन्दर 
नामकरण ताको अवतार श सयो नारं इम ॥भना मिदि: 
ककि ष्पा तहां श्र न्ड्ये ताको नाम रानू क च्च, 
नि वदेव वचन ख पायो % हप सादत उन ग्ल जा 

नन्दय ऋषि चागम जन्यो # चपनी वद्य पाच्यं ऋ वा 
रण॒ धोय चरणोदक सीन्दयं £ शीस चति 1६14 रि दन्द + 

छप कीन्दीं ऋषिन्‌ मो सम धन्यं चनि नटि 


पर्नत भजन वनवा विविध मतिं छियव जिनका 
ष्टरि सहरि पिरय कद जारः ६।५।६ 
ङि हि करज प्रधुञ्मन 1 [स य्‌ ; 
= तष गोदे च्छ्य, पृटयो ह पदैव सदि 
सूगक्दस ₹ अजः < [ 1: 
सनत नन्द चत्‌ अव्‌ ट्र £ ते श्राय 
नि चरणन मेले दौर माई 
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रि की चपरि अति आर्मदकारी देवि रदे एनि पलक विसारी ५ 
¢ थम नन्द बल हाथ दिखायो % जन्म दिवस युनि पस घनाय ¢ 
देशि गर्भं उढि पियो विचास % है यहं (शशु सव नगत चरा ट 
अति शुभ तत॒ ब्ल को धापा छ धल्लो नाम तिन को वलशृ ह 
% वरि नन्द चरणन शिर नायो % क्य कि पि मम मगन धाय & 
त्म सर्वन्न अद्ये शृनिनाथा % देह्य या कालक को हाथा ९ 


2। 
५८ 


पुनिवर देखत विह भलान्यो % प्रेम मगन सव तन एलक्ान्यो > 
¢ एन एनि हरि गो बदननिह % वोरो एनिषर हएत माई 
¢ धन्य नंद्‌ धनि महरि यशोदा # धनि धनि न्य सिलावत गोदा ५ 
{सन नंद ॥ सत्य बलानों ¢ इनको तुम एत वरि मत जानां £ 
ए दो° सूपरेल जके नदी, भूल अनादि अप । ६ 

पा स्न्‌ हप अतद्‌ नज ३च्द अर्दुरूप ॥ 
० नते व्डा न कोय, ये कृतत। सव जगत ऊ। 

जीये करं सो हेय, ठस हस सची कै ॥ 
इनके नाम अमित जगमाही % तदपि कद पै कट तम पी ( 
इन कष्टं देष फे धामा सियो जनप सुन्दर इर श्यामा ( 
ताते बासुदेव क नामा % सो मिस नर पहं कामा ह 
काद श्ण दहरे जग माहीं $ ज़ एमि पाप नशाहीं¶ 
५ ये जेसे पनि परिह तेरे नाम जगत रिस्तरिै 
(ट दलन संतन लदा % षमि भार हरिर दोउ भाई 
¢ ६म्‌ कथ तप 5२ यह गि # ठमहि सिला अति अदुरागा ¢ 
(रतश करम इ पायो % मत्त जानौ इन को निज जायो ¢ 

थे अति एुदायक बन केरे % एर है अति घ्ानंद पनेर 
एन पि युतहरियशसुसरासी % चानंदे सव बनके वासी 


नत नेद यशुमति घत पायो % सुनि चरणन को शीश नवायो 
ण 
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वहत भट से गे रखी @ यसति वहत मति सा भामरी & 
दो ° विदा भये ऋषिराज तव, नंद मणय बडमासिं 
चले मधृषएरी को हरपि, हरिरति उर रासि॥ 
सा° कट्या हरषि ऋषिराय, सव उदंत प्रदेव फो 
छखनतवबहृत खाय, ऋपेहि पाज कन्दे पिदा ॥ र 
यशुमति समि गर्की वानी ॐ अएनि यति डभागिनि जानी ` 
हरि कोले उर सों लपययो % प्षुद्धित यस्तन पन कराय 
श्याम रमषव नेरखत मोदा %& माह रिणी थर यशोदा 
वकि रयवफि हरि वैटत गोद्‌। & भावत रणि वल पिनोदा 
हरि को गोद लिये इलं # एनि एनि ठते बोल वरल > 
कहंक गावत दे करतारी % कहँ पित्त चलन पुग + 
तनक तनक थन क्क उठि क्रमक्रम ठह चेन मिष 
पुनि गदहिथूज पद दैक चलब % लरत लश मन तुप्र प 
मनी मन यों विथिहि मनवे कव धों यपे पायनं धवं 
कृबहक छोड देत श्रगनया # सलत मदिति तहं द भवा 
गोर श्या व्रलरम कन्हया & सगां सम पिति द भर्या 


{८ 


जिमि कडा फे परे गयाच व्रजवद जन लत वकछ्रा 


रेप 


दो° घोल धरि धूसरित तम बात पिश्पत श्रय 
रजतं शजप्‌ दमं चपल, नरखदलजतन्वम्‌ 1 
सो विहरत श्र्नदश्द, मणिमय श्गिनि दक; 
यदस केश्वच॑द, दहन दज इल वन प्रन ॥ 
कंवह आहं दाति गह मया ॐ कवुह दंलत्‌ चलन्‌ दन्दमा., 
कलह [चच वार्चत्र गुसिवा ॐ दम उटत 2 ससित दनव +, 


मरने मनहरण मञ्च मपि वदा ॐ बुष चर सायचिनं अद्य 
क व > 


० 


॥,। 


१ 7 


नि 1 
९५० ` ॐ" बनबिलास ^€ ह) 
¢ निरत क्षि मकत परतिषिग्यै % देत पमष पितु थरं अम्बे 
¢ मथतिजहां दपि नदी रनी्ैहोत से तदी छक मथानी ¢ 
{६ मात तनिक दधि देत सवाई # लेत प्रीति सों सो सुखदाई 6 
रीर समुद्र॒ जघ रनधानी % तनक दही सों तिन सवि मानी 
तनिकपोवद्न तनिक देतियां % तनिकसो अधः तनिकसी बिया ‰ 
तनफ़ बदन दधि तनककपोलन % तनक हसन मन हसन = ¢ 
| तनक तनकृ केर तनके मासन % तनक रओशसिा तनके चखन ९ 






तनुक तकं यन्‌ च्रण पाये # तनक सर्प मनोज लनाये 
९।० तनक वल।कन जाकी, सकल थुषन विस्तार्‌। | 
तनक घने यश होत है, तनक सिंधु संसार ॥ ६ 
सो° तनक इत नहिं पाप, तनक नामं जे लिये । 
‡ मिरतसकल मवताप्‌, तनक छपा जपे क्रदि॥ ( 
# रथ बरसगांटलीला ॥ ४ 
र गार लालन फी आ % दिष्ट मास ऊ भये इन्हाई ( 
# ली पत यशोमति माह षर्‌ षर ते सव वधू ण 
१/९ मंगत गान करायो ® आनद प्मेगे तूर `वनायो 
‡ अगन्‌ सकल सुधि लिपायो % रचि रवि मोतिन चोकं परयो 
५ त नद एस मारी लिये गोप गण सकल दका 
स्न मन्दनवार रवधाये ध्वज पताक शचि विरथ बनाये 
पान एूल पल डर साला # हदि दव दभि अक्षत माला 
१ मगल त सकृत गवार 8 चहु मना वहु मति मिढाई 
ध + ५ ग्डवाय # अंग , पडि भूषण परहिरये 


०22. 25 35 + + क 
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कृटला कंठ वधत अति नीको % करिये भल ममर्‌ को टक २ 
सटकत लालत ललाट लटूरी & वणि न जाव वदन दमि 
दा ° नयनश्राजभ्रङुटानिकर (कवामात॒मासार्न्दः 
६ (र शभरहरइखानर सख व्म्याटखन्ररविन्द॥ ^ 
सा० सर्य गद्‌ शखकद, नद्‌ वास यश्चमति ख्या 1" 
वसह भूरर ददः लगन घरां आत चली ॥; 
(काहे को व गहर लगावतक्ष्विपर कि करे न उलायतः। 
नन्द किप द शि इलये % पद पसारि शसन व्ये 
ते उरग लालन र्नैद्रछषैठे हमि चौक ए जाः 
वेदरम॑त्र विधि सहित पावत % वरसद सुख सहित सगत : 
वरजनाै सव वनि वनि अविं % मंगल तिलक श्याम को लावः 
गावत मंगल कोकिल वयनी ‰ हरि दर्शन स्यार म्रगनयनी * 
तिलक सबनि मोहन को दीनो % देसि देखि एष यति सृम्रलीन £ 
विप्रन वृत दक्षिणा पाश्र्वायै सव सो पान मिय; 
धन मणि चीर निद्यावरि कीने % वार वार नेगिन फ़ दीने 
त्व सारी पैग मगा # हपित महरि बन्ध प्ट 
देत शीष सकल अति मोदा %& तेत यशोमति भरि भरि गादा + 


1 


नित नव गोल होत बधाई % सदा श्याम जनके पुवदाः 
दो धन्य यशोमति धन्य नँद'धनिधनिवालविनीद । { 
धन्य यमन्‌ जिन जनन के, रहत दुधारसग्राद्‌ ॥ 
सो० घनिधनित्रजकीवालः करिका सुरवपा्दटमन 1: 
¢ . धन्यधन्य दलाल, देतयदलन स॒जन एतद्‌ ॥ 
कान्द चलत पग दे ढे धरनी & होत एुदितलघि नद्‌ का करी कनी 


कृत इती अभिलापा जोड %& निरखत पने नयनन _ साई; 
च > ४} कु +) ५4 १. प 


[ठ 
~ 


(रिननिमि 0 | 
। ५२ र्चः ब्रनविलास = ८ 
स्क सुक रष पग बै # इगमगाः  उगमगातं डोलत चि चै 
वैठ जात पनि उठत हर्ती # ददस्व चलि जात एत 
धाम अवथ राखत चकाई % भिर गिर पडत नापि नदि जाई ॥ 
कीन्ही तीन पड जिन वसुधा % देहर ताहि धावत यशुधा 
रि पणि करम कम उतरवै % लसि धुर शुनि मन प्रिसिय धवे ई 
कधि अण्ड स्वँ पल मा % पल. मं वहृरि मिवे ताद # 
िलावत शपति ग्वारी # नाना विधि सुख करि करि भारी 
दे करतारि नचवि क्षं मधुर मधुर खर गवे 
सि श्या जननी के नाई & आन गवत तारि वजाः { 
ग नृषुर कटि किंकिषि दूज #% लखि टि मन अभिलाषा पूजे 
टो ° शोभितक्टसाष्टकस, उ इशरिनिख शविराश्च। 
वनहुथापधनमाङ्यः वचशदवमलब्रकर ठु 
° जननि कदत दलि जाऊ, नचहलेहनवनीतयद।( 
वर्त स्वकदन एड, नश्ुवनपात तवनावाहत ॥ { 
पसन समे श्याम फल वानी # कषक तूती कष्टक सयानी 
नदि वात यशोदा येया % वल सों दाउ कहत कन्हैया 
प्रति उठि मंगत दोउ भेयाश्माघन रे देरी मेया 
चस गह न - मानत पता % अति ्रातुर इनकत दोर माता { 
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ने सुनि मधुर भवन सख पवि % तातं जमनी गहर लगन 
जननि षष्यं सनषत संकषैन % पे उठे सुभग श्यामलतन टू 
सना सरति. सग युग पक्षी % रजे अह मोर िष्षी 
केव्‌ गहय श्याम सिजलाई छष्क्ना मांग गही व्ल आ 
% मनहद॑ननिजनिज मखलीनो % जननी सौ गग यृह्‌ कीनो ५ 
५ नेद देसि ईसि ईसि गे लो % यृशुमति .दित क्म की मोरी | 


कतो आरि करत गहि बोधे % यहे बात 
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जो बाहौसो लेऽ दोर भेयाष्ककर कलेवा मे पति यर 


र 


९० दया कलर मात उट, साषठन रोरी हथ ! 
खात खवादत कलकन, सफ पिष्टके ताय्‌ ॥ 


| ता° ज्‌हध्याव्‌ यगः हयकक्चनदनं त्राह इनि। 


व = „५५ ड 


कदुक्गधिजगदश, कतच।रपषन्तनदख॥ ~ 


चलत लाल पजनि के चयन & एनिपनि हापित नश्िलद्धिपयन 
पितरेष खाल वालन संग चीने & उगपगात बलत ॐ भी 
कहू दारं दार ला जादी क्षं भाजि दपि धममार््+ 


।4। 


ग्रह्यए एक नन्दे श्ायो & सह्य भाग्य ह्रिं मक्त पुदय्ाः 


(2 न, को चन 


१ 


{ 


गृएनि क्‌ सो च्ञ्य कृष्य गर हः ए सम्म दुनि परि रमो ¦ 
(4 युश्चप्रात दासं अन्द्‌ रद्य गे ध घाद द्रि र्‌ 7 ये । 
6 पव धय चल शीश चयो % पाकः कनं को भवन तिषा! 
¢ अहो कि धिनती सुनि दीजेश्जो षये सो भेनन करीन 
९) धतु दहाय द्ध ते अरईक्षेपडे सवर करि सीर इन व 


धृत पिष्ठन्न सीर सिधत दर क षरप्य यग हिति शर पर 
दर्म्॑र पिके हरि ध्यायो & नयन मृदि ॐ ध्यान लमा +; 


19. 


उवारिशिप् ज दस्याः स्यवहं शग जुरतं परसा 
ग्रहो यशद आप्‌, इतत दता चि; 
पिडपारू यवं आय फ, इद्ध कन्द जरात ॥ 
सहार जोश्युगणानः विनय सद ए जसानुरसन 1. 
दादर आते अह्नः, यर पच काज । 

टुरि दध भिष्टन्न सायो ॐ बशर क एकि बनाया: 
1 1 7 5 
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$ जवी ष्यान धस्वो मन लाई # तवहं सागे सान कन्दा | 
एतेहि पि न जवन पविक्षैवार वार हरिद्र द्ध भावे 0 
तव यशुति हरि सो रितियाई & कहि अवगरी कृत कन्दाई ८ 
मेँ हृच्छा करि विप्र भिमाठं वारं शार भोजन वनवा 
¢ यह श्रपने ग्रहि मिमे # ताको ₹्‌ गोपाल । सिमवै 
५ मैया मोहिं जिनि दोष लगे % वार वार यह मो इलाये 
6 नयन मदि कर जोरि मनवे % वहूत भांति कर षिनय एुनषि ( 
तेते नाम कत प्रथु वे सीर साड यह भोग लभै ‡ 
त मे रहि न सक उदि धाठं # याफो दीनो भोजन पठं # 
भेम सहित नव मोहिं इलावे % तव नरि रहत मोहि वनिपि 
इनत गरट्‌ शट दरिं षयना % सुलि गये विप्र हृद्ये नयना ६ 


¢ द° धनिषनिगोकुलनन्द धनि, घन्ययशोदा माय । 





धनि जजवासौधन्यत्रज, जह प्ररे हरिशराय ॥ ( 
सोऽ शुफलजन्मप्रयु्ाज, परगट मयासुपृषकृतफल। 
रोनवन्धु ब्रजराज, दियो दरश सोहि कपाकरि। ९ 
^ बर पार कि नन्दे गन % सोत विज आनद मगन मन { 
मे अपराध क्वि पिन. जने दो जाने कहि देप समने 
भक दैत बश रहत सदा यर नाय दम्हयी बहि या 
जे शरण दुष्टा अये ते ते भये पनीत सोहाये ( 
परित ऽधारन्‌ यश विस्तार % अप जास सके नाद तुम्हार द 
९ धरत गोदिन हित लागी # पायो द्र भें षड्‌ भगी { 
( ॥हत की भित फी माननहारे & सव कै भिय की जानन ट 
("ए रर र शरण हमर % दीन दयालु छृपल्ञ॒ दुर ध 
# 


। 


1 = > 
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५ 
प वाम वमति दिगि दादे % मे मान मन अर्द बाह 

६।नजजन जानिश्पा्तिकीन्ही ‰ पर को दीनी ( 
0 दरि ताको दीनी 


(5 5 31 


ए 


° च च चै 5355 = र 5 श्न = 9 २ =) ण क व, शि 
चः ्रजयिलाम्‌ नु ५५ 


० ५} 


पेममगन दविज बारह वार & कहि जय जय जव नेदम्माग 
पनि एने एलकत देतयशीशा श्रषिदा भयो घा फो द्रित ध्णा^ 


द।° दाख चरेत यश्चुमपिं चकित, प्रय धिप्रके पयि ।: 
_ दिये रत दु दक्षिणा, चले हमं हिजराय १४ 
¡° यश्चुमतिलियेरठाय, गोद खिलावत कान्द । 
 चितेवदनवलिजाय, ग्रर्नद निधिुखकोसदन॥¢ 


प्रथ चंदरपस्ताव लीला॥ 


शोभा मेरे हरि पैसोहै शमे वलि वलि पलतरणरोकीरैः 
मेरे श्याम मनोहर जीवन % विसि श्याम लागे प्रय पवन 
यदी अजिर यशोदा रनी % गोदी तिये श्याम युखदनी ‡ 
उदय भयो शशि शरद सुहावन % लागी सुत फो मातु दिवन ‡ 
देखह श्याम चन्दर यह श्नात्‌ % शति शीतल दग ताप नशावन > 
चिते रदे हरि इकटक तादी # कसते निकः उलवत वादी ¢ 
मेया वह मीठे- कै सारो % देखत लगत मोहि यदं चाग 
ददि गाय निकः में तेह लागी यस चनद म नेर 
देहि बेग में बहत भुषानो % मांगतीं मंगत विर्न 
यशमति हसते कस पथताया शकटे का म चन (दवाकर 
रेवत है हरि षिनहीं तनेश्कश्व ध्‌ केत करि मान! 
पिषिध माति करि हरिहि यलवि & शयान कतरे धान दिप्रावर 


भ , 


दो° कहति यशोदा कोन पिधि,सममारं यव कान । 
मृति दिखायो चर मे, ताहि कदत दरि खान ॥ 

० उअनशहेनी क्यो देय, तात यनी यह घात कर 
याहिखात नहिं कोय, चन्द्र सिलाना जगत ॥ < 


~ = "८५ १०५. है 
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ति 
2 
है त नित मान मोको # कण ण ताति १ ९८९. , 
लो हम श्याम च को वेतो % इरे पिरि मासन कट्‌ प 
देवत रहौ सिना चंदा % हट नहिं कीन बालगोर्विद्‌ 
मधु मेवा पकवान मिगैचजो भाषे सो तह वन्हद ¢ 
पालागों ठ बहुत न पीने क मेँ बल सिद र्षि तन दीने [ 
हुसिखपिकानद पडत कनियाते % दे शशि कहत नद्रनियतते { 
यशुति कहत कहा अव कतै मागत चद कहां ते दीम ॥ 
तव यशुमति {क नलएटट तीनों % के ते तिहि भवो शना ¢ 
ते कटि श्वामदि वङ्कये आव चंद तोद लाल इति १ 
यही मेत्‌ तन धरि भवै तोदि देषि लालन एव प्प ५ 
6 हथ सिये तोहि देलत रदिये & नेक नदी धरणी प्र धरिये ६ 
नलषएट आनि परण प्र शस्यो # गरिषन्यो शशिजननी भास्यो 
दो° सेदि लाल यह चन्रमा, रीन्द निकट इलाय । 
रेवै इने के किये, तेरी श्याम पलाय्‌ ॥६ 
¢ सो देहयमनिहाणि यामाजन निकटशि।( 
4 ध कर| इता ठम 1 जा कारण दर्‌ इुषन ॥# 
तारि देसि एुसस्याय मनोहर % वारं ब्र उशत दो ई 
९यदा पकत जल के मारीं आवत कद्र हाय परं नादी 
९ तव जलषुट के नीचे देस क्षतं चद ्रतिषिम्ब न पेषे 
£ दसत ही सकल ननाश % मगन वालचवि लघि महतारी ९ 
6 तवि सयामक् दपि युसकाने %& बहुरे मता सों विस्माने ¢ 
योगो रै मा चेदा सयोगो & बृहि अपने हाथ मर्होगो ह 
९ यद्‌ तो कृमलात जल माही & भरे र्‌ भ आवत नाही 
तयश पुनहं क ठम रस्त चेत्‌ उड्र 
पन्य 01 


[कन 


+ 
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‰ ठम तिरि पक चहत गोपाला & तति शशि भमि गमो पताल ~ 
यव तुम ते णश इरत भारी & कहत यद्ये दरि शरण म्द ‡ 





विरुमाने सोये दै तारी सिय लगाय दतिया महन 


दा° लं पटायें भेजपर, हरिको यष्ुमति साय । 
्ातर्वह्मानन्रालहयर्‌, वह्कष्दनह्पश्ताय ॥ 
( [° कृरसी ठक अश्रायः, सुर स्वर गावत फफ । 
उदि बैठे अ्रकुलाय, चरपराय हरि चकि कै॥ 


श्रथ पुरातम कथा लीला॥ 


पौरै साल कहत महतारी & कौं क्था क श्रवन प्या ~ 
ट्प यह सुनि मन वनवा क पेहिगये मि कैत करी ^ 


4 


(क 


नगर एक सएीक सुहावन & नाम वध चति सुन्दर पावन ; 
वड महल तहं अगम अद्री ‰ सुंदर विशद चफ च्रं, 

वहत गली पुरं वीच घुह्ाईं % रहत सदा एव छु धिं [सिचः 
भांति भांति बहु हाट वजार & यतिशदर मनां ठ वृगार्‌ ६ 
तहां तृपति दशरथ रजधानी ® तिनके मारि तान पगना + 
कौशसया केकर दएुपित्रा श्च तिन जन्मे दुत चारं पर्त्रा 
रम मरत लक्ष ण्पुटता चयं यति सुन्दरं गतरता; 
तिन मे एक रम वतधारी चति पुन्दर्‌ जनक दिनक 
विश्वामिच एक अपरईं @ तनह ततवर नर धराः ; 
तिन दषस ढे इत लिय मागं & यपनी शका कं [हत लमा : 
टो° राम लपण ऋ संय ट्नुज द्दवन जाय. 


छदि दीन्दी विचा यहृत, तिनय॑ घ्‌ युलाय ॥ 


‰ नव १, ५ 
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¶ सो तहां जनक इक भूप, धटुषयन्न तने सव्यो । 
५ कन्या तामु अनप, जरे तहां भूपति अभित ॥ ¢ 
ऋषि ले गये कबर तह दोउ % जनक राय सनमाने सड 1 
८ प तोरि मृपन गख मरीश्राम पिव जनकष्ुमारी 
रिह कवर व्याहि तहं आये % भये अवधपुर थर्नेद वधाय 
महिं देन लगे शप राङू % सभ्यो सकल अभियेक मार्‌ { 
सुनि पितु वचन धं हित धार नारी सहित भये वनारी 
। तिन्ह चलते धाता सग लाग्यो # उनके जात पिता तत॒ त्यागो 





9 


चत्र गम मत प्रिलन जर दे पद परि विदाकरीत्व 
युता हत॒ कपट शग माय रजिवलोचन रम उदार \ 
रवण हरण कयां तव नारी # सुमन श्यामधन नींद परिसारी 
धोक कदय लक्ष्मण धर्‌ देह %& देति भयो यशुमति संदेह ( 
घ॑° सन्देह जननी मन भयो हरि चौक ध काहे परो । 
कट दीि सेलन गँ लगी धौं स्वप्र मे कान्दर उलो ॥ 
षट भाते द्वे मनाय पद पट मे्दोप निवार्‌। 
स॑ यत पान वारि पनि पुनि राइलोन उतार ॥ 


रो° सामि ते दिहमाय हरि, करी चरहितथारि । 
¢. भिमुकउव्योधोंताहिे,रहिशरणडरधारि ॥ 
६ ९।०ढ भागने ग॑द्नारि, महिमा वेद्‌ न किसके । 
दारको कदन निहारि, विसरादत वरयतापड ॥ 


अध कणंचेदन लीला ॥ 
६ 


भरत नद उटि हरि पह आये @ ष॒ दि देखन को अरहराये 
निशिके क नन्‌ अति अरति # हर्षे करि सुखते पटं यस 
(क षको) स46९4८ रै 
(9-3-54 
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॥ छै" बरनविलाप ५६ 
सच्छ जतं बदन प्रकाश्यो & दन्द तिमिर्‌ नयननिको नास्य 
मनं मथत पयनिभि उड्र रए फोरि फे दई दषाः 
धा््‌ व्रज जन चतुर्‌ चकोरा उइक्टकरहे वदन शशि थोत 
(एला दृणुदनि सी महतारी % कदत उयह रत मे लिरारी + 
मातन रोरी चर पध मेवाश्जो मप सो कह कलेव“ 
सदमालन मिक्षिरी तव आनी & कदु सवाय धोयो एष पानी + 
दघ वदन दवे महरि सहनी % कत नंदमो यमति रानी >) 
कनधेदन आ हरि को कमे % कुरत सहित देधि रव लीने 
वालि पिम शुभदिवस गनायो % जाति दुव सन्योति वलयो * 
ल व्याहारं कयो सव साजा पिविध्‌ भांति वहूवाजन वाजा ‡ 


> न 25 => 


छं° वाजी वधा पिषिध श्रांगन नारि मंगल गावी । ॐ 
पुर नर निरसि यति हमि सममनि वपि गोहल यदी ॥ २ 


€ [8 (9 ¢ 
करि प्रथम बुरन श्यामको एनि कृणवेयन विभि लई। 


धरि सुपा प्रन उपर वहुरि रृस्मेली दईः॥ ‡ 
हंसत पुस सहित पिधि दर मातु उर यति धुकशुक। ५ 
तिहि कोमल श्रवण वधत सकत नटि सनष तकी ॥ है 
भरिरींक रोचन देत श्रवणनि निकटकरि यति उतुगै। + 
दुर भगये कनक्के का कां चदन यतु्ै॥ ~ 
देधि रेवत जननि लीन्दे पिरदैमि तवी मकि घती। > 
हसत नद सव युवति गाकत तनशि भीर तं जलौ ॥ 
कृहत सर वनिता प्रसरं धन्य धनि वह भामिनी । 


नहीं न इनकम कि्तासम्‌ हम तफल सुरवरकरामि्ा | £ 


° करति निद्वावरि व्रजवधू, धनमपि मृष चीर ¦ { 
सकल श्रशीशय नन्दद्रुत, ज्दत्दे याचक भार॥ ; 
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व 
° पहिरायत दशय, व्रजयुवतिन्‌ भूप वसन । > 
त्र्निदडशलसमायपनउमगिरहदिशि च्ल्यो॥ 


नव शद मंगल तके % मंगल परति दृश्टिति जफ | 
विधि तात मात सष पपे % युखनिधान सोई रस्तं उप्र ¢ 
मेद भेद नहिं पव ‰ नदभयन सा कनि चदव 

निज भक्षन हित नर तदुधायं # कत वाललाला युखक्रर्य { 
हरि अपने रंगन शष्ट गावे  नदमवन भ्रूण मन मावे 
तनक तनक चर्म सा नाच ¢ मनन रम दवष वीध रतव (4 
पन्द मन्द पग तृएुर बाजे वाल िग्रेपए अंग पिजं 

क्व यूज उठाय रृहरवे परी परपरि यय इलव ( 
फृवहू मरन ले एव नवं र कवषं खम्भ प्रतिषिम्ब सविं 
मरन सग दुह कर लेह्‌ एक माग प्रतिदिम्बरिं दें 
तासो कहत लेत स्यो नादी & इरि देत प्रहे महि पादी 


(१ 


हरि देखत यशुभति गहदाथी श उर चानद्‌ द्रत ति यारी 
दो ° हर जननि धुख च्रभि्े, सीनी मोद उञय \६ 
प्रमार्नद्श्यप्रगनघनः सोश्च कियिरहिजय॥ १ 
घो° कोतुकनिधिमभवान्‌, करत चरित नितविपन्ये। ए 
घंदर श्याम श्जान, वलवाशिनिके परेदवश ॥ 


रथ सारीशाब दीला ॥ 


सेलत श्याम धामे दरे % सोहत वन लसि तंगवरि 
4 अत अङ्ञान स्वनि मति मारी # सवक प्रीति श्याम सम जरी 
ह एक चत सव परम सुय % कपत कललीला सङ्का 
गावत दसत देत पिलकार % लघि लि सुखपावत सहता 
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८ निरसि रूप सव व्रनजन मोह & कोच्किम नहि पर मेह 
तन पुलकित ति गदगद बानी % निगमनं मन मरि मिरानी ६ 
तवाहं श्यामघन्‌ मदी साई ® वशुमति देशि साम्ति धरा" 
परी यना श्यामकी जाई % इदति कह यह कल कन्द # 
ध उगिलह वेगे वदन ते मदीना तौ मारतिदं नी 
सथदिन महक सवग्धालन # मोस चव इट कि तालन?) 
तव॒ महिन कान्हा संग्राई करत फम्‌ मपी नरि खाई 
भूटहिं माक लोग सगवेश्चमायी मोको नेक न भवेग 


( 
रो° ट कत तो सवै, मादी मोहिं न एहाय 1६ 
¢ निमाने जो मातर दिलं हद बाय 
¢ सो दीनौ पट्न उघारिः नयन्‌ शरदि माता निकट 10 
॥ खि चकितरनैदनारि' दनी रति शी नदीं ॥ 


भ, 


देखशयो शिश्चयन यमद्य % नय शथि रवि ताया इछ गर्ही; 
सर सागर सरि गिरि कानन % दुर पुरनायक शिव चतुगनन + 
# सकल लोकनायक यमकाला & सदिर्मइल मव यग जग नजला 
देसि चसियशुमति अङ्लानी % क्ते साट गिल नरि सानी < 
वदन्‌ पदि तव हरि हण सालं इर समत माना स्रा बानर 
मेवामे स् नहि खाई & यशुमति चक्षिति स्री श्रत्गादं 
कहत संद सों यशुदा रनी्हरि की कयान्‌ जानि वानी 
माध ॐ भिस करि एल वायो & तीनि लोक तामादे द्वितगर्यो 
सर्म पतल धरति बन वागा % सुर्‌ नरं सुरं विपृल्त वम नामा 
% मपर सृष्टि करि जातघु नादी & देती सकल वदन के गर्दी; 
४ मोको परत साच सव जानीषिनो कटु करी गन एकान 
¢ चति नन्द सुनि चरन वाना शमन मन कस पिचारं विनानी ~ 


1 = = १ ब 9 
त क ५ = 
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कानि 
छर त्रजबरिलास 


्) 
० नन्द कहत सु बावरी, दरि अति कोमल मात । 
सै सांटी धावति था, एनि पृष्ठे प्ेतात ॥ 
सो° अचरज तेरी शत, को जानं दख्या कटा । ¦ 
कुशलरहौ दोर भ्रात, शमश्याभलत हपषत ॥ ( 
कृति श्यामसों यशमति मेया क्षमे ते वलिदारि कन्देया 
(पँ जान ससि वीच न जानी % इथा श्याम तुमको रिपियानी 
जरह ह्यथ जिन सारि उाई % वरह आंसि जिन दीट दिखाई ( 
मधु मेवा दधि भान चवै % सात लल एम॒ कहि मार्ह 
सिगरेह दूष पियो हम न्ये वल को वाटि न देहु पिया 
कहत नंद सो यशमति मैया % ददौ लल की नाध गेया # 
केजरी को पय पियो गोपालाश््जो तेरि चे वटे षरिशाला 
सव लसिकिन म तो तन माहीं % वेग ॒व्यस वल श्रीच्रथिकारी ¢ 
मातु क्चन सनिकै अतुरागे % ज्यों स्यो करि पय पवन लगे 
धिन पीवत धिन चिन क येवे % देसि देखि यख दसत यशेषे ¢ 
मेया क्व॒ बदेगी वोधीैयह तो दै थवीं लों दो ॥ 
[तू जो कृहतदिं बल लोँ है है % धोडत गहत गोडलों नेर ६ 
दो° किती बार मइ पय पियत, चोटी वदी न हेदि 1 ई 
कटि कि शटी बातनितः दूध पियाबत सोहि ॥ 
सो° सुनि सुनि मोरी बात, द्र श्याम सुजान की । ह 
यशुमतिमनन अपात, ईसि सीने उरलाय हरि॥ ई 


॥। श्रथ शालग्राम लीला।॥ { 
¢ मोरदि महर यमुन तट धये % दशन करि अति ही 


॥ ल ध पये ५ 
‡ करि अरनान नन्द घर्‌ आये % पूजा हित यष > 
धि ५१ नत लाय 
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5 ठलसीदल श्र कमल एनीता छ प्र॒ निमित याने मि प्रसा 
पाय धोय भु मन्द्र यपर कक्यी दण्डयत प्रम कलम 

) 


अस्थल लप्‌ पात्र सव धये पूना के मव साज सर्वर व 
यप तिलके सव श्रग वारे & प्रभु पूजा विधि कन भव+ 

॥ षर कन्हं संलत ते धाये & देखत पूजा विधि चिन दरि 

# वावत द्व नन्द्‌ अन्हवाये % वन्दन तुलसी एल वयि 
पट अतर्‌ 2 माग लगाया & धरति चरणनि शीश नायो : 
तव श्याम वहसे उठि वीजे % कहत तातपो वयन अमोत 
वाम जा भांग लगायोश्षसोतो देव कदर नहि घरायो ध 
छान हारं वचन श्रपण एषदाद भते ररे पुव हमि नवगः 


वि 


द° कहत नंद ख पाय कै, योँ नि फदिये तात । 
द्षन को कर्‌ जोरिये, इशल् शै जिरि ात॥ ८ 


सा हसत्‌ श्याम एखदानि, नद स्वरूप न जानदीं । £ 
रदयातन।हतमानःकरत जी ब्रजलीलासडए॥ 


देखत जननि तहां इर टद % मगन प्रेम अनद्‌ वरीः 
बैठे नंद समपि लगाईृक्षतय यह लीला सवी कन्दाई 
शालग्राम मेलि मुख माहीं वेटि रहे हरि गलत नारी 
ध्यान रिसरजन करिरनेद जगे % शलग्राम न देषे शग 

सोजत चक्षित चित्त नैँदरई इट देव किनि जिवि वगर 
इत उत सोजत प्रवत नारीं % भया दरो धत्ररन मनर 
विरहै्त इसि यस मे जाने % देखत महरि र एुनकान # 
सुनह तात जननी वलिजाई ® उगिलह शालग्रामं कन्दाः ‡ 
मखते तहिं कादि वरननाथा ® दियो देवता नन्द के टाया ‡ 


र हर्कि चस्ति कहे नहिं आवें ॐ वालविनोद मोद उपना श 
4 ==> 5८4८6८25 4 = 4८): =) ४ अना २ ८9 
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णि एति सर पिद्र अलाहीं 
¢ लसि लसि मात पिता एलां % देसि देति एर सिद्ध अला ध 

धन्य धत्य सब व्रजके यापी % विहत जहा वय ्रविनासी 
दो° परते पर दै बरह्म जो, निए अ्रलख अनूप । 
{ सो व्रज मक्कन प्रेमबश, विहरत बालक शूप ॥ 
¢ सोः तरेम मगनपितु मात, निशिदिनजातन जाना । 
| क्यों मन न त्रघात, युत चन देखत दर्श ॥ 
ण्‌ 
५ 


= 2 29 


प्रथ न्हुबार्बृ्न का लाला ॥ 


यशुमति श्यामहिकदयो न्हवावन % सनतं चलि परे मनभाव 
उबटन ले आगे गहि बाहीं % लोटि गये हरि सानत नाही ( 
यृशुमति बहुमति इलि % म वलि उ2ह न्हबाङं प्ये 
उवटन पढे धल्लो चराई % एसलावत सुत श्याम कन्हाई 
मे बलि एेसी आरिन फन जो बाहौ सो मपे सीने ( 
कहत लात रेवै दुख पव षमी फो जो तोहि लिव 
अतिरिसि तै मेँ बलि तन दीजे % सुन्दर कोमल श्रंग पसीने 
व्रजतही वरजत धिरुफाने # कारे करि कोप मनहिं खङुलाने 
धत धतत धरणी पर लेट % गहि भता के चीर निभे 
गहि गहि अगके शरूवण तेर # दपि मासन के भाजन फेरैर 
धो तपत जल जननी पासे % मनत नाहि ताहि ते आसे 


प 


+, 


८ 1 
(4 थी 


11 


महरि ह्‌ धिके त्व अने % जदहीं तेल उवटने सने 
दो° त्ष हूचती करिमात कोशिश परत भये भाज। 
$ नेर निकट लागे नदी, मनमोहन रजश ॥ ( 
॥ ० तव्डपकरे मात, समय भेद कटि कटि बचन! 


१ स अद्हं ताता 


$ € 
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तुम मेरी रसिको हरि जनों मोक नीकी मिपि पर्वन: 
जो नहिं आवह मदनगोला & थान तं ती वप्रां ताता 
तवाहं नंद उतते चलि थाये ‰ क्त हरिहिकिनिदययतिरिविभाय 4 
ले कृनियां उरसो लपटये % बदन वमि यशुमति पैसयाम ; 
कत विभ्वत मोहनि अयानी ले दियलाय लिये नैगनी: 
हटि यत्न करक जव पायो तव उवटन दि रश॑ग लायो £ 
पुनि तातो जल स्नान समोयो % दियो न्हवाय बदन एभि गोयं 
सरस वसन सेके तन परयो @ दूर वदन सगेज ॑योच् : 
अंजन दज हग भर दीनो % शूपर चार चरसोडा नो 
स्वश्चुग फे भूषण गवये % क्रम करम लालन को पटिगवे ६ 
एसी स्ि नहिं कीने कान्हा # शव षार जा यति नान्धः 
तव॒ ठतरात कश्लो का्िशीनो मोको मवं सी देप 


टो° कहतजनानि या उचनपर, मया षलिविजाय । ^ 
जोहजोई भवे लालको, सो सीर स्याव साय ॥ 


¢ 
¦ सो° किये अमित पक्वान्‌, मं ग्रपुने युत के लिये; 
१ सो सब कदं वान, जो भवे सो सीलिये॥ 


ग 


६ 


१11 = न 


सद मासन अर दही सजायो % हम्ह दिति पर ध्रा जमायी ट 
सोवा ओौटयो मधुर मलाई छ तापर मिप परमि पला 
श्ररप्योसरि यति सरस स्वगि % तामहि साटि मित्वं सवकम 
सीर वरा कर्कि दधिवोरे $ मनर्हे जद श्रमी मधष 
बरमा ओर अलेवी यरी ® जेहि नवत सचेदान न धाम, 
अरु लड्‌ बहुमति स्रि ञे एल मेत कमन ध्वा 
रु गमा बहु पि पएरे & ति दुवा उञ्सतत ध्रन्‌' 
वावर पेवर धीर उभेरेष्कमिशरी पाम तल उपर्‌ दार 
१ ~ ~. 4 क 4 


४ र 


(निनि 
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न करि रोहिणि चने ( 
अतिही युन्द्र सरस अदससे % एतदपि मधुमिलि खादन ससस 
स सर्वौरी दाल मसूरी # अर्‌ कीनो सीर घन पए 
{ पी सने हिवि हरि हे & तव जवन प्र मन करि करे 
¢ दो इनत यशोदा. दत, © आई दरपाय! 
६ _ बशदाउ को टेरि कै, लीन्हा नन्द बुलाय ॥ 
0 सोर पटर के प्रकारः जे पणे यशद प्रथम 1 
| परसिधेरे सब थार, जेवत हरि बलवीर दोउ ॥६ 
जत प पार वोऽ बी & हरषि श्याम रुचि र्यो सीर्‌ ट 
# तब शीतल जल लियो मगाईं % भरि भारी यशुगति ते आई 
% जल ओचषावत नैन डने ® दो पिं पिं सुसकाने । 
तव जननी ईति बुर भरये % तनक तनक कल युख पसराये 
८ रवि रचि उजरे पान सवाय % अरतिही अधर अर्ण हवे चये ध 
& एदे तयौ सबल व्रनदासा # लागिरहे जूढनि की चसा ¢ 
¢ तनक तनक कट्‌ मोहन सायो % उवछो सो वरनदासनि सायो ॥ 
† सता बृन्द परिय दार पुकारे % सेलन श्ावहुं कान्द पिये 
| तृषित दर्श शस चातक दासा % हरिय अरप नव धन छवि पासा ( 
# विनय वचन सुनि हषं कृपाला % चले मनोहर चाल रसाला 
¢ रधुलघु ललितचरण कर लाला # कमलनेन उ बाह . विशाला ५ 
चन्दयदन्‌ तन छवि घनश्यामा ® अंग॒चग भूषण अभिरामा ९ 
‡ दो° निरखत वबिनदलालकीथकितसकलसुररन्द। ¢ 
निह्चस चखन चकोरजनु, तकतशरदको चन्द्‌॥ ६ 
१ सौ° अति आनन्द उमेग, मिले सनको जाय इरि 


¢ गेरि ४ [4 ४ च 
$ त्री कोरि अनग, कीडतं प 


०222232 


भ ४ + 


रिः बजविलाम नद ९७५ 


सतत दू गयं करटं कान्हा % सन सेग परावद हं नान्धा + 








च 


वहत॒ शरद भई धनश्यामहि % तेलत तें थमे नरि धामि" 
नदि तात माहु गुहि कानन @ याही सुनत सहत ज श्रानन 
मन शअवपेर करत महतारी % पलक थोटहि सक्त न न्यारी + 
देखत गर गसी मे वदी % सुतदुख दरश लालसा वरद 
ततक्षण दरि सेलत तें श्राय % दौरि माह सै कण तगरे? 
लेलन एर जात कन न्दा मे यलि तुम यवर ति नान्दा ¢ 
श्राज एक वन हाऊ थायो % तुम नहिं जानत मे सुनि प्रवो 

इक लखि भजिञ्रायो तवी % सो बह मोस कटिगियो धी 

वह तो पकरि लेत है तिनको %‰ लखि करि जानत द जिनको" 
चलहमानि चहिये निज धामि % यह्‌ युनि दे तिमे बलराम 

कनियां रि लेई धामहिं % वदमागिनियगुमति एतस्यापि 1 


दो° सूप रेख जके नदीं, विधि हरि अन्त न पराय । 
हासो इरपाय तिष्ट थञ्च॑मति राखत स्वाय 
माकछषय यगवान, मावह क्रिकि पाये 1 
६ म्न क धखदान, तिहि तैसे जते ञ॥ 


रज वीथिन खेलत्‌ मन मोहन % हलधर शवतत चुद्रामा गान ~ 
ह शरोर गोप वालक वह वारे %एक वयम सव राके धर ८ 
हवाल विनोदं मोद मन दीनेशैनाना स क्ल रं भन 
¢ तारी हाथ मारि सथ भजे % धवत ध हेड छ भूर्ज: 
०) व्रजत वलि हरि तू मति दैरैश्चलगि दे बोट गोद कट: 
१ तव हरि क्यो दोरि मे जानो @मेे गात टुत उतवा 
श्रीदामा योग्य हमारी तातो मारि भजो म॑ नम 


मोलि व्यो तवं श्रीदामा @ तारि मारि मानो तम वामा 
॥ > 13 । 


01 
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धल _ 
(तवी शयाम्‌ मने दै तारी.® धो जाय श्रीदाम कारी 4 
तव हरि कयो वदो नहिं तोदीं # द्धो भयो यो तव मरी 
एसे कहि हरि ताहि स्सिने # कदत सखा सव श्याम सिभ्षानं 


् 


(२ तो क्यो दर मे जानो दरि श्याम इये अव मानों ई 
् 





रो° पलि उदे बलराम तब, इनके माय च वाप ।{ 
हार्‌ जीति जाने नही, लरिकन लाव पाप ॥ हुं 
¢ सो° ये ह तनके श्याम, शूटदि भरत स॒खनर्सेग 1 
¢ रूढिचलेहरिधाम, लखिउदासूतिजननि ॥१ 
म बलि क्यो उदास हरि आयो % कोने मेरो लाल सिमायो 
| मेया मोहिं दाउ इस दीन्हं % मोमो कहत मोल को लीन्हों ( 
कष्ठ करोंया सिके मारे मे निं सेलन जात इमे { 
एनि एनि कहत कौन तेर माता % को तेरो तात कौन तेये भराता 
मेरे नन्द यशोदा गोरी हम तो करे आये चे 
मो सों कहत देवकी जाये # ले वदेव यहां निशि आये 
6 मोल कृद्र बुदेवहिं  दीनह # तारे पले तुम को लीन्हों 
हरेते कहि कहि मोदिं सिमवे % अर सव लढ्कन यै पिल ¢ 
¢ मोदी फो तू मारन धवि # दारि कहन सीम इरत ५ 
शेष सहित सुनि षतियां भोगी % बट्‌त मातु एर श्रीति न थोरी ( 
(9 श्याम बलराम चवाईे # मूढं तोहि किभावत जाई ( 
मोहे गोधन को संहि कन्देयाकषमेरो एत तू भ तेरी मेया 
$ दो° पाच ठाद घनत सच्‌, नद्‌ श्याम की बात 
९ लन्द्‌ गोद्‌ उठाय हसि, सन्दर श्यामल गात ॥१ 
| £ सो ए नन्द्‌, सुनि न हषं श्याम तघ्‌। 
9 व्रजचन्द्‌, करत 
न्‌ हन्‌ ॥ 
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भोजन के समये दशकं सुरनि वलम कन्दा; 


कदो दलाय लेह दोऽ भेयाक्मो सग जवे धाय कनः 
¢ सेलत पहुत बेर भई श्राजा उन धिनि मौजनन कनि काजा 
यशुमात सनत चला अतुराई छ व्रज ध षर्‌ स्त दूर भाई" 
| कृहत बालि लेह कोठ श्यामि % सेलत दँ धां कफे धमर्हिः' 
जवन सिद्ध भिरात धरोर शरन पिन नद न वत सेई 
ते जननी फे युनि वैना% धये सेलत तै ठलधन म 
% चलह तात मेया वलि जाई क्षजेमन को धटे नदर 
¢ प्रस्यो थाल धरे मग हेति मे तवी से ठम को ठेनि^ 
दौरि चलहु अगे गोपाला % दांडि देह गति मंद मगल 
चलह वेगि दोर दोर भाईैश्षसो गना जो श्रागे जाई, 
जो जहे पहिले वलि माई % तौ रपिर तोहि ग्वाल इन्दा 4 
क 


व विश 


दो अये दैरेश्याम ठव, ठरतहि पाय पलार, ! 
वेठे जवन नन्द केम दोउ सदमार्‌। 
¢ सो° क दरव कड खात, क्छ लपटानो पाणि 
सुमग सावर गात, बाल केति रसस सर ॥ ४ 
बडा कर भलत एख भिर्‌ && शराय गह ततव मरय दमुननः 
१ तीक्षण लभी नैन भरि श्रये शे रोवत बहर फरो उदि धयु 
( 
¢ 


=> ५ 


रोहिशि पंक देत खमा & लिय लगाय उर म मह व + 


मधुर श्रा लै तात निहैरेश्ष्ले वैटे एमलाय, ५ 
जेवत कन्ह नंदकी कनियां & द्वि नरम यद नदनव 
वेसनके व्यंजन विधि नाना ® उवी पटु भाक्‌ [अधा 

^ परग सस्य दीम लगाई & दाल बना कमण "7 3६ 

‰ राजमोग का भत पायो छः उज्ज्वल कमल रुध टृटय्‌ : 


४८३6८८५७ ८८८५८ शद ~<= निष्‌ ५ ~ य 


भ 
देन भिस कनिक कौ रोधे % सद श्रत वेश पती दो ५, 

भावि आदि बहु भांति सषाने % दोऽ भया जेवत सव सानं 
( मिश्री दपि ओदन मिशित कर % लेत श्यामसुन्दर अपनं कर 

ह आएन खात नदं शस नायै % सो चवि कहत कोन पै चवं 
° मोजन्‌ र्‌ अचमन कया, खं भ्रस्त नद्राय । ५ 
अपने करय श्यामरख्, दना दनं इषाय ॥ ५ 

छी क कर सके बखान, भाग्य यशसा तदक्‌ । 
रह र्यो रचि मान, शलरूप जिनके वदन्‌ ॥ १ 

‡ वेढे श्याम तात की कनियां % पिवत द्ध रन्द्र पवदनियां 
वार वार यशुमति सथुखये % हरि सां स्तन पान ड्ब ई 
‰ कहति श्याम तू भयो सयानो % मेरो क्यो लाल अव मानों { 

दथ फिवित देखत लसिका स % पत तोहि नहि लाज लगत अव 
जेर दुत विरि सव तेरे जह छडि कषयो करि मेरे ( 
% घनत कचन पकाय इन्दाई % भरंचरो तर एस लियो धिषा ¢ 
६ अये तवी संसा लायन %& मात कलयो सलं मनमावन { 
य घुनि हृष उठे बनवारी मागत दे चौगान करहरी { 
मथनी के पाच कि दीन्हा % हित श्याम ततिं लीन्हों ( 
ल चगान दध कारं अभ # चले सखन देखत अहरगे 
फत्‌ सखन सों हरि दश्वाई % सेलहं गेंद करि टोहर भाई 
ससत चनह घाप नकापू # दशप चले सव सहित हृलामू 
दौ ° कान्द हलधर बीर दोउ, भये सुजा व्रजोर ! ! 
` श्रीदामा अह्‌ बलमिति, खरे ससा इकटोर ॥ 1 
(० अर सखन के इन्द्‌, बारिजिये च्चरिजोटजट \ ! 
अत्‌. आनद नदनन्द, दियोबटादटरकायमहि ॥ ! 
(=> 95 
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५ आष अपन घातन लेनार्ही & एक एक म॒न परतन नाह 
(इत तं उत उतत इत पश्या गारि कगानमि क 
द्रति हत तपत उट पारश्य्याप यापनी जीत भिचिरि4 
जम्यो सेल चति मगन कन्दाई & देवत मुर्‌ नि रे नगाः 
जातत सा श्याम जव जने @ करे स कद् तव मवलाने 
कहत सा सव युनह गोपला सां प्रे कौन भिया: 
श्रीदामा सोद दुम हश्मूटी सेदं बार नलाः; 
सेलत मेको कको सैयां कदय भयो नो नन्द योया" 
तातं इम गर्धित मन महया % तनक वसनत हम तुभ्य खादेया + 
ति अधिकार जनावत तातं @ तम्ह्रे पिकः गाय कषु जनिं + 
अव नहिं सेलहिं संग तुम्हारे % भये सवा तव सि करि न्यः 
सेलोहि चाहे त्रिधुवन सरश्दियो दयि तव पीटि व्ह्र + 


दी ° जकिडुणुगणत्रमसत्रिः निगसून पावत त्र । ५ 
सो प्रथु शंसत व्वालर्सैमरयधं प्रम कौ दोर्‌ ॥ ४ 
° खेलत्‌ भई अवर, जननी रेत श्या छ । 
त्रि धाम सेर, सामः समय नाद सिच ॥ 
सामः भ्र घर्‌ आदह प्यरेश्रवहूरि वेलियां दालन मक्रशु 


[1 „न वि 


सां 
श्राएहि जाय वाह गहि शाने @ सुभग श्याम तन रज लयत्रन 
वोलि लिये यशमति दलरामहिं ले थाई दञ गूनं धमार" 


धरि भारि तातो जल स्थाई नेल परमि दन्द यन्या 


(५ 


सरस वसन तन पोडिरसंवरिल््ल गोद्रौ मान पा शः 
करहु भियारू कष दोऽ माई छ एनि तमक मरवा पढ 


५८९ 
१५१५ 


॥ 
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सीय एरी सप्त स्वरियारं धय मेवा वट न्वा 
दन्टं परसि कनक की धार ॐ वल मांहन दाउ कंन विम्‌ 
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७२ चिः प्रजविलास इ 
मिष मिले दष ओग भद तव रेदिणि ४ ध 
6 पेमसदित दोऽ जननि निमावत्‌ # देसि देसि छि नेन लुडवत 
खात सात मोहन अलसाने % बरहि बर श्याम अशुदयानं 
4 श्मारसं सों कर कौर उठत % नेनन नीद फमकि शफे आवत 
| शे उहह लाल तव मातकहिः धार्य भख अर्ब्द । 


व । 


[1.9 


+= 


दाये सै सेज पर, घसि अ बालगोर्बिद्‌ ॥ 

सोऽ सोये गलघकुन्द, दीउ मेया सखस पर । 
जननी अतिश्रानन्द, शोचत शण गोपाल फ ॥ ट 
माखन मोहन फो प्रि लगे % भृषो क्षण न रहत जबर जगे 
ताहि षदं जो गहर लगवे % नहिं मने जो चद मनाव ८ 
भ इहि जानत बात श्याम की % हग नीचे नवनीत खानकी ‰ 

ते मथनी दधि धो भिसो % जब लगि लालन उठि न सोई 

मोर भयो जागंहुं नंदनंदन संग सखा रद्र जगरदन 
¢ भी पय हित वच्छ पियाये # पक्षी तस्तजि चहदिभशि धाये 
( बन्दिन उद्गण शुतिनाशौ # निशि निष रबिकिरण प्रकाशी ( 

देन्‌ सची बरिज एूले # रजत मुप सतालमि मूले 
द्श्शन देह एदित नर नारी % व्रनबासी प्रयुननं सुखकै % 
¢ घने जननीं के वचन रसाला # सोते हग राजीव बिशाला 


थ 


) 


पैट 4 


हसत 3 संतन सुखदाई # परुष थि देधि मातु बि जाई 

९ कट कृं कलेर प्यारे मँ मासन मथि धेर समर 

दी° रोरी रह माखन तनक, दे मा मोहिं दाथ ४ 

लं आई जननी तुरत, क्छ मेषा धरि साथ ५6 

स निषवरि स्याम, मन रंय माने स्च । { 
तद्खधाम, 

खषा 1 


4 


थन 


१.93 2 2 9 
४ -छशरिः बजविल्लास = व 
व गक = £ ` 
१? श्रथ माखनचोरीलीला॥ 
(मे मोहिं माखन भावे श श्ोरक्टरयि त्प नटि श्रव 
( मध मेवा पकवान मिगईश्ष्सो मोको नेक न वुद्र \ 
ब्रन यवती इक पे गदी % दणि वचन बुनन स उष ई 
मन मन कहत कक अपने घ % माखन लात ला मृन्दर दर 
टै जाय मथनियां पाहीं % श्रपने कनि काण्किं खद 
मँ क्र देहं कह विपाईक्षकैते मो घर जारं कनद; 
( हरि अन्तस्यामी सव जाने % खरालिन मन की प्रीति पिरान“ 


न 4 
| 


गये श्याम ता ग्बासिनिकेषरश््यदे भयं जाव दः १. 
इत उत देखत कोड नरदीश्चैतव पठं तकं पर्‌ १६। 4 
हरक थावतग्बालिनि जान्यो परम शुदित चरति पुव मानव 
री दवकि इरि दीट सगाई र ८ मधन पि जाई; 
देखी माखन मरै कमर # सान लग ॐ अति मतिभी 
दो चितै शदे मणि ख्य सै, दरि अपन प्रत ठ 

जानि दुरं वात ताह यु स्च सनम 
सो° तास करत सयान, कत्‌ संह अधि दुम 

हुम ठम ९२ मनति, मल्ल वन्मा ६ पुग मतर । 
प्रथम आज मेँ चोरी आगरा ठम का खि वहन मृष पर्त 
द्व्‌ तम्र मर॑स्म नित अवि ॐ वरह कट मे मिहि जनि 
सनि सनि दकि यख की वानी ॐ उम्‌ग नून युपरत नयना 
श्याम चौक सुख ताण निदा = नान चते वरन वागि मुन्‌; 
॥ अति यानंद खालि मन बाद < एत बरी एदम्‌ ना ; 
¢ पयो आन परो कटु ती. र नोि यति छानेद्‌ 
क > 


1 
# 
[1 
॥ 
१ 


0 


न > थैर 


। त क) 
> - ^~ +> ९ - ~~~ ^~ ५. "~ 


यनि 
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| गदगद कठ पुलकतन तै % सो किन कह कटा एतं ----- र तलत क & सो सिन कै कहा पुव हे 
तनन्यारो जिय एक दमाय दमं दष्टं कृं भदन न्याये 
द सी म तोहि कताडं % जो ख भयां सी ता।ह शन 


= 2 4 


यशुमति सत सन्दर घत गोरी # आयो आज दषाः चोरी 
म्भ तिकट मथनी हो साषन % तियो निकामे लग्यो सा चानं 
| 


> 


मँ इरि भीतर देखन लागी % वा मोहन चवि. परं अनुगा 
दो ° देखिखम्म प्रतिविवकोः घत क सङ्क रेया 
अरदभाम वहि रवर, प्रद ॐर्‌ । गजना ॥त 
¢ सो० तव नर्यो मोटि धीर, दसी भनोहर बचन शुनि । 
¢ कहा कीं तुम बीर, मन हरि लीन्दं शरे ॥ 
मोहिं देखि तब गयो पराई % ससी सो छमि कषु दरणि न जाई 
¢ पुनि हरि चस्ति सी अनुरागी ॐ अति मुख पाय भरेम स एगी + 
| कहत कि भै देखन नहिं पायो ॐ सोद अभिलाष जघ उर छयो ॐ 
हरि अन्तर्यामी एव जनिं % सथ के मनी सवि परहिवनिं ¢ 
‰ इहि पिधि माखन प्रथम रयो # कीन्ह बालिनि को मन भयो 
% भङ्गवचल सतन सुलञ्नयं # परन्‌ मन मह थट्‌ दात ्षिवापी 
अव सव बरन घरं माखन बाढं % मातन चोर नाप क्ष्यासं 
( वालसूप माहं यशुमति ननं % प्वालिनि प्रेष भङ्ठि कृरि मतै | 
ह मित्रमाव करि ग्वाल वनै छ प्रीति रीति सव मो षै? 
नरी के हित गोल थायो % कँ सवन ङे पन को भयो ‰ 
% यह विचारि हरि निज एर यना # भङ्गि कृपा अम्बुज यगवाना ¢ 
! लक्ता सव निकः इुलोई # तिनं दति रति कहत इन्हाई ६ 


# ९० माखन खय्‌ चारिक, सव प्रज षर घ्‌ जय ।८ 
2 कजं बालं विहार यौ. मेरे मनय श्य ॥९ 


प्‌ 
०4 ५८७८ १/० ५८4८ ५८५८ धरीतथीर्थ्त५८य८ ८२ 
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4 


पनि ॐ + य. (५ ~ 


॥ 


४ ॐ त्रजव्रिलाम ७५१ 
८ मुनि हषं सव बाल, देत परस्पर तारि पव! 
भली कदी नदलाल, दुम मिन यदधुधरि फे फ ॥ 
¢ चले सदन ते माठन वोर क एक वयन मरिन मति भगं / 
% देस्यो फांकि मरेसा चोरी @ मयति ए ग्वालिनि दपि गो ‡ 
धो मय मठनी म नानां उपर मन रहे लपन 
ग्बालिनि गई कमर मागन %& प पत तहि तन्वन 
सतन समेत ताहि घर अयि %& दभि मान नवहिन भिति वये: 
चरी मटकी दाहि पिषये & दसत ैसत सव बाह श्रमे 
श्राय ग दे सोहइ बालाः सों निकमत रेते खला 
% मान कर युष दपि लपयनों £ खातिनि यह कुमे न जानें : 
देषिखी हसि एष की शोगा ॐ तिरसि स्य तासो गन लोमा 
चम गये हरि सखन समेता £ तद्द स्यातिति गई निकेता 
देसी नाय मथनि्यां लाली £ जक्षित पिल्ल इनन खात्री 
मन हरि लीनो मदनगोपद्ा & जान्या -यहिनि दरि के स्याता + 






(£ 

( द° चर्‌ चर्‌ १४९ बद सह. दाद व सव 
्‌ चारा मादनं इद ६: दन्द्दुधनत जनि 
¢ 


न 


त ् 
सो° चदे धन्‌ चिदाद्, सद पः प्च + 


धृरियो साड ४८६ 


यटध्यान स्वदि 
फेहेत परस्पर जात क्वान र. 


दन फे स्प लुषानी 
माखन सान देहु गोपाल: मन दरो उ द्याम तप्नहि \ 
हुम जानत हरिकं न जाने परे पौन र एम नान 
कोठ कहत पकर जो एदं नौ यपने ररि कष्ट नग 
¡ मेरे वं: तौ मादन दम र्भ स्यति 


॥ 


~ ~ 


मे गहि पञंना ह प्न इह नाच नयाञः 
[ + “ ब, 


न्ट 
मिषनिलनिनिनित्किनि नि 
ऋः मजविलास ॐ : 


उ क्त जो हस्कि पेये & तौ गदि यण्ुमतिपे लेजये ¢ 
६ कह आद हमारे धये दारि ते मा देखि परय 

॥ 
1 





हिषिधि प्ेममगन सव बाला % सवके हदय ध्यान नदलाला 
शि वासर नहिं नेक विततार % मलवि कारण इद्ध (चचार 
गये श्याम सने खाति परश्सलवा सवे ददे द पर 
स्यो भीतर जाय ङन्हा % दधि श्र माखन भो मलाई 


कि 


दो° सदमाखन देश्यो धे, हरषे श्याम सुजान । 
| परखा इत्तये सैन देते सं लगे खान॥ 


व. थे व 


सी° इतत चत्त जत, फद्क सशय समन्य क्रया 

बांरत्‌ दधि अर खात, उहिउठि मांकतहारतन॥ 
देखत सो मालिनि अंतर करि % मगन भई यति उर थार्नेदभरि 
+ लन्दीं बो्ि ससी दिगवासी # तिन्ह दिलावत दरि सुखरती 
देखि ससी शोमा घरति वादी & उठि अवलोक्षि थेट के ठाद प 
कफिदि धिपि है दधि सेत फन्दा % सखन देत अरु आपन साई% 
| बदन समीप पालि अति राजे % माखन सहित मदादपि दाजे 
& ले. उपहार जलज मदु जाई % मिलत चन्द्‌ सो कैर विहाई( 


(नि चि र. म 


गसिगार्‌ परत बदन ते उपर % इई दपि सत फे बुन्द सभगतरं 


७ 


त 







2 विश 


मनोप्रलय जल श्रागम हरत # इन्दु सुधा के कएफा वसत 
एुखचवि देखि कित व्रननारी % कहत न वकने रही उर धारी 
बाल पिनोद मोद मन एूली म शिथिल सव तन युपि भली ९ 
वनन को अरफुरत न बानी % रदी विचारि विचारि सयान 


भगे ठगो लाय वन्दा रहीं ठगीसी सव सुल पाई 
४ दा दिश्वमरण॒ पेषण करण, कर उसेदर साभ । 
सा प्रु द्धि चारी करत, प्रेपशिविश यग घाम॥ 


0००९५९० 


च 


142 ~~~ 
५८ € ८ > 


‰ 5८ ~€ ४ 


एच यि व्य । अ क | 
(क च परजविलाम्‌ ५७ 


र | 

& सो° नितउडि करत विहार, वरन मे प्रर घर सांबे । 
«५ व्रजजनप्राणश्रधार, माखन चोरीव्याजकरि॥ 
श्याम एक खालिनि घर श्रये % बोर करत पकरि निन पर 
कहत करी तुम दहत द्द यव तो घात परं शरा 
¢ निशिवासर मोहि वहत विभयो % दधि मासन मव मेरो वायो 
त दोर युन पकरि क्यो कित नेहे ® दधि मादन दे टन प्र 
¢ ताके भृषतन चिते कन्हाई % बोले उन मधुर मुसुकाई 
"तरी सों मेद्यो न राईश्चससा साय पव गमे एग 
४ चार चितोनि चित्त उर्फाने & उसे रोप जात नहिं जनो 
सुनत मनोहर दणि वतियां & किये लगाय गवानी निग ~: 
वैठो श्याम जादे विह श्रमे यँ दधि खव षि 
हरि को लेन चली दधि गोरी % हरि दमि निकतिगये बन वणी; 
रही ठगी सी मालिनि मोरीक्षिमन ले गयो सापरगं जगी 
हरि गये खर ग्बालिनी के घर्‌ ‰ देस्यौ जाव न करउ मतर 
द्‌।० माखन काद्‌ नङ्क हे, ताभ खान कन्यय । 
ग्वालिनियावतजानत रः करट रट दपा ॥) 
वालिं घर मं आय, मथना दिग बल्‌ भ्‌३।' 
भाजन रीतवीपायः, चाकेत वलाकात चर (148 

अवी गइ आई इन पवन & यावो मान कान युगल 
भीतर गई तहं हरि पये & पक्रगी शूना भव मन भवर 
तव हरि कटि निज नाम लजाये छ नयन सरान कटक भ श्राव: 
देखि बदन दवि आनद हीके ॐ दीन्दे जान भव ते नक्रः 

भयो वालि मन परम लाता & कटन चली णुत क पाना 
( जो हम दुनह यशोमति माई & दति द्य सुनि दका सर 
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७८ -चैः ्रनविलास । 
आद्र म हिनो च बीर कदेसी मासन भरी कमो 
।) म गह श्राय अचानक जबह। # रहं पाय सङाच क तवरा 
एज्‌ मं पय भवनम कोरी % तव मोहिकहि निजनाम नदीश ¢ 
लगे लेन लोचन भरि आम्‌ तव मे कानन तोरी संमू 
¢ सुनेतश्याम सब रहिणिकनियां ‰ सषवत दसत म॑द गृषकनिया 
ह ग्बालि िरसि हरि दन दसपायो # सावन चोर पकरि मे पयो + 


॥ टो° करो नायका दसरा बधा ऋनं वाच ह 
ताय लिये उर रोहिणी, गंधि सके फ श्याम ॥ 

सो यश्चुमतिउरओमेद, गस चसिति्वुनि श्यामके । 
कहत दूना नट्नट्‌ः एष सास न.करह द ५ 

| पुनि इक शृहं गये नंदहुलारे % देखि फिर तहे ग्वाल इुषारि 
तष हरि एसी धधि उपाईक्ैफादि पर पिदधवारे जाई 
मनो मवन कूं के नारीं % मानहं इन को रज सदाहीं 
महि भदत धस्त उतार % दधि छर माखन द्ध निहार 
ये जमायो गोरसं पायो % लगे खान म्र आप जमायो 
हट सुनि युवती धर आई % भलकत देते यवर कन्हं 

श अधियारे घर श्याम गये दुरि % दधि पटुकी ठि वैटिरहे रि 
\ सकल जीवं उर अंतखामी # तहां कच्छ चरक परकासी 
ग्बालिनि हरि को इत उत देर पावत नाहीं धाम शरैर 
| कटति अवह देख्यो नंदनंदन % कितहि गयो पितात सन्िमन 
पारे गये दीठ ओट मथनीके #% घुन्दर श्याम प्रण॒ गथनीे 
तवहा ग्वालन भुन गाहनान्हा # कहत तुण्दं चष तोये वीन्हँ 
दो° कहो कहा चाहत पिरत, धाभ भधेरे माहि । 


बूम ब्दनं हुरावते, एषे हि 
५०५०५८५८ ९१८०८ 0 1 
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7 ॐ 33 31931 
(1 -, वनप्लस £ ७६ ५ 
ॐ सार द्ध मथनी स दधः अवक्‌ उतर वना । 
| „ सखा नदीं कोर साथ, कदिये अव केसी वन ॥ 

मरे जान्यो यह परटै मेगेष्रूता पे इतद्रे गया फेर 
(रषि परी च्य दधि मारीं दून लग्यों तिन्दं वहि गरी 4 
नि गरहवयन खाति युक्ानी % तुम दयं रतिनागर हम जानी + 
उर लाय यख द्वन कीनो @ विषिि मनाय विदा कम्दिनो ! 
दशन प्रन णन सोहा & उन भिस यणुफी पर श्रा ४ 
नह मरि निज सुती कणौ % कत श्चकरी जात न चरणी 
मित प्रति कत दध दधि हानी कद तमि करं कान नद्यन। ‡ 


=. 


2 


मे अपने मंदिर अधिय मान ध्या गव मवार; 
सो$ दढ सिग रिं जाई % चति निशंक नादं गङ्ग) 
# रूम उत्तर ठत वनवि चय्‌ काट्न क. कट नि 
सुनि ग्बालिन के वचन सयानी श दमक थि (वा मैदगनी ! 
रमति कत श्यामसो प्वरि श्च पर ॒धरं काट जति लला 


 रो० मम लोचनं अगि सद्‌, सेल सथन दुताय । 
४  बालदिनोद लखि, मेरो दियो राय ॥! 


[+ अ. 


सर घो लीजे इयाय, दध सदन मवृ सनु 1 
घव छष्टु तरे घास, पर चर्‌ जव वताय तुव॥ 
त माखन माभ्या वर कन्दर & यदितं म तमनाह्‌ लं अः. 
# लगीं सवव्रनं ह्य ई दानी श्वम क्या सदा नजवृर्ना ' 
दिवो हाय धरि म दोना & रलं लानत दरि लेना 
% सखन संग सेलत वनमाली < वनः जा तली ख गर्न | 
(चाप चले तके धर मायी एन ज कौन रं की: 
लवे तहा शिशु दाय द्याने ॐ जीर _ दवन गरव द्गन > 
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( चनि 
चधै"बननिलास < __ _ 
- जत ह्यो मरत नाही ठे धस्य सकहन मादी 
व॒ मनमोहन सव्यो उपै % चानि तहां उल चधाई ५ 
¡प्र एफ सखा मरौ # ताके कन्थ चदे बनवारी 
ठेसी रिथ करि गोरस प्रयो @ दधि माखन सवी मिलि साया 
टू इरि कवर सष घोरे # दिये निकरासि वनि के धेरि + 
मही रकि लस्िन इर्पाईं % चले अग्र करि ता कन्हं 
रो° प्वालिनि आवृत देसि, सला गथ सवं ६/१ । ६ 
¢ पि भीदर मोहन परे, रषि ल तिन पीर ॥ ( 
° रोष मरी ल वातः रम मलो भरन्त दियो 1८ 
कदत सहर तात, जात कं दधिचोर अष ॥ ( 
तव हरि ताके शुख तन देषी # कीन्हे उर नख घात विशेखी + 
ञि सिम्बातिनिमनउपजाई % दोउ भुन पकरि महरि पै लाई ८ 
% माने महरि क्यो ठुम मेरो # यति उदात कत हुत तेगे 
५ रल्यो गोर विके वदृ % मराल कन्ध चद लियो कन्हाई 
¢ माखन साय दृष दायो # परी भिरि बलकन स्वयो 
ओर कहत सञ्चत हो बाता # कहा दिलाई तुमको गाता 
द गुण डे सयाम ॐ माद हं सद्वि तरिक है जाई 
वरनत क्यो नहि सुति अनरे # कटा कं नित प्रति फो भेरो 
४जो कह रँ द्रि दग तहीं तही ते तेत राई 
तापर देत वरुन घोरी # घन यन करत वही चरँ ओरी 
चोै अधिक्‌ चतुर बनवारी # सुनहु महरि हम इनते हारी ( 
कर्द तगि इनके णनि वसानो % हुम इन को समूधो मति जानो 
दो ° भुनव ग्वालनीके वचन्‌, यशुमति हरि तन देसि 1४ 
मयेसङुचयुतश्ठनिरखि,कोमलललितविशेसि॥ 
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शरः बरनविलास = ८ 
° कृहत लगावत लोग, भटहि म्व फ यति! 
क्व भया चर यमः पाचव्प क तवानक्रम्‌॥ 
मिपि देन को सवचां श्चचोगी में दुहि नन 
तो मेरो न अन्या & अतिही बालक वुंब्न्द 
व॑पे भवन अमि वेश्तह केसे ये भूना पचे" 
वेग इतनों है अयोश्तेरो गोप कम घाव ¦ 
थ नचावत अवत दरी & जीवन करहि मुमि क ण; 
रही माखन भी क्मोरी कद्‌ सेत न अरु वाग 
तनी खनतनिरसि घनश्यामं ‰£ विरकिचलीग्रातिनिनि नभम 
रि सों कहत महरि समु & मे यलि कटं मिन जाह कन्टाई ‡ 
महे करण एट रस नाना & करि करि रावे बितर (धना 
उपाय कत कित मैश्चपर प्रर दथि मापरनहि तणा - 
बरन की वादी मालि धारी हाट बाट दधि वतन टा" 
नहि कहु लाजन कान विचरं % बलत वरन (कटुक पुट फः 
भटो दोष लगायके, नित्‌ उटि चआवित प्रात । + 
मन्यु बादत शक ताज, विकट वनवत पति ॥' 
सी° नौ लख इष्यत गायः ध्र टद्यं तर्‌ वरता ।' 
तू कित चोरी जाय, इरो मानि नन्द्‌ परन्‌ ॥- 
हरि माखन चोर रस गीधिश्छकस्‌ श्ट पम २ 6 
एक मालि घर माम धिरे & ति स्वाम नन. १५ नद 
कुक धरो गोर तर्द पायो ॐ प्रथम मुचि कर्‌ भग नया 


शयो प्रकट दीपक गृ माली 8 तह द भ वनपानी ¦ 
(मना चार धरि दस दिखायो ® मालिनि नसि यरनियचन 


९दधि माखन ऊ वृद सुहये & सुभग श्यम्‌ उर चरा लये 
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मानं युना जल के माही # दासि परत उडगण पर्ादी 
हिवमिनिरसिरदी बकषिग्वाली % वह ममे विम वनमाली ५ 
देधि चसिि हषी व्जबाला # चाकेत निल करति हप वशाला ¢ 
पन मन कहति कहा मेँ देस्यो % यह जाग्रत के स्वप्र विशस्य € 
रम मगन तन की सुधि भ्रली % गदगद कंठ रोमावलि फली (॥ 


क „^ न्प 


मन हरि लीना रू देखाई # चलं वहां त ुवरकन्हाई 


दो ° दवि श्यामकं चरितं बर, त्रजनाये यख पाय । ( 
हीह हमार एर्व इरः मागत धह मनाय ॥ ( 
° धूर घर्‌ करत विलास, नाना भेष दिसाय हरि ।६ 
व्रजजन परम हला, दाच चर्त गापल् फ ॥# 
देखी श्याम म्रालि इक ददी % गोरस मथति प्रात षि वादी ¢ 
डोलत तन उषल्लो शिर अंचल # वेणी चलत पीठ पर च॑चल 
योवन मदमातीं अटिलानी #% कपत सज इहं करन मथानी 
इत उत ग.मोरति सकी % गोरे चंग॒दिनन की योर 
(॥ मदी उरेजन अगिया गदी # मनहं कप साते मरि कादी ( 
६ रीमि रहै सघ्चि नंददुलरि लगे सेलन तासु दुधरिट 
{ फिर चितः खालिनि दारे तन # परि गये रट श्यामघन्दर घन ह 
बति लिये दस्मे सूने धर % लिय लगाय उर सो सन्दर वर 
उ्मग्‌ अंग अगिया उरदकी # तिहि अवसर सुधि रही न धक 
तव सुद्र श्याम घुजाना छ भये वरस दादश अतमाना ९ 
सा चान दति चक बनना %& वहे भये शिशुरूप निहारी 
९ कतक भत सुतदाई # देसि रदी मति गति परिसर ¢ 


द° माखन्‌ सं तव श्याम सुख, धरत आपने पान 1 
21 भरानद्‌ उमंग उर, विपरी वालि जान ॥( 
(०५८०८ ०८य्द्‌ 
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सो गसिकशिरोमणिश्यामःमाखनायरिमायपतिय। 

आर्य रपत धाम दवि सागर्‌ नागर न्त ॥? 
मन दरि लीन्हा कवकन्हाई षिन देवे पणर न जाः 
उरहन के मिस म्रलि सयानी %& श्ाई देखन हरि पणदरानी 
युनह महरि सत के रुण जसे % कहा कद्यं कटि जति ननम 
मान साय मदी दकाय % चली फारि यवरि भमि थत्र ‡ 
गोरसं हानि ससे पादश्च कमे सहि जान वद्र 
वीचि वालि उठे वनारी ‰ ऽहि मोहि लगावत मरार 
सेतत तँ मोहिं लियो लाई % दोऽ भन भरि बीन २ ला 
| 


| 
| 
॥ 


= 


म 


रे कर अपने उर धारी %्रपएन्दीं बत्ती उ पणी: 
माखन श्रार्पाहं मोहिं ववायाश्मं कव दही मरी छपा 
द्रति भारी एनि हसि वानी % यणुपति सि सा रिपियानी. 
जानत जो कक्ष तिहरे ्खति मेगे पन मेम ऋ. 
दे दे दगा बलति तादी %सोःसोःकलनो भावन जेष 


^ 


दो° बिबोतिनिजनिजमवन, भटतिमगिमिगिथद। 
मारं भारं बद पछ; शशान्‌ ताज नश्नङ्क ॥ 

सो° तापरउर नलाय, छिरप दिखावतिला तनि! 
कान्हहि दपं लमाय, अ्रपुन अरतिं वाम भर॥. 

निद ष्टि रश्ने हटि पयं छ्षिनि भीन वर वरनवर 

मिम करि करि मेरेगरह घारश्कग्हन घयमि नन द्रटि जग 

मेरो पच क्य को कान्दाद्िद्यनहं रय पवमान नन्दि 

कतु यौवन की मदमा ददक्‌ मना (त व्रता 

ग्वासिति खनत यश्येमति वेना कमन दरि न्दा सिना) 

आन रोव परीति मन मद दल वनतं कटु ना 


[य ° व) ० थ, 1 १० ५.५ 
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= त 


[क्म । 


तिनि 

८४ ति अनबिलास "इ क | 

कह अनज्तर कि सिता # चरी भवन इर रसि कन्दा 

यशमतिद सिंसावति श्यामि % कत हो जात प्राये धामि 

रे सव गोरस फी मदमाती @ फिरत दीठ वासिनि इतरती { 
नितं उि उश्हन देत िहाने % युलर्पेभारि नदिं गत वीनि 
हवि उपनै तहे मन जोईैमेयै मागि लेह किन सोई 
कहि कहिमधुरबचन निजताता % सुल ` उपजावत मेरे गता 
दो° अपनेदिागन्‌ सेलिये, संखनसृहितदोड माय । 
` घरि सुख दीजे आपने, बाल बिनोद दिखाय ॥ 


५ 


सो शन्दर घन ्रजनाथ, कोरिकाम शोमा हरण ! 









८25 ऋतॐ5 चॐ5 = 


गोप बल ते साथ, करत बाललीला ललित ॥ 
मधुरा जात लखी इक म्बाली % चरचि लद ताको वनमाली 
वैठि रहै तके पिचबारेशसखा रंग ले नन्ददुलारे 
. कति परोसनिसों सणुमाई & सुनि लीन्हों सो रकन्दाई 
‰ दैन जाति ससी हं दद्य % तोल मेरे धर तन चहियो ५ 
सद्‌ माखन दै माठ रोई # सोपि जाति ताको से 
{ रतो ओर क्‌ जज नाहीं # नदष्ुवन सि राय न जादी! 
ह 


(नेत्यत न नतय 


(= 


यो कहि चली गबातिनी जबहीं # सखन _ सहित हरि पडे तवहीं ह 
ह्‌ वालन की आदः पर सो एनि रि बरहि पिरि भा 
$ देति सला सव चते पराई # पकर गबोलिनि धाय कन्दा 
-भ्ोरन जानि जान मेँ दीनदे हुम कित जात अचकरी कीन्हे ४ 
॥ वाह पकरि से चसी सिवा # कहत यशोमति देल आई ¢ 

उरहन देत सदा सि मानौ % अव अपनो सुत आय पिचानैौ 


* भ =, क न्‌। १ 
( दो° वहै उरहनो. नित्य को, सत्य करन्‌ के काज। ¢ 
4 


र 


£ मे गहि स्याई श्यामको, बांह पकरिके आज ॥ 
निनि ५००८ 


१५५ 


(१६ 55 9 च 9 69 7, 9 
% | 2 ्रजपिलापर = ५५ 
( 
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सो° हरि वैढे निज धाम, लत जननी क निकर । 
+) 
शम 


(क. 


।तकानताधचनद्यामकरत्‌ चारतसतनदद्‌ 5 
) शुमति सुनि ग्बालिनि की वानी % देखन चली यतदि श्कुलानी “ 
गये तं है रता पर देति यृशोमति श्रनि समग्रः ; 
रे आंखन मति हिय नारीं ¢ वदन देखि प्रहिवानन नारदी 


~. 


¢ $ ५ 


देखह री यी गति माईश््या कन्या कां कहत कन्दा 


५ 
१, 


मरे खतको नामाश्मरथो करि पया दे श्यामा 
त्‌ गहि बाह कौन को साई सेलत मेरे धाम कन्द 
रही बाल हरि एष चाद & समि सए मनम परता 
वाह पकरि मे घर्‌ ते साक्ष कन्दे कृ वपति नदर्‌ +) 
नातवनैना कष कहि जाई रदी माति टगिमी तद्वार) 
महरि कहत यलि जाहि शटा ते मेँ जानत पव एम्दय वात 

हरि के चरित कहा कोर जाने # ग्रालिान्‌तन द्रि मुरि ममकरने- 


+~ 


हरिते हारि चली गृह ग्वाल & इथि दरि जति श्याम तमत्र - 
दो° चहरिभय इका स घर्‌, सनमोहन घनश्याम ।; 

॥ पखन साहतहर्पत्‌ मच, प्रता पाया धाम < 
¢ ° सब घरासया 8 माखन सायां चार्‌ कम 
भाजन्‌ दारं पारः गार दियी सद्र महि॥: 

सोवत लस्किन दुर जगाये & मही [यक य्‌ ग्यावः 
वडो माठ इक धीको पेष % बहू दिननफो चिकना उर्वि 
सो कोरि कियो इहु टृ % चरते दमनं मथ्‌ (प [ 

¢ यग रालिनि तिरि पला € निकल वाम त नाल 
देख्यो घर वासन सथ वाल मदी मा कः 


कानिचि 2 > 
८६ म्द तिनि ९ 
हति सरेष यशतोमति आगे % अव पति रहिदै या बन त्यागे ¢ 
एसे हाल श्रिय गृह मेरे #% सुनहु महार लक्षण सुतरकर 
सालन साय ददी दायो # मही छिरकरि बलकन स्वायो 
बान फोरि भरे सव॒ धरके # उपञ्यो पूत सपूत मरकं ह 
घीको माट युगन फो शसो % सोढ फोरि टक करि नास्यो 
चलो दिखाछं घर फो हाला % राखहु बधि भापनो लाला | 
0 


् 


[° जनन खाजत कान्ह क; करत्‌ १रत उत्पात्‌। 


[ 


॥ नत उठ उरहन महद हय, बू नाह मानत तात ॥ 
प° इइ बपि क एत, चर्‌ नाम प्रकद्छा जगत्‌। (६ 
उपल्यो प्त सपरत, नाम धरवत तातको॥ # 
॥ जननी के सीत हरि रोये # भरि राये नयनन्‌ कै कोये 
॥ मूठदहिं मोहिं लगावत धगर छ मेरे स्याल पीर तिगरी 
य॒शुमति रोबत देसि कन्दा % षदन पोधि सीनो उर लाई % 
(4 कहत स युवतिन्‌ यह भावे % नितही नित उदि मोरहि आवे 
भरं बारह ` दाष लगे % सूट इश्टन मोहिं खनव 
1 कष्टा भय्‌। तेर दाने द्धं द्री मासन के करज 
१ धन॒ मती इतरती डलं % सष्टुवत नाहि समार न वोक्तं 
भरा कान्ह तनक सा माई # ताहि शवात्‌ शटि लगाई 
%ष ६९ तेर मासन सीनो मरे बहत द्र को दीनं 
कहा भया घर्‌ गया तिहार # हयो तनक दधि बालक वारे 
ग्वालानद्यानयशुमतिकीबानी कृहति महरि तुम उलट स्सिनी 
चत उ हाच नादुक हानी सो स्यो कहे आन रैदरनी 
| ° तुम द लावत मरही, संहं आपनां भि । { 


र, अहा वक्षं नाह पति रहै, इनन्‌ कृद्यो सो ठाव ॥ 


= ~-5 }६ 4८२ (=> न {£ । ८८५८ ।८> 


[ल 9 वीत 55 चर ॐ चर ऋ नै 
4०5०54७ 


0 


नि 


(क न न च ५ > 
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| -रैैः वनविलाप ०७ 

ण्य्‌ ४ शा र 

साः पताह दत पयय, भद्द धर धर्‌ कम! : 
उरहन दत र्ति, को पिद मे नर्‌॥ ‡ 

सा भीर लै पठत जाईश्यप बाय तो मन्िमि माः ८ 
जो कृष्ट गोपत षप परविठक्ु उरि कटु मुन लु 


सह नेत्र की दानी कवलो क्म नंदकी कानी 
देन भरे मन्दिर आयो ‰ मोको देखत वदन किरया 


2 


धय 
४ 
४. 


क 129 न 
< 


नप्‌ मे न्यु परकर षारश्तव के रष कटे कं वना 
ममि स्यो इरि देखत जाह मे पदी चपने गृह श्ट: 
१ ह्रं हरं अये शिरहनेश्चोै पी ग्रधि प्ण: 
एन मेया याके रु मोसों % यृ सु फुट कदत टै तो 
सेलति ते मोहिं कियो दला कयोप दथिकी व्यि क्रे 
दहल कग मेँ याफ़े वरी यह्‌ सेये प्निमग निधी 


सुनत वचन पृशुमति एकन & सालन दहति सुण मेरि लजान ^ 
ह महरि युत रण कनि & सथ हे भारिं क स्वानि 


° करदपिरत्‌ उतपल््ाते, ददत्रजप्रषर्‌ जय । 
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बाहह वरस शारः लत कचनं विरचित क 1, 
यह ह६ {शश्च यर, तुय अचरज सनत # 
(यों कहि गई ग्वालिनी धापहि द यणुमतिषएनिपुनिनिषयनःग्ापान " 
# धर गोर जिन जाह प्रय ताति स्वनि उन्न नि 

९ लघ दीरवता कषु नहि जनिं & भगम द्याव फट नद श्रनि; 


= 
> 


। 


वि 


५नो ललध्ठुद्ष की तरेष्चच्रार्‌ कट्ल ध्न च 
र $, 


4 [त मादन २२६ प द{[६दह्‌ च युर ॥; ‡ 
28 न | 
यों केहि जननी प्ट लाया £ हुनर 
( क | 


२ 


१ ‰ व= २५ व ऋय य्व ण त [म त. १२ 
=} † ड म र ५. [1 > 


निनिन्दि 
त्त -' नजविलाप € षः 
( सैलन गये बहुरि दलाल % किये जाय एनि सोई स्याला 
{ ञ्पर बालि इरन तेयाई # आईं यशुमति पदं रोपाई ॥ 


रः 


१९: 


ॐ 


भ 


तरे कान्ह मेरो माखन सायो # ससन सहित अही मनि चायो 
॥ गई यमुन भरन को पानी # इपर थोस॒ षरून धर जानी 


ष) 


१ 


गयो भवन मपर सोल विंवारी % छीकन ते दधि लियो उतारी 

ताय लुधय वहाय प्ररे % दालक है व्रजो नदिं माने 
दो° कीन्ह अतिदी लाडलो, लाड लंडाय इत 
 _ अनी ते ये दग्‌ करत, जाय अनोखी पूत ॥ ह 
८ सो° हनिग्ालिनके बेन, कहत्‌ यशोधति कान्ह ।हं 
( सख्या माचत ह्मः द सादया अर्त मदर्‌ ॥ ( 
मानन सात पराये षो मरे रहत जं दै दको ¢ 


८-८८-4८ ~पर €= 


<> 


नितं प्रति मथियत्‌ सदस पथानी तेरे कौन कस्तु की हानी: 
कितने अदि जियत धर मेरे ्वेवत सात मही बहते 
५ पूत कृहावत । नन्दमहरि को % चो कृत उधारतं ` फरिको % 
मेया मे नटि माखन सायो मेरे पदन सखन लप्टयो ९ 
माजन उंच चिकन चायो # समुर देसु भ केसे पायौ 


<~ 


१९. 
| ( 
न नान्ह हष पारी % किह विधि मासन लियो उताी (॥ 
( शल दभूपचत कदत कन्हाई छै दोना पशि पीठ दर 


1 


( धरि सा यशुमति धकानी # गहि उत्ताय किये एसदानी ई 
१ मद्‌ मन मोहय # निरतत वदन राप युत सद्य ‡ 
0 महलधान भेद यश॒गव्सो हरि मङ्ताप दिला 4 


९ यशुमतिकोलनिरति अगापा छै एरी शिव धुनि ऋ समाधा१्‌ 


(क ७ ष्रि + धुः 1 
¢ ^° चनत्रजवासीधन्यव्रन.धनि धनि रजकी माय 1४ 
ध. नकमासनयोरिदर, नितउटिरधरखाय ॥ 4 


८9८५८ च 2 


(=> 32353. (7 
प्रन्रह्ाप्र 

[° रह सकृत घुर भूल, व्रजरिल्लाम दरि क़ निरति । 

द्रप व्रपहिषल, पन्य घन्य व्रजधन्य कहि ॥ 

राई कदत थर इक खाली % युनह यशोमरति सत ङ जानी 


न 


+ 


१ 
५ 
५ 4.44 
+ 2 य, 


+ 


(५ 1 


प 


भाने गये मरेभाजन फरमान साय मदी महिश 
0 


दकं देतपठत घर मा्ीशिकाहू विधि करि मानित नाह 
ससा संग कन्दे इकर तावत फति सांग पि 


८ न म 


ए घाट कृर चलन न पवेश््गार द दं स्यन्‌ उनि 
गरस हानि करत हं गरा % कह लगि कनं नित उदि कणन + 


अ ९, ई 0 


८ 
र घर कर पिरत यत योगम पथि विर व्रज क्र ग: 


.*५ ~< +५ = 


नत गोपिका की स्सिविनी कहत श्यामसों दरी गनीर 
त्‌ नहिं मोहिं डत रार कत क्त तो्मो परथि + 
प्ट भरे धे षर माहीं % तत्ते वान गपो नारद 
घर घरं वोरीको नित नादेन स्लो खाक्ति नदाः 
को एपल कत सथ थाई श्तेरे ष दु न ग्घ 
[° श्चन स्न लाजन्‌ मरतः तनि म्‌नत कत्‌। 
दवं ताहि दका पापक जाना तर पात ॥; 
° दुन रं म्बीदन वातः ष्ट दत अद ताहि 8 
जही पाह धातः मर मा याह मान्ति 1 
6 अदत मोक वहत विफाई छमाति मारि कग प्हृनाः 
^ अजह माति क्यो करिमेर शत्रं प्‌ मानि र गरन 
जननी स्मि तसि श्याम उगने क ख नटि अहां धव विन: 
कयो करिनिकरि गे दी दरे ललन सवन मंग गनित्र 
५ तह यलि योर ख यशसो वनुपरनिना कल एनः 


५ नन्दमहरि हुत भला पद्व & ब्रन तरीन स मनामा । 
व 


५. 


६६० = - रः व्रनविलास मइ 


मारि मनत काहू के लिक % सोलत दै कष को फर्क 

¢ शर्‌ को दधि माखन साह काहू के घ कत भँडाई 
गारी देत सङ नहिं मानै % भेल चलत हि सगरो गनै ¢ 

कह कह दरि गुणन कतेये % तोषो ररहन देत ॒ लजेये ध 

कष येनापो पदि करि आहं % जो मावत सो कहत इन्दा 

¢ परत्व ओदत शिरमाहीं % अन्लल्‌ दै दे पुरि एसी | 
द्‌ो 


}°तेरीसें तीस फत्‌, यँ सुङुचति यृ शत ।( 
तरोयुख हरिलसतदी, सङ्कवि तन हे जात ॥ # 


(° नक (दाब्‌ ओसि, नहिं अवते यह दग मले । ट 
स्वलगकहियरासिकरतश्रचकरीर्यासत्रति॥ ह 


श्रथ दावरी बन्धन लीला ॥ 


क यशुमति सनि हरि के युएगाथा छ स्िकरि ग्ट सारि तै टाथ र 
कहत जा पी स्ति भे पाड # तो हरि फी गति हमं दिला ( 

५५ हति क ह्रं केरे$लागे तात आनहै ४ { 
य[इ¡ नह। आज बिन मारे # भये श्याम अवं वहत दुलारे 


हि अन्त आई इक. गोपी % वंह गहे हस्की रस कौषी 
भला महार भधा सुत जायो # चोली हार सोलि दियो 


(न नहे सुतको लाड लड्यो % कौमे नहीं कठिन रि जायो 
त कष्‌ अधिकं री माई वरजत नार्हिन नेक इन्शु 
ततप सन गरहिलीन्ह्‌ # कहत हरि अपनो हैष दीन्हं ई 
९ सध्या देव लगाई कान वधि मेधे संगर 
¢ मह धा छत क विततानी % इत उत रज सौजत र्यदसनी 
स्र जनना ऽर कौप निहारी % मन पन विरत कौतुक ऊरी 
न 


= 
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¢ दो° अग्निपररि तिषुवन धनी, दिये क्षीर उफनाय । ८ 
यशयुमातलाखताजसरछज, सगतमरसनजवयि 
सो इहि बिधि जा दडय, दध माजन (रनम । £ 
माखन ह पटाय, गरस दियो लुदायसव 1; 
म सि जेर उपना१ जानि जननि यामेलापकन्दा 
यशोमति अतिरि पगी % पकरि श्याम को वधन लागा 8 
लानि नहिं दाम समा सव स्ह द्र युर घः जई 
एति यशुमति ओर मेगवि % दि तन एव चि अआ 
ति यशोमति अति स्ति की %& मन पदितात गवाना 
देषि ससी यशुमति वोनी & दरो बाधन चखा पाना $ 
ह्रिको वरिष्वनपति नहिं जाने & निने सकत कवय न गाने 
सिल ब्ह्याड उद्र मे जके % वाव महर उद्र एदु तक 
रह्मा शिव सनकादिक त्रानी & नह अनवा १1 १ जाना; 
। जल थल जिनकीभ्योतिसमानी % कदी गमं सव गक सन 
ससम निवन दियो दिखाई & तह परं प्लीधि „न 1 
तिनि देख वांधति रनैदरनी & चचरन कान्‌ जा वघात ट 


कि 


द° श्राप वैधादत प्रेस वशु" सद्घनं वरसि + 
टत षेद बाणा वादतः पद्धवद्टल् गदनन्द्‌ ॥ 
[° जननि्िं्रातिरिदञ।न,५९ ग्रत त२५९। 
दीनदन्छ सग्रानः ५ टित सय काय प्रषु: 
ननीकेमन रीरि जनी हय ववा पापान 
त य॒शोपति ले कं इ ~ वाभो तोहि सक क र 
ज्ञक्षे रज॒ उखल सा जद लवि नवयन तन 
& यह शुनि वजय ती उदि धई ॥ 


न ८८४ ४ 
\ क श 
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९९ __ -ऋवनमितास छ 
(कहत हृनद कोऽ मत. योरे # बहर सयाम व माखन चशे 
ए उल बांभि यशोमति देरी मासन को संध्या करं तोरी 
सी ' देषि खालि पथितानी % विकल भई मन अति अुलान ९ 
(क य॒रीमतिसो स गोपी्पेषी कदा पूत पे कोपी 
कहा भयो जो बालक पादीं ® द गई मथनी महि मा्‌ 
ध्र ध्र गोड दई दिवारी त्‌ र्गापत हारं का भन कारी 
(| एेसी तोहि इरूमियत नारीं % गोस्त लगि बधत इत बाच 
चकं पी हम तै इहि मेर % उसहन दियो वकस करं जा 


दो° बर्‌ बार जोव बदन, हंचकिन रोदत श्याम । 
बज ते तेये हियो, कठिन श्रहो दबाम ४ 
सी° कित शि करति अचेत, दोर्‌ उदर ते दवय, 
डार कठिन कर भेत, लोचन भरि भरितेत्हरि ॥ 


जाहु चली अपने अपने ध्र % तुमहिं समे मिलि दीठ कियो वर 
वन्धनं दोरन को अव आई # मोको मति बरजो कोर म 
पहि थापने बाबा की सो षन पत्य श्यामको वसो 
देखिघी भँ इन के स्याला % उपे बडे नन्द. के लाला% 
4" दवन हित प्यं श्रयो कोरी मटकी ददी जमायो 
जवन.द्या न्‌ पूजन पायो #ैसोसव फोरि भूमि दस्कायो ५ 
# तहे घर देव पितर कह काके % मयो कान्ह सों सुत धर जके 
# कहत एक यन यशुमरति बोरी % दधि कारण रुत बापत दै 
% १ यह सीत फोन प सीनी # इतनी ससि वाल प्र कीनी 
अति अनृक्रो कन्हाई # त कोष को जायो माई 
6 द्व धा हराह निहारी % इसत लुटि इर भगी 


(4 
५ 
शोभित सजल सरे लोचन # नीरजलद अति ५ 
१८५८५६०८ ९५८ये क 
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6 ____ ॐ वमविलाम छ क 
दो ° नमित्‌ वदन्‌ सृखत रधर, कष्टक मुफुचमें रेप 1; 


सामहोत जिमि बात्प्श स[[भत पक्रजक्तप॥ 
[° (न्र्‌सनन प्रुख दत, हदरपं सयम गार्य 
6. प्रगे नेद्‌ निकेत, फो जाने किटि पुष्य ॥ 
एक कहत जो चायु पां तौ माखन निज षले लाञं + 
1 निहि करण कीनी सि हनति यजन इस मैथि कमं 
देसि इत तोहि हि के & स्वत जलज शीतम भेत ४ 
6 गदयोरि वधन पट त्यागी &तेलगायं उ श्याम पमागीहुः 
कहनलगीं अध पदि वटि वानी & मासन मोहिं दिह श्यानी 
छ पानौ मेरे घर कष ना तव नहिं सहन देत लाद ~ 
टय मेरो तमरिं वैधयोश्चरग्टन दै दै प्रद्‌ पिव; 
श्सिही मे मोको गहि दीनो $ सधको ज्ञान जानि मं लीनो: 
¢ वोलली अपर एक वजनारी & देखहु यशुमति युतं निग ~ 
म्रवद्पि कोण्पिदन बलिहारी कये द साद फ चोरं हा + 
नान तसण किशोर कन्हाई ॐ कति इत इनता (मि माई 
कहा भयो जो उरहन अनि % वालक दहर श्रव कटनान + 
दा० भ्रमत भरामतता त्रासतः चपल सजत टरगक्ररर्‌। 
मनँ मीन वसी विर, करत सलिल मकम ॥4 
सो° ते उटाय उर धारः द उद्रत द्विर्‌ + 
प्राण दाजिय वार, महन मदनगपिह्लि प्र ॥ 
¢ ते कठिन हियो रै माई & कत एफ ग्वारिनि ममम 
ठेसी माखन दपि हि जाई धाभ कमलनयन नाद नाट 
९ जो मूरति शिव ध्यान लगाव £ तपने मुर नहिं देन ण 


१ 


¢ निगमनं लोजत_ नहि पैसा १.९ काः नगरई ~ 
च 


१) स्प च्छ 


~ क 
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६४ 


याह तै तू गवै शलाै्घरवैठे ते निधि आई 


&\ 


कृष कफो सुत रेवत देखी लेत धाय उर लाय धरसी ! 


<© 


| छ यह कित सील चतुराई #% निज एतसों इतना काथनाई 
| कहत एकं देखह नँदनारी क कव फे सबल वपे पुरारी १ 
 +# गयो श्धा ते घुष इुष्हिलाई % अति कोमल तन श्यामकन्दई 

मह वेर बीते युग यामा % हसि निकट आ्रयगयी धामा 
{ लागी गृह काज माहा #र नरद्‌ दया कृषं नर 
९ 
५ 


ध्री काज दनहुं तं॒प्यारो # यशुमति नक न हृदय विचारे 


द्‌ा° जलजला ताच्न सजल भय व्रासत दान्‌ । 
चत्त तैर बदन सनः जननाहने अनि ॥ 


सो° केतिक गरस हन, जाको पोरतं कन तू। 
पारि दीजिये प्रान, रोम रोम पर्‌ प्यास के॥ 


हरि देलि सखा यकः पायो # तिन हलधपसों जाय युनायो 
| # अरहो राम दुम्हयो लघु मेया # व्यो अज यशोदा मेया 
कके लरिकिरि हरि माखो % यशुमतिपे तिन जाय एकाखो ‡ 
तयत दहशिदे बपि भयय्‌। # चइति ना्हिनि सहि हृडायो % 
सो हम तुमहिं जनावन राये % हलधर हनत तुत उष्धिये ¢ 
माता इप्त न अतिहि त्रपाये # हरिहे देसि लोचन मश्मिये ¢ 
कहत भले दोउ युना रयेधाये % उखल सों वेपि हरि परे 
म्‌ भजे कलार न्ह # आजं चोड देह तग 

दोउ करजीरे कतरी मेया कहे को बयो मेये भेया 
॥ श्यामं चेदि वधि बर मोही & ओर कहा किये अय तोही 
८ मर भ्रण अधारं रेन्हाई # ताकी युज मोदि ्वधी दिवा 


कोन काज गोर धन भामा % निरिकरारण बौ 
दन्‌ कन गो भन मा 8 नदिका बभ पनरयामा |) 
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दो° छतो शौर जो तन को, राज देखतो सोय । ‡ 
९  तूजननी कड वश नर्द, जक क सो दय ॥ 
१ }° तेरे वश दरि प्राह, फो जने फेटि प्यते! 


५4 
(क 


(12 + ~) ७ 


त्‌ पाल्वनत काह गारम्‌ शिति वपित हरिष्टि॥ 

पुनहं वाते दलधर तुम मेरीष्षकन देह सेवा इन फ 
माखन सात परायां जाह प्रगत चोरी नाम कन" 
तुमहीं कटो कमी केहिकेरीश्नो निधिकी मेरेष्रर द 
§ हा हरी वजत ददन रताकैमानत नानि मी भरना 4 
4 कहा कयं हरि श्रतिहि सिद ष्िभयो वहत ही वट कन्दः# 
५ 


# 


9.6 


={** 


+ 


६ = 


मे द्यो तनक नहिं मने श्चनित टिक यापी उनि 
गोर होत उरहन ते थे टः त्रन्‌ युत्रतिन तें मोटि चनप 

जरह तरह धरम पचावत जाई & घर नहि रहत प्रएक कन्ध 

%् तुमह दोप देत हो मोदी कान्ह ते प्यार दमि न्ह 

¢ तोहितनिओरकहो किरि मेया थोर कोन मेगे मान म्मेया 
तेय सौ नननी पुन गोरींश्जहन देत फट मय नेरी 

0१ सव वरन को श्याप पयाये & श्याम तफल वरन का सवाग 





षे 


¢ दो" दभि मखनपय नदो, न्क तवव 
४ मोहंफ़रो वल कान्द को, त्र नदिं जानत माय॥ 
सो वलदाङ की वात. युनि दपिके यशरुमति को । 
6 


१. ~~ ७ £ ५५ +न ५-८५५अ- 


तुमयकमतद्‌[उ शति जानत्‌ मदन्टरचाग्च ॥ 
र हरिहि देखि हलधर युसकानं & यह तुम गनिनुम धिन का जनि 
ण को तम दोस्न वयन दारारहुम्‌ दग्नि बधत मरम. 
कारन कसल करत प्रन माने & शनि दित चणुमनि राव्‌ धिकान 


0) 
श्मसर सहारन जन दखमोवन ॐ कमलापनि रर्जा विलानिन्‌ 
(ल नग ४८८५-६ 2 ८ 4 १५4. 


क न्‌ (४ 


५८: 


%. ५६ _ ॐ वबनविलात इ =  ... 

भक्त फ यश॒ शत सद्‌ तादी ते कटु्ो न वसा 
हरि यमलाैन त तन देर & मन मं कहत द गे मे ९ 
अवी अल हन उद्र $ दुह शप एृनिवर क य 
( नहीं के हित भना वषार परसि विव्प व्‌ देहु गिगुई 
दा इत धन रो सव यतत & इहि मिति करि बनधन निसं / 

‰ ्गववल हरि दीनदयाल # करुणासिन्ध॒शरगाध इृषाला 
1 मक्राधीन वेद यश गं % पावन पतित नाम कवग { 
मङ्ग देतु नाना तन धारी कत चिति भङ्नन सुखकारी ¢ 
रो बरलगासी प्र॒ मक्कदित्‌, अप्‌ रवभायो दाम 
तष्टं दनव प्रकट ह, दमं सा नाम॥ † 
सो° नन्दनैद्‌न घनश्याम, जनरंजन भजन विपति । 


न अः 


मेटत जिनको नाम, पाप शाप त्रयताप इख ॥ 


11 
(र वाह्र घडि कन्दाई % लगी मथन दधि भीतर नाई 
कहत क्न स सि लपने % लात फिरत दधि धाम्‌ परिरने 
पटर वाड आपने धामा % चोरी प्रकट कत रै श्यामा 
मारि भजत बजलसििन जाई #% जहां तहां वन धूम मचाई 
षदो हह हलधर प साधी कै इनकी मेन देह उपाधी 
उल सों बधि बनवारी # कहत यशोमति सों वरननारी 
कान्ह ते तोहि माखन प्यारो # अगे देख ॒तरपत हरि वारो 
इरि देहि मथनी. नदरनी हे है हरिकी भूना पिनी 
ष्‌ दरी हरिषे सथ वारो मोहन जीवनप्राण हमारे ¦ 
ह्वे यलि उठी नदगनी % जाह सवै ठम युवति सयानी ¢ 
पे सीमति लखिहि एकान  ठुम कत सत दई धिन 1 
९ लर्किदि घ्रा दिलायत रदिये % अवी ते वगुण नहिं चहिये 
नि ५८८ 


६,229.93. 2 
त 


म्ूरख सों किये कदा, करत प्रेम शोच ॥ † 


° कृकर व्‌।स जार, कृहत्‌ चला सव श्यममा 1; 
धरत यशोदहि नार, ग्रति करर मानत नदीं 1 


ध त्रनबिलाम >) 
दो° युवरतिचलींविभायसव, कदत यशोद पोच । ^ 
¢ तविं श्यामयुन्दरं यह नी ॐ दुपरती धम गहं सव जानी 
गृह कारन जननी श्ररकायो % श्राप यमतत ध्न परै धायो २ 
प्रसत पत उ भटरईपे शब्द थाधात मुदा 
उखे परल सहित अररईं & दिये धरणि दोउ तमन गिग + 
भये चकित सष वनके वासी % रहे सङ्कचि तन मुधिद्पि नर 
कोई भमि कोऽ तकत कासा % रहे धरिकिला अफ मनवरासा 
याही अन्तर युगल कुमारा % प्रदे भधनदतनय गृद्धमाग; 
नारद शाप पाप दोउ भाई भयेहुते वरन मं नम श्राईु: 
हरिके प्रसत निज गति पई भये एनीत मिध जद्नाई : 
तिन्ह एषा अमुग्रह कन्द & चारिधुजाकरि दरशन दीना 
देति दर्श थति एलक शीर श्च परे चरण दोढ वन्ध धर्षः 
। बार बार पद रन शिर पारी जरि प्रणि श्स्तूनि श्रनुमाग 


द° अतसारि असति युगल प्ेमनिद मगन सन्पृष ख । 
जय जय भगत हित सगुण सुन्दर देद्धारं धातर ॥ 
जो रूप निगमन नेति गायो द्धि मन वर्णा पः। 
सो धन्य गोकुल खव प्रगे धन्य यणुमातं उर पर| 
धन्य चज धनि गोप गोपी गाय दधि मावन मद | 


५ के , न = 5 
॥ क *५० ॥ ग [ ~ व र ~“ 


‰ धभृन्य गोद बललीला कत मावन चग्दरी॥ ¦ 
¢ धनि धनिररहनो देतनितउटिधन्य श्नम्‌ व| 
९ धनिसा जननी वाँथिराति जादि वेदन पदी॥ ई 


[> =, अनि ८८५८५५६ + 0 49 


(अ 1 


रिरिच चै 5 10 यिनि र 9 न 9 र 
कः बनविलाप - 
धन्य सो तृण जाघ्ु को र श्याम यजन वधाय । 
ध्य सो तर जाघ् उल धनि सुजन गहि स्यायञ॥ 
ध्य्‌ पि धनि शाप द्धो रतिथुपरह सो कियो । 
जाप शिव जयादि दुह्ैम नाय तुम दर्शन दियो ॥ ` 
गरव कृपाकर देह दः परध चरण पंकज मति र । 
नहं जन्म कमैषश तदै एक तुष्टी रति रदे 
दीनबन्धु वपल सुन्द्रं श्याम श्रीव्रननाथ ्‌। 
गरसिये निज शरण शरव पर फस हमि सनाथ जू॥ 


दो° वार्‌ बार पद नाय शिर, विनती प्रयु घनाय, प 
प्रेममगन निरखत वदन, हष॑सहित रोड भाय॥ ! 
¡ सोऽ सादु साध कहि नाम, सङ्किदान तिनके दियो । ( 
| बिदा किये घनश्यामः, हर्षिगये निजपुर युगल ॥ 


श शब्द्र पुन यशुमति पाई % देष अजिर न $वखन्ा 
विदं महि लसि अतानी % श्याम चले तरुतर यह जानी ( 


न 


=+ 
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न 





१ आस महरि पकाल लसागीक्षैवपि हरि मे पम अभागी 

% सुनत शोर रजजन उठि धये # नन्ददवार सव आहुर राये 
गिरे तर मनहिं उपने % ददत श्यामि अतिहि सकने ट 
वार षार सव रहे ` विचार % गिरे फोनबिधि शि अपारा ( 
दस हूं तरं वीच इन्दा & रहे असित उसल लपय( 
धाय तिं छन्‌ चोर उगई % बरनयुवतिन उर तीन्दे लाई | 
कहत स॑ नन्दाहे षड्‌ भागी & ववे श्याम कहं बोः न लागी ८ 
॥ कह. यात मारत स्न # देत दोप यशुमति को सुद 
# नयन नीर भरि दोरि यशोदा & लियो लगाय कंठभरि गोदा 
५ जग सो रद निन तुमको वषयो % नरु हाथ जिन नेषि साध्यो ¢ 
. 85 3 5, च 


१ 


3935251 
0 म्रलर्रलाम = ६2 
? दो° नन्दमोहि कदं शद, देखितदरणि न जाय 1, 
® _ कुशल रह तवभ्रातदो, म ते मर बलाय ॥ : 
¢ सो° श्याम शदे लपराय, प्रति समीत उर सात्के ।: 
¢ वोरबार्‌ विजय, यशुमति सतपश्ितातस्रति॥ 

& व्रनयुवती ले ले उर लवं निरति वदन तन मन म्प्र 


१ 


(6 मुख चूमत यह कहि पदेताद्य शकेम कद श्रनम नत पार 
बड़ी श्ायु दणि हे माई जहां त्यं विधि दोन माई 4 
प्रथम परतना मासन अ पय पीवत वह तदं नशा; 

| तृणावतं ते गयो ऽडाई & चापदि गिम्ब भिला पर याई 
कागासुर्‌ आवत नहिं जान्यो ष सुनी कहति भिव तेन परगना ; 

९ शक्ाघुर पलना सि चायो & को जाने तिहि काटि गिरयः 
(कौन कौन कणर पिधि धी & उप्त मों बरे महन ~ 

- । पहृतेरँ उवखो ज्ञ कन्दादष्ठिउयर क्छ ए भरर 
‰ 


1 
॥ 
1 
॥। 
॥, 
4 


(थ 


= 


[ति 


> -6 


+ द च == ^ 
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सवहिन पल करत मन माहं & पुर नन्द्‌ क व्या न्दा 
अजपर बन्धन चह निहारी & कल दशामति ता वरननीः 


) 
५ 


ये गण यशुमति अहिं तिहरि & सष्वी परि निरि ह चाः 
® द° तबाह नन्द्‌ म्रार्यघराहः ९1२ तर र नलर 
ष्याम्‌ चपल वार्ध छनः, दत सद्यस क्यगारि॥4. 
सो° वंधति है विन फाज. मेरे इरि वरि युति; 
कुशदक९।वर्धित्ाज सवितर्नददवासतर्यन्‌। ; 
तवाह्‌ ताति क्‌ धाय कन्दर ॐ [सव चन्द्‌ मनश्च भुं पए 4 
मि बदन उरसो लपयये प्रम एलकरि लंचन भाग श्रव; 
मेरे लालमे ठम पर वारीषटिकाट्‌ का वंभ मन ् 
=. 


भके गिरे उ अनि मारी शं चली नारि कट तनक उम 
व > > 


तिची 35 25 95 
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परर भरं सौगत द & पवत तै कट लस्यो कना 
शयाम कदी मेँ कर्‌ न जानो & उल द्ग म रा धिपाना 
कहत वन्द हरि बदन निहारी # वडी आज विधि कषर यरी 
बूत दान हरिहिय दिव्यो % दविज चरणन ले ले हत नायो 6 
देहि अशीष रि षष मानी # भये परन्‌ नन्द घन वानी ¢, 
तवरीं शयाम जननि प अयि % हमि यशोमति कर लगये ¦ 
भूसो भयो आज येगे बारे % काको शल भा प्रात निदाय 1 
साई उरहन खालिनि भिनद % यह सव क्रियो प्रतार तिन्ही ५ 
८ त° पवि रोप को, ठत कर जिवनार। 
9, च #9 
ग्वालबल सब १।स क, 4८ नन्द्‌ कुमार्‌ ॥ ( 
¢ सोऽ वेग स्याव री मात, भूल लगी मोक वहत 16 
¢ अजन सायो प्रातः ुनतक्चनयशुमतिरपी॥ ई 
1 रोहिणि री पिते यशुमति तन # शिरधुनिषनि पथितात मनर्दिमन 
परह हरिहि भिलम्ब न लाबहु % भूते हरि किन वेगि जिमावहु 
बहु व्यंनन वहु भांति स्तोई % करदे लगि परि करै कपि फोर ५ 
` ‰पएतत जात यशोमति मैया % नवत श्याम ससा वल भया ¢ 
४ जो जो व्यंजन यशुमति ससे # तनक तनक मोहन सव चासे 
श्याम कदी थच मात अघानो # अष मोकों शीतल जल आनो 
अचवन करि अचये दोऽ भया # अति घुष पायो लसि दोऽ मेया ( 
सहित घगभि पान कर लीने # वाटि सकृत ग्बालन फो दीनि 
माता सित आप द्र सये ® अधिके अधर अरण है अये ५ 
( नस्त बदन सुकर के माहीं कै | जन बलि वसि जादी 
१ गेजन ररत भयो घुस नेतो & करणि सके नहि शारद तेतो 
ने एव नंदभवन के माहीं तो एष तीन लोक मे नादं 


|ॐ > 







2॥ 


निनि 


पिनिम. 
॥ फः बजविलास ~ (८ 1-2५1 ६ 
$ दो° सुख यश्रुमति यह नेद फ, के करि ९ कवलान्‌ ` 
; सकतदुखन की खानि दरि, जहां रदे पुषेमान ९ 






सो° कार कोटि व्रह्मरए्ट, ईक इक रोम पिरारतन ।४ 

सा अपन मुजदसर्ड, सयरर्धमयश्चम।तह्रप \ २ 

यशुमाति कदत श्यामां प्यरि छ मुनटह बत मरि नंदि र॑ 
अपनेही गगन तुम सेलो मेरो क्यो कह नटि पलो 
| कृत चोर अरजवनिता तोही % सुनि यनि लाज लगति द मोद ‡ 
ताते रोष दत मन मेरेकतव बाधत मारत भिमि करः 
हलधर धान कहत हं मोदी % भूख नाम भरत तव तीथ 
ग्बालिनि हसत कहत इक एसे  चोगै नाम स्सि श करम 
चोर कहत युवती सव मोशे % शटि याय कन प्व तका 
भ वेलों बाहर जह जाईश्रचिते रटत क्व मेगै प्रः ॥ 
( अपने घर सव मोहिं लं & युल दरति गदि गदि उर लि; 
माषन म्हि निज करन दवाव राथ जोरि क वधाद्‌ पनर 


~ 


देखत जवहिं तेत मोदिं दी % मै नदिं जँ संहि मारि तीः 
( यष्टापति निरसिवदन युस्ानी ॐ उनकी पत सवं मं जाना; 
» टो° टेरि लह सद निज पदनः श्र भया वलाम 1६ 
¢ एस दीज मेरे टगनः चतहु स्रापन धाम ॥ ॥ 
लये दतर मसरा 1# 
° यह्‌ खाने हप बाय; बक्ति ये हतः वर्‌ परसा 

( चतर्हिं आशद्धदाय, स्टदसव्तत्ना शदूत्‌ ग ५ 
% दल क्यो याल को शृ & ट्रिक ट जननि वा 
९ हरि अपनी तव धांस ंदाई & जदं तदं मय षट हः 2: 
कान सामि जननी सशुभ्छव द + _ + पम । भ £ 
¢ वलदाड को आवन वंश ्रीदामा क = जन 


९. ० क +न + 
व > ~ 


- ५५ 


(7 > > १2 व. 
१०२ ~ व्रजविलाप्त < र 
(: उत मँ सव बालक श्ाई % यशुमति गात हवन सष धर ५ 
¢ र्युम हवन के. कारण धावत र अति अ्ष्टुलात द्वन नाहं पवते नौ 
धूयि पल छवत तव श्यामा % गह्य जाय तिं दमा ९ 
कृत नन्द शी सोह जनये % जननी दिग रुत नाई सं ऋय 
॥ हृति दपि कहत सासो रमा छ अव तो चोरं भयो श्रीदामा 6 
हूमित कहत यशोदा मेया ® नीत्यो है मेरे पत कन्ध्या 
५ जाकी माया जगत सिलपे % ब्रह्म जाको अत न पाव 
ताहि यशोदा सेल स्िलपे % बालफ जिभि वचनन एसलाव 


¢ 
/ 
दो° जाके उर ब्रयलोक थल, पचत चौखान। 
५ 
| 


सो गकं हे खेल्‌, यशुदा कै ग्रह शान ॥ 
सो ° दुष्व॑म जप तषयोग, व्योति रूपं जगथाम्हरि ¦ 


शर ध ५८ 


धन्यश्चोत्रजकलम, शलक (र मनित्‌तन्द ॥ 


{क भह यशुमति महतारी % मई रात अव ॒सयुनहु शरारी 
हकर चियार्‌ अव कदु प्ये % बहुरि सेलिये होत ॒सबारे 
! मोको तो कषु संवि नहिं अवे % त्‌ कटि भोजन कहा वतै 

बेसन मिले कनक की प्री % कोमल उञ्जलदहै अति रूरी 
५ अवी ताती ठत बनाई % रोदिणि हम्टर दैत वन्ता 
। नडा अम करल संथाना % जाते तुम अतिही रचि मानो 
कल कै सग विया कीजे % भरे नयनन को सुस दी 
ए तनक तनक धृरि कंचन थारी कते आरं रोहिणि महता 
¢ स्वाम रमं मेलि कस्त धियारी # अति अनद्‌ दोऽ जननि निहा 
स लात दोउ अलसाने % एुख अँभात जननी पएहिषाने 

भल अचवाय केमल सुत धोये # बाह पकरि पलना पराये 


यिं 
४६ राम श्याम दोउ भेया हषे पय॒ पलोदत 


भयु 
53 ५ 


च (9८५५9 


य, (~~ ~ 


न्नः ८ 


आ = 355 97 
श्रः बजवि्ास ६: 


दो° सोये श्याम पजान हरि मुख सों वीती गत 
सहरि कलेड फे लिये, जननि जगाये प्रा 


सो° दियो कल प्रात, मासन प्यारे श्याम को । 
युदितनिरसिदिनशतःयशुमतिहरिकेचस्तिके 
भ्य दृन्दवयममनलीला ॥ 
महर महरि यह्‌ सन पिचारी & गोष्ुल शोत उप 
जव ते जन्म मयो हरि केरो % नितहि चयेत उतपत्त प 
आकेस्मात गिरे तरु भारी व्यो वडून के पण्य मु 
ताते अथ तजिये यह गां ‰ विये चति कर उतम श्र 
नन्दराय सव॒ गोप लाये % समाचारं ये सषनि तुनपे 
सविन के मन मँ यह श्रई & विये शनन दं श्रय जई 
निति उपापि नई जिहि गीं % वकिवो भलो तदयं का नाहीं 
नंद कही भ मनहिं विशि टै इक तरं बहून मृसका 4 
( ृन्दाबन गोवर्धन पाता तदं सको तव माति सुपाना 
तहां गोप सव हब परे क्च्वन मे गोधन व्न्टं क 
यह्‌ विचार सव के मन मायो & चरिषे को शुभ शितं पवा ४ 
बृन्दावन सवं चसे गुयालाष्टपांच वथ $ मदनगपिश्ा 
शकट साज सष सार्जक, गिन (दव हपु । 
चते गोप गोपी दरपि, बन्दन मदुदाय ॥ 
प° निरि च्रनरएम सम. शकट ये मदद्रारिति 
सपक सनद स्यामः दरससकल ६न५। व्ुषन्‌ा 
% वसे सरकज बन्दिन मरि र & यति अनिरधे मि मनना ‰ 
¢ गाय वन्ब सही एष पायो ॐ चल निक्त 
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एनदिति 
त 
१ हषर पेतु चएवन आदीं % मनमोहन लसि मनि सिद { 
रात चलते सव माय चरावन % जननी सौं बोले मनमाषन्‌ 
४ ट गाय चरवन जे वटो भयो अव नारिं डं 
संग ससा अरं हलधर भेया हन के संग रधं भयाद 
बालन संग युन तट माहीं % सेलर सथ क वम॑च॒ 
अपनी रचि षनके फल ददो % तेरी सों बना नदिं नेदं 
दूषी अविं को जिन बारे % देह अपनी भति ललार हः 
तनक पँय चलि हि भाती र गेयन आवत है है रती ¢ 
(श्रत जात गयन ले चाल % रावत सां लसौ सव ग्वालन 
तुम्हे फमलबदन सुरभे % सात धाम माम इषव परै ई 


दो° तेरी सों यहिं घाम नरह लागत भूख न नेक । 
कृद्यो कान्द मानत नदीः करे आपनी टेक ॥ 
¢ सो चले च्रावन गायः ग्वाल वाल वलदेव बून । 
हेरी टेर यनाय, गोधन करि रागे सिये ॥ 
९ इत उत यशुमति जवं निहारी न पडे श्याम वनारी 
बन तन जान्यो जात कन्हाई # देति यशुमति पये प ५ 
{जात चले गेयन संग धावत #% बलदा को येरि इलावतट 
¢ पीये जननी आवत जानी #‰ फेरि फेरि चितवत भय मानी 
4 हतर आवत देति कन्दा षठादे व्ि सता सुदा 
! पूवी जननि भये एष महे # सि करि दोऽ भुज प्के गाहे 
¢ पत कट जान दहु सग मेरेषैवन ते द ` भजु स 
९ हयो यशोमति बलहि निरारी % देखत रियो म बलिहारी ¢ 


भात्‌ ग्‌ गये बनहि कन्हं @ यशुमति यै कहति पर अ 
= द 


य 


= 1 = 5.3 


^, अ, 


हेरी क सनत लस्िन की % गये दोरि हरि अतिषटचि मनकी ५ 
% 


<< 6& 


न 


१७ ^ [१ 


(स ^ 
~रः धजविलाम < १०५. 

देखो हरि कैसो ठग लीन्हों € घ्यनी क पसो सोह अन्यो 
भज नाय दहं षनमाद्य % क्य प्रयस धृष्यं तिहि पर्दी 
दा° माखनरार। अरजल, श।तल द्कं वनाय: 
९६ वगह। वाल सम, यञ्चुमतिवनहि पयय ॥ ४ 

सो° चिन्तामणि सुर भेक, पच युधारस कल्प तह ९ 
तदिन जाके एक, खात दाक सो गवालर्मेग॥ † 

बृन्दायन सेलत रनैदलाला % भयो हये अनन्द परिशाला 
नह्‌ जह बालन के सग जाद्यं % तह तह अरप फर वनमराद्य 
वलदाड सों कहत कन्दाई ® नित सयप्रह मोहिं संग लिवाई # 
आन महं करि यादन पायो श जननी हम्टधे कटे पवो ¢ 
काटिहि कवन विधि करि वन एद % युमति पे श्रवन नरि प 
सोवत बोक्ति लीनियो मोको % सहि नन्दया की तो कर 
पुनि एनि विनय करत यखदाई & वलि सो सखन ममन पुना 
सध्या समय निकट जव आई & घर कट वलां क्यो रल भाई ^ 
गैयन येरि करी उकयैरी % चले सदन स्व गवरत गग 
श्ादत वन ते येतु चराई ग्बालन मध्य स्वाम पवः 
निहिनिहिभांतिग्बालदुषभासं & दुनि छनि मन महन उ ग 
नन्हे खर एति आपएनि गव शिता दन ह्परत बुव 
दो° मोर कुट वनमाल उरः पताम्क्‌ फलव । ‡ 
ओोपद रज दवि वदन परः आवत्‌ गाव चराय ॥ 

सो° दरी अलक दवि देव*जलज वदनपर्‌ मधृपजनु । { 
आवत सखन समेत, नैदयुवन व्रज प्राएधन ॥ 

देखत नन्द यशोदा ट्ट रोदिषि चर्‌ रन जन ठव २. 


गायन संग श्याम जव अपि सत उत्तावें जनर्ना ट । न्‌ | र 
<८ ८6८५८ $~} -> ८८ ८) श ८५ 
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१०६ शः तनविलासं इ 


"०५ _ _ ~ ---------------- 


आन गयो हरि गाय `चवन म परति जाई तनक सं पवन ¶ 
म कार कहु वनते लये % ठै मिरी मँ अति एष पये 4 
द्र सो सव भ्ग्‌ शग -फरे # पदन पर्चि रख वर इलार 

तारक नो ममे मोहनक्कदी माखन रे सोहन 

| पि निमाय दुत्त दोऽ मेया % अति श्रानन्द मगन मन मयाह 
> कहत जननि सो श्र बरननाथा प्रात निति जें क्ल पाथा ( 
शतँ अपनी चय गाय चहो कदे पहि नहि श 
गबा बल गायन्‌ के माहीं % नेक इ लागत मोहि नाही 

श्राज न पो नन्द्‌ दुहाई % रिदं जागत कहत कन्दाय 
मव भिलि गाय चरन जादी कमे ध्य सधौ वेठि एर माद 





( 
द° पोय श्छ अव श्याम दुम, जननि कहं चकार 
प्रात जान किं ठुम्दे, इन को में दलिहारि ॥ 
}° उयो त्यो रसे श्वाय, प्रत देन वन जान कहि 
जननी दवत पय, श्रितं जान्‌ पनगमन फे ॥ 


(र दुष हरि सोय गयो हे स्य सँ करि मन बोध लयो दै 
सामि ते लाग्यो दहि वाते & जान कहत दन उठि एति प्र 
यह तो संग तामि ब्तरापहिं ‰ मये हिय आज वन प्यामहि 


> 


बतासोय खो करिरएेसेक्ैप्रात किवार कधौ करते 
४ कदत नद वरि फ ग जाई # इत उत आवनदे पिरि धा 
५ भार मयो यमति कह प्यारे % जगह मोहन नन्द्‌ टले ¢ 
( चती निशि रमि मर प्रकशी # शशि मलीन ऽङ्गएं युतिनाशी 


१ एन शब्दं बातत समराला # सोलह अग्ुज नयन प्रिशाला 
४ नते श्राप जननीकी वनौ % नागि 


[ उदं ४. एषदानी 
स्या दुप्तं कले 
८ 9 ४ गेय सा कन्हैया 


~^ 


95. 


(9 4 ५ 
¢ _ र वरजविलाम १५७ 
५ धेत ग्वालन सखा सव द्वरिश्च््वि तवक दनि मका 
(सेल वरन भीतर ही प्व द कं मनि जाट लनां 
¢ टो° ररि उडे लयम तव, आहं धाय कन्व 
ह जात ष्या पने सवै, चसह चयापन गाय ॥ 
 सो° श्याम जरि दोऽ दाथ, जननी से। यदक्रत 
{ जही बालन साथ, गोचारनदन्दायपन्‌ ॥ 


॥ : 
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( देत मोहिं दाउ र मेया जहां वनाद चरन भव्‌ 
‰वनफल तोरि देत मोहिं जाई यापन पेत गवन भ 
म 
भ 


निन 


2 
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लेहं अर खालन ग नाद्य @ मोदिं खिन व वनम 
गै अपने दाञ रैम रं & देवत इृन्दरन पुष षः 
श्न दै यावत मग मादी त्‌ क्यों जान देन माहि नाद 
( लीन्हे यशुमति कलहं इला छ सुनहु लाल टग्कि गृण = 
॥ भैया दनान देदिमों नेग क्न्द्वा 
६ कहत यशोपति सौ वलभवा ‰& जान द॑ ॑ 
& ्पनेषठितेनेकु न सरं जिय पर्लीति तनक नाहि ध 
त्‌ कृषि उति मन मादी नानदत हरि क क्व नाः . 
हसी ट कटन नदना \ 
हसी महरि एुनि वलक्ी वानी ॐ जाहु [शवाय %27 १“ 
वक्षिहयरी ठम्दे रुख 2 ठमर कटा ग्राम्‌ र 
दति नन्दं भयो दरि धावे द्‌उ सग क॑ 
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प्रवि 
€ सतिप बदा । 
\ ट} ° धाय धाय सरत्‌ स्नः ७ तप॑ \ 
४ पृटथी यया साह कनः च्तदि चगरन गात्र: 


€, 


ई ग्ल र] ण त ८९ > | 
° छत दला दुख पीवः चल {~ ४ ¦ 
५ सा पदि, कत्‌ च सनद नन ॥५ 


न 2 मुमु मृग महन मनमत्य 3 
¢ चते वनाद्‌ सवं याच 3५4 | { नृषु च ई 


[क 


५ १०८ क व्रनविलास < 
| गाव गोप गोत बन जाह & तिनके म्य शयाम एतदा 
इरि सों सता कत समुमाई # चोहि कहं जिन जाहु कन्शई 
१ बृन्दावन अति सघन बििशाला % नेहो भृति कष नदलाला 
पुनत श्यामधन तिनफी बाता % मन पन हैत कहत जगत्राता 
हीतुम्हो संग न दोडत राई वनि दरात्‌ वहत मे भाई ( 
#+जात चले संव हषं बटाये % सेलत श्याम संग घु पयि 
कोठ गावत कोऽ वेणु वनायै # फोर नाचत फोर रदत अव ¢ 
र) 


१ 2 3 23 2१223 - 


देलि देसि रि अति ददी # कदत ससनसों दे गलवाीं 
भली की हम मोको वाये % आजः यशोमति षै वदृ ए 


इदि विभि गोपन लेप मराला क यषुना तट पुषे दलाल ¢ 
दो द्रं धेत कगराय सव, वरन अपने रम्‌। 

~ गाय चराषत नदत, भिति ग्गलन्‌ के संग ॥ 
सा° उर युक्नकमाल, शीश युकुट कटि पीतपट। 
दाथलङुटिया साल, डोलत ग्यादनण प्र ॥ 


प्रथ त्सासुरक् लीला ॥ 

सेतत श्याम ससन के माही % युना फ तट तं की दह 
वसार तिहि अवसर भयो % पवयो कंस काल नियरयो 
॥ भसस्प धरि चाय समान्यो # ष्ण ताहि आवतही जान्यो 
पततन चिते कलयो एुसकाईै % हुम याको नानतद्यौ भाई ( 
बह तो अष्टु बस है आयो क्दमको माल कंस पठायो ( 
/ सतप दया धरि ध्याना % कदत सषि तुम श्याम जाना 
"वासन सां कहत कनहाईं # यवर धेरि क्रो इक ई 
हं खाय ५९ वत्त सब भ्वाला बह नहिं पिरहि चपल विकला ९ 
बार बार हारं ओर तिहरे % दाव घात 
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तव्‌ (नि कलयो याहि मँ यावत ॐ तमतो याको दवन न प्र्रनं 
हाय लङ्ग सेटरि धयि % वत्सु के सप्युम श्रमे 
हरिको जवर्हि जदो करि पायो ॐ यषुर छोय करि मान भरो 
द° धायो श्रसुर्‌ करि कध मारन श्यामक सम्भव गये । 
भ, 44 त्‌ न 
हेगयो निष्पाप तदी योग्य युपर कै भयो॥ 
भ (५ [प (५ ६९ [७ भ 
धायके हरि चपरि ताको पकरि पव पिरद्यों। 


न 


पटयोधरणितन अपुसखगव्यो फेरिश्वास न यादयो ॥ 

% रो° व्सायुर्‌ घुरषुर गयो, ग्रधम श्रसुर्‌ तन त्ाग। 
॥ यर्‌ हर्त दधत सुमनः; मगन सहित म्रूगय ॥4 
„ सार कय परं व वाल, चरकित प्छ वत्त द] खक 1 
4 ध्य्‌ धन्य मट्द्ल्, कृत परम त्वच्‌ भर ॥. 
शरसर देसि सव अचर पयो & कहत दमं दरि च्याज वयावो 
वरा करि हम जान्यो यादी % यह्‌ तो धमु भयानक धारी + 
श्राज सबनि धरिके यह चता श्र कान प जात निपानीर 
हरपि हरपि हरिको उर लायो % श्र्टुरनिषन्दन नाम सृनाव्‌| 
कहत म्बाल धनि धन्य कन्हाई श धन्य धन्य त्रन प्रग श्रार्‌ > 
य्‌ रेसो ठुम अति सु्ुमार % किदहि विधि यजन फिगव पाग 
सबही फे देखत परल मादी छ म्यो असुर्‌ इं वम नार्हा 
श्रवसो हम न ठम्हिं पदिचन्या % ह। ठम वह न्व्रन्‌ 7 नन्त थ 
कोर बनमाल आनि पिरे & कोड वनभातु गाग नन नव 
& कोर इरडल शिर वारं ® थलकावलि १3 तिक शाः ् 
द्राज यजन पर कोर वलिहरं श तन देखन कौट बदन निराट ; 

र तोरि धत कोऽ श्रमे & कदत खार मदर प्रानिति 

दो० इहि विधि हरिको प्रजिकेः माल वाल रर्याय्‌ । 


नवानि 


चै 
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सभि निकट आवत चले, घर्‌ को धयु चराय्‌॥ ¢ 
सो° परम दित सव गाल, ्रुरमारि रावत परह 
गवै शब्दं रसाल, प्रजी प्रषु ई णएन ॥ ¢ 

ट सहन मध्य सोहत रैदनंदन % जलद श्यामं तन चित्रित्‌ चंदन 
¢ मोर शृ पट पीत एटावन % इषतुप दामिनिहि लंजावन 
1 





े 
ङ्म वनमाल बिराजे % वछशुकश्चवति मनहुं दमि चाने 
खष लष कल एदल फामन #% कोटि काम दवि शोभित च्रानन 
ङित अलक श्व नैन शिला % गोपद्‌ सन कनदयुति देषिनाला # 
५ वल मोहन वनते नं आवि % निरस निरस बरनजन रुख पावें 
| सखन सहित इरि धमि आये % हरपि यशोपति करट लगये 
कहत ग्वाल सुत यशुमतिमेया दै तेये रएवीर ङन्दैया ¢ 
पू्सरूप यक दान बन मेँ थाय समान्यो वदरागन में 
हम ताको कष्टं जानि न पायो क्सो बह हरि को माल धयो 
१ पद मादिं ताहि हरि माखो % हम देखत महि परि पदको ¢ 


न 


यह कोठ वडो पूत तें जायो क्माग हमरि तजन मेँ अरयो 6 

¢ रे° नि भवान के वचन ते, सार फो षात।¢ 

, युति सृके पय परि, बार वार पर्ठितात ॥ 

| सो° मयो महरि उर त्रा, षच आज हरि अदुस्तं ।। 

¢ मत विरा साघु, सयो सहायकथामिपि 
॥ यशुदा शोच कए चरू जाये & यह तो स्याल कान्द माये 
( पत्‌ ठस्य कट तन नादी % क्रियो प्राण मिन शण मेँ ताही 
छह सा को यह्‌ नाही हम सव फो सक यह आही 
¢ याढे च्रण॒ पमल चित तेये वार वार याकी बलि जये 

‰५2 


ग्वालन यों हके युए गाने &व्रनजन सव आश्वर्यं ला 
+ ॥६€ [> ८ ¢ 1 ४ 
॥% शान 
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¢ लीला सागर दरि सुषदानी छ मोहे मव नर नारि न्नी 
हसि जननी सों फहत कन्दा शदरयो मे प्न्दोघनं ज 
श्रत रमणक भरमि प नक्र ॐ डज मधन निम्नन्‌ वेष्‌ जी 
ति कोमल तृण दसि पुहये छ यमुना क कतर वध्र 
वनफल पुर मिष्ट अति नीके गरस मिद वपि तिन 
सखन संग सेलत वट शीं श्वनमें मोहि ननन डना 
रेदिणि सहित यशोदा मता @ यदित नुनन हरि करी म 
ष (> > _ अ 
दो° भोहि लियो मन जगनि, सृ वचन्‌ सन। 
दत्सायुर को शोच उर, क्षण स दिया यिराय। 
प° सगे हन सव गाय, ज र दपित गोपण। 
गय तद्य दरवाय, णय द्ह्व जहत मसत ॥ 
श्रथ व्नदुहयं लला ॥ 
धरत हहत इरि देखत ग्वालन % कहत मा! नितव्र गपानन्‌ 
मे इदिह मोहिं देष सिखाईं वटे गयं निन म शन्त 
केसे लेया यनहि लमाधतक्षिकैसे नध प्रगन शक्न 
घरटह्न गहत दोहनी केसे % माहं उतेव ६ तुम 1 


पः 0 
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कैसे धार दूष की हदे दिपराय माह नर ३ १ 
कृटृत म्बाल तुम एनो कन्दाई छ ग यत्रार चज € भाः, 


५ 


तुम को ।सषव इहन सुव्रार्‌ 2 य र स्‌। गृह 


न 


श्याम कष्या सथद्यं समु £ ् निन नन्द्‌ 

१ सों मोहिं रीनो व्व द्धि निज नपर 

द्र दलन सन्तन युखदाई ‰& वड; गव्रून भा 
= कान्ह ताकी वेशिा %@ कदन जननि कट 

5 कृ दाड्ति नादी & सेवं लान शाव क मा 
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| दो° आये हरि यह्‌ युनतदी, जननि लिये थेकवार । 
¢ _ ले पौदाये सेज पर, अनर्‌ चांदनी चार्‌॥ 
सो कहत कदत कषु शत, दोय गये वश नदके 

५ कृहतयशीमतिमात, सोयमयो दरि भ्रजिरदी॥ 
£ दोर जननी हे कै हर्कि % सेज सहित लीन्हं भीतर को 
( बहुत आज हरि सोय गयो हे & अतिहि नीद फ वशि भयो { 
| नेक न वैठत भिर घ्र मां % सेन मेँ मन रहत सदाहीं 
रणि कदत देह किन सोबन ‰ सेलत हारि गयो मनमोहन 
तै माता इवे एवन हरवि % निरसि वदन सुन्द घु पावि 
भरात्‌ जगावत नद कि रानी ¢ उठहु श्यामदुन्दर युखदानी ¢ 
प) 












नाहि इतो सोयत लाला % सु रुत प्रातसमय शुगिकाला 
उग्यो तरणि इएदिनि सङषानी % घर ग्वालिनि मथत मथानी € 
बार बार ठत सव॒ बाला & सौम क्यो ठुम इन गोपला 
होत अवार गाय सव ठदी मरि मरि धीर भार थन वादी 
षतम एकार आसत ताई % दुहत नाहि तुम सोह दषा 
| महे लिये मराल सव गै ॐ देखत बट प्रेष उर बि र 
€ २° यषुनतह तुरतदि उठे, शशि शुखते परार । ¢ 
१ हन्‌ ससन चलते, मोदन नैदछुमार ॥४ 
सो° तयाव रोदिणी मात, देग तनक सी दोहनी! ¢ 
„ _ कहा (ससपन तात, राज मोहि गेया दुन । 
¶‰ दए इत दोहनी व्वाई कषर घर ते देन सव आई 
्रयट आसन वेटि कृन्हाई # गोधन कर लौीन्हो एसदाई 
१ द भ मात्‌ निरी % हैते नेद यृशुपति महतारी 
द ज्‌ (तै स न्ति डी मँ 
| | त्‌ ६९६ दीनो % ५.४ वारी जन पतिबरि कनं 1 


तिन 0 4-4-८१ 


॥ क मरनविलाप्न => {६३ 
कयि यशोमतिं घर्निद मरदशग्निः दान शिनि : क ॥ 


गवत मगल मरन क्रं नगरी छदी नाप मेनन दिनिद 
¢ शति आनद मगन नदर ट बट 


(2 


ने 


प्रएदिनि वाप प्रभाः. 


¢ लय गदि मुद्र षनश्यामाह वन जत्रिन जन वनद ; 


“आयो तहां एक वनजारोश्मगा मोनी दृचेन तग 
तिषहे लात ये नदद्ुमारा ्षंदरहि देहि कटं रग्न, 


५ दौर मौल क्यो व्योपरी र्टघ्यं मृद गाप सार 


कर पर्‌ राखि रहे हरि मोती देत नहीं रत्नि बृन्दः जाना 
श्रय सवा बच क लत्ला) 

इका दहर्‌ धर्‌ गयः वर म्राजर्‌ ब 

अ्रह्लवात धल शप एन प्न सात्वत ॥ 


सो ° दैत यशोमति मात, कदत करत मोहन कहा । 
गणु नहिं जानत सात, ये करता सव जगत कर 


भये ठत शाखा दल त्म 2 यशपति अभिर यकर एना 
श फलत फलत न लागी वारा प्रहारिक निव कल पितरा 
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रमर स॒नि.कोऽ ममन जानें देष देवि यनि श्च परनि 


, {नन्दभवन हरि शुक्त बनावे ॐ बन पनिनन मृदि दार यन 
ट व्रजवासी यह भष की लीला £ तव गृण ममर नव गृण 
प्रणम ना रनाधरष॒ माया £ प्रकट इषम वाग (ना 
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(नि ~" ‹ ~~ 


¢ व्रह्मदिफ जहिं पर न पवर ड नद्‌ य्रनिर्‌ मा ववति उन्न 


प न्क 


प जाकी महिमा लखे न कईं < निन्य नगुण धव न 
लोक स्वै नै परतिषारं छमा ग्वालन नम लला शः; 
५ शिव रित युनि ध्यनन चवं ताद्‌ कदामिनि ननि [नन 


ड. ८५. 


4 [= 
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निनि ध 
पी ४ ` "पिः ्रनविलास < 1 

अगम अगोचर लीलाधारी ® सो बृन्दावन उनविहारी $ 
दे भागय सव वरन के वासी % निनके संग विहरत ध्रषिनासी 


नि 


रो° धनि धनि ब्रजके नारिनरःधनि यशुदा धनिनेद। 

शिहरत जिनके सदन मे, ब्रह्न पचिदानंद्‌॥ 
° कहिकदिदेवसिय.धन्य धन्य ब्रज वाग बून । 
 ज्ंचरावतमाय,सकसरन शिरशकुरमणि॥ | 


प्रथ वसुर्‌ बधं लीला ॥ 


| 
¢ प्रात चरते ऽदि गाय चशवन # इलपर दन्दर श्याम सुदहान 
6 देखत षि बन सुंदर गदी कत परस्पर धर्मिद वादी 
देषु ससी भज ते वन नाहीं % वल मोहन ग्बालन के माहीं 
हिति त चि गोर पहा & यशुपति सुवन श्याम सुसद 
। धरो नील पीत पट्‌ सो % सो चरि निशि बदन मनमों 
¢ इुगल जलद न दाभिनि जानो जो रतिनाथ परस्पर मनो 
6 शीश शुः कत इुणडल कनन % मरके मिष कपोल दि आानन ¢ 
† ससन प्य सोहत नदलाला % द सनि दग कयत शाला 
| कथिकिकिणि क्र लकरः हाये % नात चते षन मनर चुरये 
रदी कित लसि दरि मजनाी % गये वनहिं शरत बनवारी 
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भन बन किति च्रावत गेया # हलर श्याप सता छ.दैया 6. 
कत विहार धवि भनमाही % बलफेलि स्प प्रणि न जा 
¦ रो" कृद गवत्‌ सखन सग, कृकरं वजावत केत । 
धश धूमरि नाम से, कद इलादत धेत ॥ १ 
सी ° कृबृह मचवत्‌ ॥# न्द्र्‌ श्यामल जसट्तन्‌। ( 
गरज सुरि घनघोर, वषत परमानंद जल ॥ ( 


ननन 


१2.9.99 9391. 


य नदन 
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‡ वे्तत षिषिध सेल मनभावनश्श्र इन्दाषन पमु नरायन र 
तपित जानि गेयन र्दलाला & क्य चसद जन देन गगना ध 
वुलाय सरभि गण दी छः सनत ग्याल म तयि ते+ 
गोधन बन्द हाकि सव लीनां & ग्ालन गमन वरुनः कीना + 
तहां बकापुर चल करि ययो @ मायां गविन खस्य दनाया + 
एक चोँच भ्रेतल महं लाईश्एकः सदी श्रकराश नमाः 
मग मे पैव्यो वदन पसारी  खालन देषि भयाय भान; 
वालक नात हते ञे श्रगे तारि देवि सा प्रद्र मर्गं 
कृत भये सव दस्सिं धरार शश्रे एक यलाव कन्दाः 
श्वत निति माल इहि ठी @ एतो कपटं सस्या दम नाद 
6 तवं ष्ठ ताको परिचान्यों छ चाय पकनर मं वह जन्या 
4 पल मँ आज याहि में पारं दध्मुर चाव धारे वदन विदरः 


द° निडर श्याम आमि सये, चलं वक्तुर्‌ पाम । 
कृहत्‌ सखा सष श्यामो, नदि जवनक माम ॥ 


सो° अक नाहि इरत, चच [कतं उतप्रा त1 
चज्ञे कां हरि जात, हय व्रजत मान न्य ॥ 

तव हरि कल्यो चलह्‌ तिहिपासा % मृ मिति मारि कग वषम 
लव हरि संग चले सव ग्राल & द्यो जाव कारि नाना 
< तक्के निकट गये सव जवा £ ।७व्‌ लौकि दम्कि| क तकः + 
(र सर कामें कन्य £ तवी वदन मृद नान \ 
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ग्रा एक्रात शास भगे 2वलना श्राय कलन नना 
हम बरजत हटि गये कन्दाई = तान्द्‌ लत = पकः 
९ हरि वसति कष्ट जानि न जादी £ वपन्‌ चराग नदः ननम 
¢ लाग्यो जगनिभयो यतिव्वाङल € दका कर उगिन द्विया श्रनि्राः ल 
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१ ११६ -चिः बजविलमि < ¢ 
{टम पक्र को रुष बयो @ चोन पकरि हरि बीर बहा १ 
मत चिकमर अष्‌ अतिमा & प्वा्ल भवं ग्वाल मयमारी 
ग्वालन विकल देषि बलरमा # कहत अष्टु साखा पनर्यामा ¢ 








ढे उत दंवर कन्दाई % आवह सता दन्द सव ष ४ 

० वक्‌ विदा ह।२ सषठनच्छय, टत आवह धय । 6 
चाच फार मारड श्रदुरः ठम कर सद्य ॥६ 

सा° भ्य गये सखा ख धाय, छुनत श्याम क कचनवर्‌ । 


[नरखनयनदखपाय, पुनदरनमरतद्रलकृतन। 
कहत परर सला सयने श्रये फोर मन प्रकटे हम जनि # 
इन्दे नाहि फोर घात करेया श्ये है अपुरन फे दलषेया 


५५२ 


लबते इन्दं यशोमति जाये #% तवते असुर कितेकर ये 
तृणा. पूतना शक्य मारेछैतवये रहे वहू दही षा 
हम देत कतसाघुर मालो #% कितक वात यह वा षिदाश्चो 
इनके गुण क जानि न जादीं हम अपने निय दरे ब्रथाहीं 
धनि यशुमति जिन इनको जाये % धनि टम इनफे सखा कहये 
॥ मारि घुद्र घनश्यामा % यदुना तट अये एषधामा 
सुरभी गण सब नीर पियाये %& सतन समेत आप प्रघ राये ्‌ 
( षन धात्‌ चत्रतन कीन्हो क मोर युदुट माये धरि सीन्दो 


प 001 


मरभम रच सदन वना % प्रेम सहत हरक पाह्य 

षन एल मधुर गोप ले. -आये % सतन सहित हरि भोग लगाये 

द।° बल मोहन घरको चले, जानि सांकरी दै । 
सीन भया धेर सव्‌, युरली की धनि रेर॥ 
| ो° चले बजावत्‌ येन, ग्वाल द्‌ के मध्य हरि। 
४ ५1 अग्‌ ्षिकी सेन, रजजन मोहन सारो 1५ 
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% सनि शली की दे स्रालाश्देषन को धाह च्रजशला 
कहत परस्पर अति सुख पवत देषु सर्म दन ट श्रायन्‌ 
नाना स समन की माला च प्यम दिये शधि देन धिना + 
मोर पक्ष शिर यट विरजे मधर मदुर मुख रश्व उनि 
मृकुरी षिकः निकट सुखदाई % तिलक रेख चषि दरणि न नाई {८ 
करडल लोल अलक रधरपरारी श्रनिसु सी लागत धर 
नापा निकट अधर श्रृणाई £ जनु शुक । परम्वहि वि २४६५ 
मन्द सनि घन दामिनिजैसेष्वद्रि हरि क्ट चनद न 
तन धनश्याम्‌ कमलदल नेना & बालम मः मनोल भना 
प्ख अरधिन्द मन्द्‌ सुर मावत % नर सूप सखन मन भवि, 

वृरचग चन्दन खोर बनाये शुरजमाल मन ल इ. गिग 

' मोहन चवि पर बलि जये %@ नदनन्द्न द्वत तृप पनर + 
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० ग्बालवास गोधन्‌ तिये, हरि दलध्र दौउमाय 1; 
साम समय दनते चसे आ्रायं चु चराय ॥+ 

° शांयति धाह सायः बल दुस्त । 
हरषे यशदासाय कृत्‌ श्याम त्र तू 

इतनी कहत श्याम धर्‌ चाय्‌ जननी दारि दमि 
वरन लखकि। सव तुरति धाथ & मद मह पद मीरा 
| सो परत धन्य इम जायो & इनको ण व नान न ताय 
द्राज गये वन गाय करवन्‌ ॐ चले वणन 7 न (व 
एद. 
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५) तह श्रषुर य़ सगतटुधागी £ रथा वषुन 7 परी 
¢ एक सोच महि सों लपदरईं £ णक्‌ स्वा रामया वमा 
¢ हम बरनत पटिले दरि भायो ॐ नदि एव भ जम्‌ 1: 
हम सथ उपि मने वलपरना यरतिव्याकन नन भ्यव 
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6 धा हार बाह आयो ‰ चाच फारि तेहि मारं गिरय 
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एनत नन्द यशुमति अनना % चकफितचित्त रहे हरहि नदा 
यशुदा कृहति कहा कोर नाने % नितप्रतिं दात आनका भानं 
भयो आज कोर सुफ़त सहाई % बिधिकी गति कह जानि न नाई 
टर जन्य भयो द श्याम फ, कवत यहं उपाध । 
कह्योखाहमस्यतन्‌, बिधमात्मगमश्मगणाध्‌ ॥ 
° किन्‌ धौं करी सहाय, को जाने भावी प्रब्त । ६ 
को मेरे पएिताय, करी अयानी पूभािन्‌॥ 
लं बलाय छतेया हारं॑लायें # प्रप्ता लीचन मारं आय ५ 
भँ बलिना कहत कष्ठ खाहू % तुम कित गाय चरावन जाहू 
॥ नन्द्मह्र सं पिता तुम्हरी % मोसी मात जाय बलिहा ५ 
¢ सेलत खात रहौ अपने घर # द्धि माखन पकवान विभिष ष ( 
निरसि बदन सुनि वचन तुम्हारे % लोचनं श्रवण भिरात हमर % 
दष्ट दलन भ्न धखदानी # गीते मधुरं मातु स बनी 
मेया भ न रं गेयाय वन मेरी जात पेया 
मोस सवे ग्वाल बन जाई % गाय धिशवत रहै बर्थ 
दोस मेरे पर्ये पिशं जवम वैटि स्ह तस्बाही ई 
¡ न प्याय पृम बल माई % देहि आपनी पोह दिवा 
हनति यशुमाते (रसियानी # गारि देत खालन इखमानी ८ 
पठत लिहि उन जाई # आवहि तनिक मनहिं बलाई ९ 
[° जान्‌हि कहा च्रायके, अरवहीं ` मोहन . भाय । 
¢ _ अति-बारो मेरो सदन, मारत ताहि रिगाय॥ 
१ ९० र्जन क ुलदाय, को जाने हरि फे चरित । 
2... सुर वचन दनाय, मोदि सियो मन मातो ॥ 
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ग्रथ चकई भर्वेरा खेलन लीला॥ 
१ कटुक खाय हार्‌ नश क़ोंसोये % प्रात जगाय जनानि पवय ‡ 
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केयो कतेडः क्ट सुखदाई च जननी सा लि २५३४ 
दे मेया मवण चकोर % सैलत रिदं रनद वे. 
टूधिं जननि श्रे पर भद्धेत्म हिति नय मल्लं गनः 

¢ ले राये हरि तरत निकाश भये मगन अति खा [नदा 
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९ 
तेरखि भिरखिद्यवि मोपकिश्ेरी & वख्ार अल वृष तं 
सद्हिन को मनमोहन मायं & सव व्रजियं दना गतस 
{यह्‌ वासना केर बनवाला £ चेटि दमा पति ना 
॥ ट्रि न्त्यामी सव जानें £ सवके मनक रच १ त्यां 
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° चितै जे हरि श्र भज, कोठ दमन + 

को रेपे सदाः प्रगटत वन 1॥ 
० अङ्कनं के सददान, मद्धव्दरत्‌ भगरनई । 
¢ परप नहिं मानः प्रेसभ्रावं क वर्‌ 1; 
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पिन के यद्‌ ध्यान सदादश्िनक्‌ न चन्त ६: दुः 

उनके मनकी स्वि जानी &कमदं गात्‌ उन पनम 
ह मासा चलत पिन्द, द रोकं & बेलन यामः जन 
शच र्वे गेरि क्रिवि 2 ण नौ भन 
५ कासो हरि वदनं १ कहू. च्म वमून प 
कह सो भिया गक 2 थाप भ 2 4 
वन कमन 
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(रो वेदत मम सिमा समै दे गारी गव 
मेद एरेनन माहि इरवे # हिषिधि दितिं अ इवा ( 
( ककि फारि आपद ते # युदहि ,जाय रहने दे 
॥ अन्तर भृनगरहि हरिहिं इशे # के चलो नदरानि इला 
( यशुमति प ठुमको तेनेह % दुर माह किय हम न द 
( दोय ्रलमनितन नेर्‌, घार्निददवि धनस्‌ 
¢ रपिर पूर॑दर सादे, तरजमे करत विलाप ॥ 
॥ सो° अनबरणो शुषलानि, इरिशषमानङुम्‌ रिक्‌ । 
प्राण कदी जानि, प्रथमभिलनदोउदहष्मे ॥ 
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¢ श्रथ राघाज्‌ की प्रथम भिलनेको लीला ॥ 
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श्रणन्‌ दुरडल की चबि्ाजे #% मोर पलमक युष पि 

दशन दषक दामिनि यति थोरी % हाथ सिये फेर चक 

गये ययन फे तट मन मोहन % नाहीं तहं इता कोर गोह 

भच दृष्टि प्री तह रापाप्रेमरशि रण रूप अगाधा 
नयन विशाल माल दिये रोरी & नीलवसन ठनकी चपि गोरी 
¦ बेनी पीठ कत मकरी % अति धबिपुज दिननकी थोग ह 
: तरिक्िनी आवत देसी क्चिते र्दे एष रेक निमेसी 
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रमि रहे षनश्याम कन्हं # अनुपम दपि तसि रहे लुभाई ५ 

नयन वयन्‌ मिति परी ठगो @ वूमत श्याम कौन ते गोरी श 

एत कटौ काकी रै के % अवल नदीं दं बन भै 
। ६ १ हम भन तन आव % सेलत रशत आपने गि ¢ 
¢ ८।० सनत रहत्‌ श्रवणनपदा, नदह  अरजमाहि । 
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ला घनश्याम, तम्य सहा चगि : 
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नागर दज £ प्रीति एरनन जान न 3 
युजभिहार & वातन शु लई हरि प्व 
जान्यो छ युम प्रम गिशयुना प्रगत्रन्वा 
कत सद्वावह & चेतन क्वहुं रमार आव 
मदन हमरो ॐ श्रवणन मृनियन इलि पका 
रि नद पारी कान्द्‌ नम ममे ररा 
त॒देखियत ठम & तति साथ कानवन च्म 
या वपमान दद्यः £ ध्य पहं सरल 20 श्ट 
गिनन नद जवे जह्‌ & तिनके सग च्म उन ष्ट 
तव भाय दहावन रदो & सरि माफिता मक्र प्र्‌ ८ 
पिक शिरोमणि जानत सहैष्षठमि प्वागी मक्त वृत 
नत गद हरि की दुदानी & मनद मन प्या गुदुकना, 
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दो ° य॒ष्षराति प्रकाम टोरश्दद्द्‌यव दपाच्र 
मतम प्यास चल्‌» धर्षः [ नयतव चाव ॥ 
सो° चसी सदन शकुमारिः सनम उरमा र्षः 
जानी षड अवारः साति 4 ०" स्रान ॥ ॑ 
£ कहत सिन सो वली दवन द क चठ कव - नः घः | 
चलो वेग अपने धर्‌ जाद 2 भई प्ररु पुनं 11 
९ कचन कदत उपर युशसार्दी व्य परव दृव मन रना) 
९ गृ सवन दमान्‌ इमागं 7? जनना द न ; 
¢ श्रवतो कहं अकार्‌ लगाई .गथा नकि दम. र 
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दरि ` 
६१२२ ऋः व्रनविलास $ 
ठेते कहि मातहिं बलरई % च्न्तरति विपदे इन्द 
सान पान क नेक न मग्रे % चंचल चित्त एत्र तन दे ( 
मात पित को मानत असा %‰ नयनन हरिं दशनक श्राप { 
(र (५ ज च, „^, \ 
धरि इहत तव गाय हमारी श जव अपनी दुहि तेत स्षापी 


। 
( विकल तन गृह न सुहाई % एन्द्र श्याम मोटनी लाई 
( कहत दोहनी दे मोहिं मेया नेदं लखि इटवन गया 
$ एक मोहिं लगि तरह जाई % तू मति शार सखिः शत्र ५ 
¢ दो° ल मात सृ दोहनी, चली ह्युन भाय । 
> ९९) कव र (सै [किप ष्टायं 
? मन श्रटको दलाल से, ग रिक स्य ॥ { 
¢ सो मृग मग शोचत जोय, कव देखा वह सबरो 1६ 
(> = कृष 6 
( निन मनलियोहरायःघारिकमिलनमो सकल ॥ 
न + (+ (५ हः (~ य्‌ ^ ^ ॐ 
देते जाय तहं हरि नाही & मद चकित प्यारी मनम 
॥ कब इत कहै उत होते परम विकल कट युष नहित 
देष नम्द संग॒द्रि श्रवत % लल लगे लोचन एल पवत भ 
५देली श्याम रथिक गदी & लद इलाय प्रीति ति वी ¢ 
९ क्यो गह लगि लेल दोर द्रि क्रुं मति जेयो कोऊ ¢ 
¢ एनि इपमानषता इत धा धयने साय सिलाव कन्द 
हर तन शहियो नेक निरे पई कह गाय जिन मा ४ 
{चनद की बात घनो हरि ना नगो वगते कतर श ) 
(मह सोपि हमको हम्‌ दीनं & रध इिदि वह गदि सन्द र 
0 हमको प जान नहिं देह नो नेहो तो परि ले रे ¢ 
९ मे ह वेद दे रभा कहत ध्याम परमन साध 
तमह बह न तजां कन्हाई % महर सीमि द हमको आ ६ 


दै. प्म नागरी राधिका, अति नागर रजचनद। 


० 


(>> 2 9-32-35 (म ~ 


{£ 

1 -ॐ&प्रजविलाम 5 १२३९ 
॥ कत्‌ ्रापनीं णात दोररवैषे प्रेम के एन 
| [° सकम्‌ पुरातन नेह, वरजविलामु हित तन धर ।{ 
| चलन चहत वन गेह, वगल्ल विहारी कुज क1: 


५ (~ 


तवहि श्याम घन ध्र उव & गरज मेष महि क दभि श्रई 
( पवन मकोर चली सकफो & चपलः वयल चमक कं घे 
{ है ग्‌ शरम सकल अधियारी & तेपि तस्एमात्त दुनि 


| डे देखि के वर कन्दरं क्ष्मो गधि मो नगः 


च 


कान्द संग लिये षर जारीष्ेमं चक्रा का चति मु 
लिये वाह गहि वर कन्दा & चले युग्त थन षर षर जाई ¦ 
¢ नवज्ल राधिका नवल पिदी छ एलफ़ रंग मन ारयैद्‌ भ; 
नवल मेह नर्थेग मन मायो @ नवत्त दुनषन मभग वदाय ¦ 
नवल सुगन्ध नवत्त तरः एते % गंत भ्रमरं मनत स भृतः 
॥ सुम यन जल पवन भक्नरं & उञ प्याय छि दन दद्र. 


गि 


7 


वनज पिपत वह श स॒दयन £ चान दवन प्रजन य प्रित 
# गये यग तर्द रसिक स्सीले % नागरं नवह परमं स मीनं, 
॥ टो दिहिशत विदध वासरम यल सपद भसु) 
र ए गावत इते २द वीतः ्रह्पितधाचः सामा: 


[क (न 


खदा 9५ १५५१ 


८ ° श्रादे रहस्य दंखदय, तन (व्यर्‌ नटा 
। क्यो सो षदं द्यं यायः थद्‌ सद्‌ पत्र सदया॥ 
6 
॥ 


जके 9) ~ (८ 

रध १८{ ५ {8६ | 
ममेम वनशव्वामास्तमालटमनलमीगसये समनः ‡ 
दिमं रथे गृद््ाप्य । हयं नन्दनिदेललक्वनिनयाः पववत 
दमं राधामाधवयो््जयनित यमुनालगद केलयः ॥ £ ॥ 


म~ ~ ~ 
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(क > > ५ भ ५ 


[शर 
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५५ * 7 
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१ १२४ चरिः वनविलास €< 


चले सदन प्रह दैजिदहारी % गह पट थंक्म दे प्यारी ¢ 
शप्याी ढी साग हरि सीन्दी पीत पिथ यारिहि दीन्धी 4 


५4 = 


बादर जरै तह दिये उड़ाई % श्रये सदत श्याम चुखदाई ८ 


> > 


रदी यशोपति हरिहि निष्यी % शदे देल शीशपर सारी ¢ 


| मन षं कहत कह यह एर श्पीत पिच दं गवार ( 
| यशुपति दसत आंघ पटिवानी % दृजष्ुवतिन यये यह जानी 


, > 


एत रिद दपि रवदशनी % तरशिन कौ पिष इभियनी # 
पीत पपै मिहि विसा & पह तौ लाल तिन की सार ( 
जानि लई जननी हरि नानी % तव यक बुद्धि तस उर अरनी | 
४ से गाय गयो युना री % ह पह मरति हती पनिद ¢ 


+, 


बिडं गाय मजीं सव नागै ‰ पची बहुरिया वहत मैषा 


५९५ 


॥ मनो रकी सापीश्षसो ले बादरं गर हमार 


६।० पत (पि सं सजी, भं पह्वानत बाहि। 
| भवस म जय ई, घुर्‌ सं प्रापत्‌ ताहि॥ 
$ सोर हरिमायाको जानि, धविम्बर्‌ तार कयो । 

अननद्खाय। आन, ृहतसं रायो ताकि ॥ 


% रधा गईं सदन सुद्र % हाय दहन्‌ दृधं मरह 


परम त 8९ वतन हुरायो & जननी दासहि ते गोहरयो ¢ 
अभर कहत पुंस बनी & जननी दौरि देखि भयमानी ( 
कहत दीठि लगी कं बाः 


। & एर लगाय पथितात निहारी (£ 

दमत यहे भिकत॒ वतायै & कहा भवो रधा तोद पारी 
अह सरक गईं त नीके यवत कौन पिक मह जीक्षे ¢ 
# र तपना संग दी मप्र दपो धाय तिहि ने 
रु वह्‌ धरण भमाप मे उी अपने जिय भार १ 
9 554 ८५८६ ५८५८२ (20 31 
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4 >> 7 44 
6 र: व्रनविललाम ॐ १२५ 

श्यामबरण चक चे रयो कट सुनो वह नेदफो जायो: । 

कटु पटक उन तुरति री जानत नरी कनद व 

भरं मन मर वराम गवय &ख क्ट सुक्र नक्र भामं 
ति श्व कषमत @ वहं कटि मुमा मरा ; 
ध दो ° दुनि जननी राधा क्चन, उरसो लैन्धै लाय।; 
¢ कहत री कृरिद वही, वार वार्‌ प्धिताय॥ ¦ 
सो° एक छता है तात, पायो तदन हार परिः: 
¢ 


न, 


सहं आज कुशला, ची शर ते लाडिली ॥: 


सीमी फटटुक रि पे जननी $ धर नहिं रहति फिति भई दनी ६ 
करितनो कदत तोहि मेँ हारी द्र कं वह मिन जा गै; 


5 =>) 


ह, 


४ लरिकेनी सवन परमां तीषी निद कं काठ नादी 
कयं सखि कवर बन जाई % कवं फति यप्ुनत्तर धा 
चिते अकाश धस्त पम धरनी & बात कहत लागत तोहि जगनी 
सात परषकी मई द्मारी  वहुत महर व्रृपभानटुताग £ 
ध शान शल कुलदेवन कीन्ही % पिपि वचाय विपथ ते लीन्दी! 
# शीतल जल सै परत म्हि % यंग अगदं पसन परिगःः 
५ वारहि वार हत कष्ट ा री & चव कटं तूलन दृरिन जारी 
यह्‌ सुनि दसी मनहिं मन्यारी & हदय ध्यान दरि दजविरानी 
कत द्र थव करं न जे छ गोपि परटि सततत निन रहि { 
8 जिनके गुएन विरि लाने % तिनके उसि कहा कार जान | 
¢ दो ° जन रंजन य॑जन कलुष, राधा नन्दकुमार । 
प्र प्रकर सला करत, व्रजम्‌ गृधल वहम्‌ ॥ ॥ 
¢ सो रसं अरूपम्‌ पाल, मति पत्‌ गुम्जनव्‌ दाम्‌ । - 


्र्लखवविफयलः तवाक्शारचतचारातव ॥ 
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{१२६ चः नविम 


(त 


(सप रूप सव ट फे वासी % सव विधि कल सफल एुषगमी १ 
{सवं माव सव फल के दायक % सर्वोपरि सव॒ शुएकं लायक भ 
सवं आदि सष धन्तयौमी कस ते एरे सकल के स्वमी 4 
माया व इष्ण अरे रथा रम प्रति दोर पम अगा 
$ दवि शरुगार मनहुं इक जोगी % करत श्रं श्याम ध्र गोरी ( 
ते श्याम श्यामा उर माही देते षिन भावत कष नाह 
 सेलन ममु इषमानकिशोरी & आई नन्द _ महरि कौ पोर ॥ 
भेत मधुर कवन स्वाद षर भीतर ह वर कन्दाई 
६ पुनत श्याम कोकिल समवानी % अति अत्रं राधा पिचानी 











~+ 


(क 
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& माता सन ट कतह कात घरि %& हरति सो शराव दियो हरि ( 
तू पानि इन को मेया % कहत वारौ वार न्ध्या 
मे युनारः कदि इलान्यो & वाह परि मोको इन चानयो 
४. +न _ $ ञ्ञ भ, ४ यु य॒ ५) 
द° त्‌ सठुचति आयति दै सौद दलाय ।{ 
५ अति नागर जननी ददै, दियो प्रेम उपजाय ॥ ¢ 
¢ सो° भीतर लेहडुलाय, कह मात हरिं निरसि 1६ 
४ चसश्यामहूुषखदाय, राच प्यारी आ्रा्नेद्‌ भयो ॥ ( 
0 सेन मिलि दोऽ गु परयो % परह ताप इष दद नशायो ६ 
% नहा मन आनद अति भारी % भये मगन दोऽ रूप निहारी 
(कदत श्याम्‌ राधा किन अवि % तुको यशुमति माय बलत 
८ पकार साये वनारी $ य॒शुमति बेलि निकः वमी 
| देसिरूप मन ममि पिहानी # पूर्तं नन्द मह कौ सनी 
वरन्‌ ताहन कबहु निहारी कन गिरे तेरो प्यारी 
9ोतेगे तात्‌ कौन महतारी कहा नाम तेरो है प्यारी 
गहि सया 
1. 


( 


<< > 4८4८4646 5 


५ भूलि गयो है कालि नहा % भली क 
| न्‌ कर्‌ 


नाना र + (> 


धन्य कोस जिनतो करद घा धन्व परीत जरि श्रवनाः। 
दाल स्प यणुदा यभिलापी @ निना नो चिन्न करि भा 


नयन विशाल वदन गुम दद ॐ मली वनी टे वृन्दः जे 
९ 


ष बः ह 


वार वार व्रूमत रहर्ादश्टं त्‌ कान महर कौ जाः 


° मं पेटी एषभन की, तुमे जानत माय! 
वहृतवार्‌ मलन्‌। सया, यञ्नाक तट स्राय॥ 
सो°ञअव भं लीनी जान.वेतो इलया ईं वड़ी।' 
है लंगर व्रपभान, मारिितर्दमिर्नदपरनि॥ 

^ राधा त्त °य इद अशक्य कटर क्रा तनग्र्‌ 
एेसो समरथ क्व उन पायो रहमि यमति रधराञः तायो" 
कृति महरि कीरति दम नोरी शश्व कीजन द नर त्र 
यशुमति राधा द्ुवरि वारी श्प्रप मृदिति कग्नि निगम 
वडे वार कोमल यति करे शसं सुमना नुनं शादि भार: 
ममि पारि षेनी रयि गथी मानं युदर्‌ पिका गृ; 
गोरे वदन धिह करि बन्दन मानां हु मध्य॒ भुत्रिनन्दनः 
सार नई दसम निकार % वुमन श्रपने दाथ मवार + 
वदन पि च्व सो दीनो ख थानंठं निर्विद्य कना, 
तिल चावी वतसे मेवा रि गदभरि भिनिवन दवा 
कृद्यो कान्द सग सेलह जाई & वह मनि स्रि मनि रसः 
श्याम सदरी चथा £ वेलत दौ निद श्रगाधा + 
दविर पस दगाध दो नंदनदन पिगज्दी) + 
लखिरूप कोटिक मरति धनदाभिनी द्रति ननर्त ॥ ; 
य॒शुमति रिलोकति वश्चिन दसि स्पमनव्ानद म । =; 


| 
# 
1 
[1 
4 
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६५११४ 
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८२1. 
त 


.1* 
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~ 1 


स ५) 
५ सोरमाबदेस्यो दैन के ठ जे व्रमिलाप ङ्॥ 


(9 + अपण नन त 


(4 
ध. 


८ १ 


53 23 2 
व, ब्रनविलाप इ ` __ 4 
£ ह° सैलत दोउ मगन लगे, मरे परम अहलाद । 

मानें घन अह दामिनी, करस परस्पर बाद ॥ ॥ 
सो अ्रमियकवचनरसपूलचकथनीयदषि्रमितएत। ग 


6 रशीयशोमति भूल, ुणलकिशोर शिहार लसि ॥% 
५ 
५ 





ली महस्सिं कि दृषुमार % सदन श्रापने जानि अवारी % 
यशुमति निरति कष्मो दरषई % सेयोकारि हरि संग नित अ्६५ 
बलि उ मोहन सुन रथात्‌ कत सुय र जिय वाधा 
४ पलत त आपत नारीं % जननीं इति मनमाही ( 
तोकं ससि मेया सुख पपे % दे कितो करि शोह इले 
¢ मुनि मोहन फे षचन सयानी & चितेरदी शुष ..मन एुपकानी ( 
रपि चली वरषभानदुलारी % हरिगूति एर स्त न यरी 
सदन वमत. मरह कहा हती अवसं रै प्यारी 
| बेनी गृधि मागि किन कीनी # वेदी भाल लाल किन दीनी 
¢ खेलत शटी नन्द्‌ के दरं % यशुमति गति , निकट वेगी 
¢ षन नाम लगी एनि,.मेरो षाग को पदे अर तेर 
| न सुत निहा % कदु सिता सों गोद पसारै 
शिर बेनी शी, ददी लाल पनाय। 


( 
( 
( 
पदिराई निज हाथ सो सारी नई गाय ॥ ्‌ 
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उर कारकं अति माद्‌, वाहं विरहमि ग्र्‌द्रई्‌॥ 
विरति क्यो तोको रवदरनीं % वह जैसी तषी हम जानी 


तोहि नाम धरि धो उवाको % फह्या धृत वृषभान्‌ सदको 


तन्‌ १ कल्यो ठग्यो क्व तुमहीं हप लपयावं लगौ त हमहीं 


सा° (तल चाष्‌र्‌ द गाद्‌, बेषनाश्वां विनती यी । 
। एन करोते राधा की वतिं सरल स्वभाव भरी शिशुतातिं 
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कहत व्वा ते नीको दीनाश्ी ददि द्रपनो ननो, 
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फर शुदा दी वातं ्@वरूमन दै 
नि छनि यरसने दै नाशे & मान यणुएति क़ दितना 
नि वतिं कीरति पसकानी @ दनी के तियकी न 
री सृता विमल चपलासी वे हरि मेष ; 
द्यो उ आनंद तासी & कीरति गई सयम पिए) 
छं° सयाभ एति के पस कीरति गई चाति श्रानेद भयु। 
परीति रीति जनाय हिति सौ वात सव पर्वः कमी ॥ 
भयो धरति उसा दम्पति रपि मन द्र्नेद भ। 
नित्य द्दह श्यमि र्यापा उदं युष सात्रन ङ्धुरं॥ 


° युगलकिशोर स्वह्प दरः दृन्दावन रसया । 
नृव इलहिन द्द सदा, राधा शयाम्‌ यनान ॥ + 
६ सो° दूलह इलहिन्‌ चार, माडव्‌ दन्दाििन्‌ २१; 


५ गादत नित्य दिहार रेप मदैश गणश धि 
4 हत यशोमति तों हरि प्यारे & जदं तटे खन विन्न 
0 राथा जिन तैः जाय इर व्ावन नामः स्वां म 
` चिते सहत शली की णदींष्षमेे प्राण कनन ई | 
) तरे भवे नेक न मतताश्ट्यणु स्याव मन त वलः 
 वलहू को परतियाय न रदश राव विलाना न्प्रदि गि 
¢ कृत जनान हास लालन मर्क नसे नाय न्वनेन 7. 
नेक सनत तको जो पबा तनन न 15 
त्रिन देत्‌ ककन किदष्मा कटु कन्‌ क ग 
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(आघ्रति ही रथा ले जेहेकरिरं तू पे ते ध परित 
॥ अजहू रघु उढयं सवारी क्षममगि ते एति देहे गारी 
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5 जननी दशी बतियां मोरी % श्रवण. सनत सवे हतन थोरी 
तव आपने सती जाने % विरफाने भ्यो दं नहिं मने 


दो° सतति दै हरि के दरषि, महरि खिलाना जन ।ई 
भौरा चक शुरलिका, गद बया चौगान ॥( 
सो यश्ुमति सुखकी रास, नदमवन भूषण परम ।( 
व्रज म करत बलासः त्रजबाप्षाजन जाह्वास ॥ ह 
कृहूति श्याम सो यशुमति मेया # पियह द्ध क्ट लेहं बलया 
श्न सवार्‌ दुही म गेया सोई दृष प्याव मोहिं मेया 
र दृध रुषि मोहिं न भवि जो तू कोटि यतन करि प्या ५ 
जननी त्वहं सोह करि याई # यह धरी फो दष कन्दा 
हते ओर कौन मोहि प्यारे # चोट धों एह हित न्यारो % 
तातो जानि बदन नहिं स्यावे #% एकि एकि जननी पय प्यव ¢ 
पय पवत मोहन अलसाये % सुन्दर सेज जननि पौद्ये 
प्रात जगायत नन्द फि रानी ‰ उह लादिले शांगपानी 
भोर भयो नागहु मेरे प्यारे # ठदे गाल वाल सव दार 
रह ताप भुस कमल दिखाई # करो कलेड मिलि दोऽ भाई 
सद माखन दधि र्न जमायो मागि वेह अरु जो मन भायो 
सहा द्द्‌ सव तें इलाई #% उट लाल जननी बति जाई 
दो° तषर्ति चितये सेजतं, उठे श्याम प्रुखदान। ट 
यृशुमतिजलमारी लिये, युखधोषो निजपान ॥६ 
सो° गोल उट वलराम, उठे .सबारे आज हरि 
६९१ गस घनर्याम, दासज्‌ कहि भ्रात सो ॥ 
1594६40६ ५८य 
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/ (9232-3 327 क 
द्रे से सुव ससन इुलायो % देषि वदन पुविन ठव फरो ' 
ससन सहित सुन्दर सुखदाई क्रिया कलेउ कट देऽ भा 
¢ गेयन ले वन चले शुवाला & सङ्ग वले मोदन संदनाना 
¢ ठं सनत वालक सम्‌ धयेष्ठिषर्‌ धृर्‌के पदन स रवि र 
ससा कहत सव युनह कन्हैया ® चलह घाज उन्दावन भवाः 
यमुना तट सव वच्छ चरं हद्कपशीषट स्लत रत्र परः 
भीक रि क्यो गोपाला % चले सकल उन्दायन माना ‡ 
को रेत कोउ धर ले अपं & कोर सुरभीगश जोर चलप 
उ भृगी कोर वेणु वनविक्षकोर पर्य पछी ग्र 
हेर ठे सनत मन मोहन & कदत मोरितिवह निजगोटन 
हरि वालन रंग ठे उठते सकल एी नहिं श्रा 
( 


कहत श्याम अवक फिरलीजो ॐ यये जाय तवे दमि दीना 
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° गावत सेलत दसत सव, सवन्द गो साध 1 
वे रन्दावने सघनः रन्दावन के नाध ॥‡ 
सो° फिरत॒चरवत धन्‌, दीनवेन्छ इषटन दलन । ‡ 
कृष्ण कमलदल नेन, सवे यग्‌ घंदर सद ॥‡ 


अथ अ्रघासुर बध लाला॥ 
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तहां अपामुर वनम शयो % केसराज कर कपि प्रदाया 
ताके एक विनि दरे भेयाश्छमारे प्रणमि दैव क्रल्देया 
एकं पएतना जो वरन चर वत्मषुर्‌ अर कक दाः भार" 
तिनि कोद चसु उर धरी श्क्ियो गते मन्म प्रतिभा: 


9 प 


ग्ज रज को कारन कीनेश्श्चरि क॑ महन क लीनः 
( गिरि समान श्रजगर तनधायै ख पस व्रहुर मग ददन परमाम; 


बन घन नदी तरी युख मादी & मायाङून _ पदिन नान; 
क 


ष [0 # भ ही 
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क = प 


ननि 
म कनन क 
वाही मग निकसे नदलाला # गाप कन्य लीन्हं सव गाला % 
हरि अन्तच्यौमी निय जानी  कपटस्प वह सल श्ममिमानी ९ 
याको आन ठत संहरे अक्र मारं भ्र भार उता ९ 
ग्वालन अहि पवत करिजान्यो % तष वदन ।१९क६ मान्या 
देषि पुन तृण ह्राः गायं वच्छ ५८ सव धाद 
टो गाय कच्छ ग्वालनसदित, सव सुखमयं समाय । ई 
त परस्पर आज बनः सुसणी चरह अघाय ॥ ॥ 
° सबघ्खगये समाय, अद्र सकल वदन्‌ त१। 
धकार गयो छाय, मानो धन घेरो निशा ॥ ह 
जति अङुलाय उ तहं बाला # गाय वच्छ.सव वकल विहाला 
कृहत एे पो हम क आई & ताहि वाहि घनश्याम कन्हाई 
सके प्राण गये इहि बारा % तुम विनि कौन उवारनहार 
रवण सनत . प्रयु आस्तबानी % भये इदित्‌ चिन्ता उर आनी 
दीनबन्धु भेक्नन खदा # व? आप अघा सुख ओर 
ञ्रघा असर उर अतिदरणाई % तियो ओंठसों शट लगाई ¢ 
विद्याधर सुनिवर मन्धेबो ‰ अतिभय षिकल मगनभुरसवा 
(५ कृष्ण मन बाद उपार % अविगतगति मङ्नदवदाईं ९ 
२) 


ह 1. 
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“शख ते देह दरण विस्तार # स्थो खासमा बसर दे चारी 


स्यो नहीं तब अष्ठर संभार # कियो शब्द आधात एकार ¢ 
एटि गयो शिरं दशम इवारी % निकसी -प्राएज्योति उजियारी 


श पह व्योति खम को धा % बहुरि आय हरि. माम समाई 
दो° याही मम अघ बदन ते, निकमे भोङ्लयाय । 
 कटतसषनं आषहुनिकसि, मे क्रिस सहाय ॥ 

ऽ सो° अतिहिसकानेग्बाल' गायवच्छं व्याकुसंसकल । 

एनथननरथ0यरधरथनयेटथ0ट५०य८ ५८ (3-33-53 


> ननन जद 
छः सविलास ३३ > 


{ति |>» 


मिच्योतिमिरतिदिकाल, जर्दतरदहयवचयन मृति ॥ : 
हप सहित बाहर सव ध्रपरेष्ठेहरि को देषि प्रस रुव प्म 
ह्म श्मज्ञान वृषा भयं भाई & स्ल्याम दपर मायं ग्र 
धन्य कान्द धनि धनि पितुमाता & जिन जायो तुमको त्रञत्राना 
गिरि सम अहुर सप्पं ततुधारी % बहि हन्यां ठम दा त्रकम्‌ 4 
कृदत कान्ह हुम करी साई & तव मा मं श्रषुर अन्याः | 
जोतम भरे सङ्ग न रेतेश्चती यह मासो जन न माति \ 
देखि अधापुर वध छर त्रान & व पिममन कटि जय जय बान + 
पियाथर किनि गन्धर्वा & रति चा्नद्‌ गुण गिन न; 
द्रा अष्र की करत वड # टरम जकर व्यानि ममा 
करत अनेक यत्त युनि प्रमा % अन्तकाल इम दानाम्‌) 
सो हरि अन्तकाल जगपावन वत अर व्रः दुवा 
इहि सम ओर कौन के मागा कहत दव ए दयतिश्रनुगना 


दो ° जयजयजय प्रु जगतत जगवाताजगदीश् ) 
जाको मारन ह्र प्रगट, वारलाव्सावाम्‌ ॥ . 


सो ° दरषिसन चेरपाय जलयजयघ्रनि नभकत ८ 
गायग्वालदुखपायःय्रति श्ननन्दनिरघत।१। 
तहि सखनसेों धि्ेभि शपाला ॐ १९ त्ताभिन्धर मापना 
(चल सकल वशीव वदींश्रखद द्द्‌ शर रि 

भोजन करिये सव मिलि जई = वचया ६ लु भ्र 

¢ हरपि चले तदं ते वलि < यावे मय वौकः नाम 
% वंशीवट अति भग इटि . रर्‌ र दिधि दहुटूमपत्रन 4 
¢ चरत वच्छ सव बनके मादी £ 4 स्वाम क 71 


दोर पास गोपन के लक मव्य सवाम 
दनि = > ~= ५ 


४. 
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सनिनििरिचिनियनिनिनिनिररिन 
ॐ, बजविलास भ< रः 
गेरंकादि धिभनित तन श्यामा % पीतवपन वनमाल लामा 
ह विशाल लङटि कर लीनहे # शैजन के अआभूपण कीन्ह 
सता दन्द सथर घुन्दर सोहै % निरत रूप मदन मन महै 
रम मगन मन पम हलसा %& कत पए्रखर्‌ हस्‌ षरलासा 
रो° तहा बुक घ्र रनवे, आई मरि भरि भार।१ 
यशुमति पये कन्दक, व्यजन बूत प्रकार ५ 
सोः छक पाई मात, एषि कहत हरि सनस । ¢ 
दधि लवनी हुमांत्‌, सममिलिभोजनकीजिये ॥ ¢ 
वन भोजन बिधि कत बन्द & बक सवै छटाव सवाई 2 
जरते एषटन पात गायो # दोना वहु परलाश फे लायो ( 
कटु फल वृन्दावन के नीय तिये मेगाय मावते नीके { 
बैठे मण्डल जोरि ५. # मभ्य श्यामसुन्दर दलाल 
भति भांति व्य॑नन एत.पागे # परति धरे स्वहिन फे अगे ( 
¢ कटक हयोसि प्र॒ पीरलीन्हो % शकतोति अरि षिचकीन्हो 
एएली श कल तर लीने #% भोजन कन लगे रभीनि 
म मगल पसे न दामा % एुवल सुतमना चरं श्रीदामा ( 
अपर ञजनेकं गोप सुत लीने & जेवत मिति रग श्याम्रवीने 
सेत परस कौर चदाह ‰ कवं रिवो देत कन्हाई 
पकं कह देन इला # दि तारि शेपे पुना 
म्र सा खाद बलान & दय भिलास कत लसा ^ 
° रप सुरगण सिद युनि, चे विमान अरकास।( 
ण २।त चक्रित सपे, गये कमलमव पास ॥ 
[ ब्रह्म मा जाय, कदत जाहि | । 
य, त जाट पह म । जाहि परब्रह्म तुम । 
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ऋ व्रह्म सद्र {ल्‌ “ 
हरि मा नेह सव पनीः कट त्रा क सनि तरम 
दमि विवि दुय ए क वानी £ परोद उरम्‌ 4 दरार 


(# 

8 गत स्प कौन्‌ य श्राया < ॥ 

परै से देँ प्रश्त शयात्‌ च्य ल्मी ज 

} ल ९ श्छ गान {8 तेद &" गाय वृजन # 

यद्‌ विषा = । मल ष्हएया £ नयो ठं म्दायन रया 
रु {वन्‌ ट ६ रप पर त" 


^ पप {६ 
(५ ला की गम्‌ ती मने + 9 
९ लि प्यास {ॐ म क , 


++ 5 23 23 2 9१2 212. 
१६६ ॐ. ्रनमिलाप € 
तते रूप स्वन को धारं याभ्रिपि तिनको दुत निवार 
वाल वच्छ शधि लै गयो जेते भये श्याम तथ श्रापून तेते 
वेमो रूप वैस शण शीला % वेय दद्धि परक्रम ली 
ता रख मसो निहि मर्दी श्ंग विह अतर कष 
्‌ वोन हसन वलन चतुराई हे सेन फेल 
मृष बन सङ्क क जेप % भये श्याम सथ आपन तैत 
¢ दो रन्‌ उद्धरत्‌ यदू, ६ समर्थं मगवात्‌। 
तदाप जान नजदास बधि, क्रा ताश्ष्मं कन॥ 
॥ (° अपनकर्‌ विध जान, अनजानतदहासे कमी । 
¢ ताते कौन्दे आन, मन भायो विधिको कियो । 
कष्य श्याम एष ससन बुताई # लाव धेरि यस्स सव नाई 
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बनुफो चलहुं साफ नियरईं % हिं चते बलकं रषुदाई 
चु पास सष सता पुहाये # मध्य श्याप वदन अरुयाये % 
| १५ ।गशलि रसाल वजत # अपने अपने रा सष गात ् 
‰ रमति गाय वन्ध हितिलामी % देत वरजयुवती अनुरागी ९ 
‰ मार शुद्धः ईडत वनमाला @ दैन मनोहर नयन विशाला 
॥ गो पद्‌ ज दपर ठि चा % मन चद अमिय निका 

¢ वनता सव तन मन वतत ४ निरति रप भत पित शास्त 

र इ" व्रनहि श्यामह्द्र द % गये वच्छ बालक निज निज-धर ४ 


गा इत्‌ गाल बल दषं % सीन्हे जात मात रर्ला 
| त करि भोजन दीनं & टृष् चि फाहू नहिं चीन्हों ‰ 
य॒ ए फ भितिप्याे % नहिं शत कृतं केर ललारे ( 
( ° सर प्रको चत्यो, सखा करत सद रात। 
र 


अगु 
म वन्‌ म खो वे उपावत जात॥ 


= [वन 
( ५<> + 


9 ५ । 5 व्रजगरिलान ध 
(भ २ 1 
¢ शा वरर पतय, त दलाय यक्ुमति कट 1 
त्ये माय चराय, कादि जायं म ॥ 
% पह सुनक हति कहत कन्टद्‌ & काष्ट रयन जान वनाः < 


म्‌ 
गा भूष वहत मादिहे रीदमोजन सनतु कुदे 


५ र 

& सनत हुत मासन ले शरा तव तत साहु जननि परिजाः † 
दै नलतपघाम का प्यरिश्चतेत गम तन न्ह ल्त ‡ 
जति वनक्रो श्रम मिट जाई श सोजन करहु टि दोर मा 
तथ नननी गहि ब न्य जवन करो तराम लाये 
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अति रचि सो जपत दोऽ भाई प्म प्रीति फमुन प 

नर एठे थचमनं तव न्ह द््वीण दैन नतिं न्च 
जानि उनीदे सेन विरह श्टं जननी परेरय नैर भ ८ 
श्याम रम सोवत दोऽ मेया £ पुत्र प्रवत निवड दर मेया 


#। 


धप श्यो परिधि गवं नवार & व्रनवभिन कट भन परम" 


* र 1 


वाल दस हरि नये उपे श्म जानत वड ट शव 
दो ° पलत नप्छृद तिन त्रज्धनिता ऋ धन 1; 
पुरद प्रीति ते ग्रधिक, एरत रहन उर चन ॥4 

प° रज मंगल ममवान,त्रह्र सचिदानन्द्‌ प्रथु ।: 
मक्षन कफे ुखदान, लगे दन यद कनं पर ॥ ¦ 


~+. 


ततव रिरे फ मन वह द्र त्रज क सरागने दवा 
हहे है कत विलाप कलषा परिनि कन नयन मन ‡ 
शि विरे एस तहं देस्या रप्र 7 

५ जै तदै दत गाय पशुप ध केन 
४ देसि पिरच चकित मन मा <: ५ द 
मे विधना सव वृष्टि अपद्‌ £ वदे स्वना क ६ 


[न क ५१ 
कि, कः 
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त 7 
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९ ३८ चः बरनविलास € २ 
¢ ् पर यहि ममि शलाना % ह हरि अविनाशी नहिं जाना 
९ अन्तर्यामी जानत ` सव % बाल वच्छ धू खाये. तवी 
( अति संम्रम विधि ङ्ञान भलायो % गयो फेरि निज सोक पयो 
देसे परत बल जरह ते # चकित वरि नफ ्रमिलावे ( 
ए भ्ृतल क्ष लाकं [सारा #‰ बाल व 2।र बहर 
वषं दिवपत इहि भाति शिताई % भयो थकित अति इर भरम डा 
दा° मह बक राते दसकं, इन्द्र श्यापद्धुजानः ¢ 
प्रगट किय[जतजाननिज, वधेषउरय इन्‌ ॥ ( 
° हृदय भई त्ष शदः य प्रण अवतार मरद्। { 
धक्‌ धक्‌ मर इर, २२ बहायो इृष्णद्दा ॥2 
भ मतिहीन भव नहिं जान्यो % मोह विवश प्रघ सो चल धन्यो 
यह्‌ अपरा वहतं प कीन्हो % निज अक्नान न प्रभु को यीन्हयो 


६ भह गलानि बहुत मनमाहीं # सन्दुव हेय सकत परिधि नाध 
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भयो शोच उर्माम करोता % भर॒ प्रमाव तव परग 
तरक वत्स साहेत सव सान्‌ # कृप्यसूप सव सख्यो स 
(सम बहयाकं दव अनेका देते अधिक एक ते एं 
प्रण कमल न्दत श्रू केरे & गावत युए गन्धं घ 
देति चक्षित चित मम नशान्यो % पूरणब्रह्म कष्ठ पर्िचान्ये 
एण शरण क्रं अति अतुराई % पलो चरण कमलन प्र ज 
अनजानत मं करी दियं श्क्षमा फुं मिमुवन केर 
प शष ठप प्रताप नहिं जान्यो % तुम्ही माया माम युचान्यों ¶ 
पर मोत निन मेरे नाथन षने तुम्हं त मेरे 


१ (° म अपराधी दीनमति, पयो मोह फे जाल्ल। 
५) 
‰ 


५ 
ममङ्त दाष न मानिये, तुम प्रथु रीनदयाल्ल॥ ( 
त > 5 


८। ॥] 
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सोर कद जानीं त॒म सेव्‌, मटका दुम्टा ।कथा 1; 
¢. ठुमद्वन कं द्वः आ! मनापन अजितत्रज॥ 
धना जनते परिगत पिन जने षमों पग न प्रद कदु मान 
वयो शिशु चन्न दोष उर मा मता कवर मानन _ ना 
तोप पापु ताको वह्‌ करष्धषिविःतन भित शकल भर; 
र्द खना जोत सिह कहौ कन एर्‌ कमन 1. 
१६ तन व्याधिषीर जन प्व :- पद्मि वतव न वि 
त्‌ प्रथ माकं कमज र मि गसदराप रर गाद नाज 
तम जाने विन जीव सदा £ उतय।1 १९ माफ ममि: 
तम करि शषा जनावहु जाको £ सा _ नान नम्टी प्रगुनकि 
मिथि एक लोकं फो ता६% नापे द्रम एलः माभ गोना ~ 
त्रे शेम रेम प्रति गाता ‰ कः छोर कदमारड विधना 
कोटि सोत प्रकाश _ कध शिरवि मपवे च्ार्‌ गृन। 
ञव प्रमु वने समार तोद £ पा चरमा पारण निन मनि 
दार द्रतिदीश्मगसश्रय टद, शटिष्तसा { नाव । 
ताड पार्‌ यादी लदा, स 15 श्रत च्ननान्‌ 1" 
सो० किय [विरद्का साः पम दप [नृद्। 
दीन वन्धु व्रज र शरएागतं पालन <" ॥ 
गतु एर्‌ क दि रर नुभूवु मारना 
पतरः स्प कृप्प्र [साच पम 
परस्या दिध मातरा 


जय विधि की दीन वह वन्य 
तव नहि वाल वच्छ क्ट व्र 
कपा करो तव श्री व्रजनाया ॐ दस्त # मनं 
पभय किया वि्‌ शोच मदशि: युग््ु कम) वमि टर 
वार वार्‌ पद कमल निहो २ नलति कवन द कन 
जो जगधाम स्यम्‌ ममी & ज्य | 
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[१०० ____ कैवनवितास _ 
शुएगण अगम निगम निपा # ताहि यशद गोद सिलं 
धनल अनलञअनित्त नमाया # प॑वत भिलि जगत उपाया { 
कराल ढै अके भय माशै्षसो उल बि ू महतारी + 
# जग करता पालन संहता विश्वम्भर सव जगकः भस्त 
॥ ओेयत सग खालन माहीं  व्रनमँ पि रपि नूर्न खादी 


वहे भाग्य वरन वाहिनि केरे तिनके प्रेम रहत ह्म धे 


ठ चद रहत मिन के प्रेम ेरे ध्य नबा व । । 
४ ब्रूम एक अनीह अविगत घन घर जिनके फषे॥ 
स्य श्रीषुदेव देवष पुत्र करि जिन प्ह्यो। 


धन्य ब्रज के गोप भिन यग धन्य गाय च्रषद्ी। 
चारं एुख भे कष्ठ वर्णौ सहसशव नित गवरी ॥ 
धन्य बालक वच्छ तिनते नाथ यह दशन लये 
परमि चरणपतरोज पस्तकं पाप तजि पावन भयों॥ 
५ अव देहु त्रनको बाप मोहि प्रु खाप यह मेरे दिये । ई 
शष ह्मलवा सग चहिजो दमहे वि॥ 
| ह निय व्रनलीला ठुम्हारी ठम अप्रहत दही। + 
४ महत रीनदामिपिनको अभित मित्‌ सक को कदी ॥ ५ 
( लोक मोहन सुहातञ्रवप्र्ुमान विधि कोऽ कीजिये । 
€ । 


धन्यं यशुमति नन्द जिन पय प्याय गोद विला ॥ 


मोहिं मलन को करौ भूत साय जूनि दीजिये ॥ 
धार वारं मनाय धग पद्‌ नाथ यह्‌ दर मागह। 
ह श दन्दा भपन रज चरण्‌ पंकज लागू ॥ 


† टो क्रिञ्स्तुतिगदभद्‌ वचन्‌, दभजलयु्कशरीर्‌ । 
॥ 


(५ {$ > (0 | (० ज त्र ^ र 
न वबेवि्यतिप्रमञ्धीर्‌॥ 


(= 2-5-51 


५ 
¢ 
4) 


| = ॐ. 5 द 40 9 ५-८-१० 
छः वरजवि्ताप = ह 
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० तव हमि बोते भयाय, गर्वप्रद्यरी भक्हत। 
जाह चापे घाद, कवत दारो सान यव ॥ 


४. 
शरोर काटि चव कयं विधाताश््ठ्मदाक्म घम क दना ( 
ते हे यह सव॒ संसराक्ट्मम माया का नान परमि; 


च 


तते अव मम ध्रायषु कीनेशत्रनकौ जय प्रेण भन 
ये तन के पाप नशा % व्रि जा ल्ट युव मा 
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{दरि इषा विधि प्पिवो क विदा किया सव रात नावा 
परस श्यायतु माये पर॒ धारी पाच भरनाद्‌ द पुत्र चाग: 
रज दान फिर पाप नशाये ® वल व प्रभ पद पटवमि 
प वारं वार चरएन शिरा % प्रिि निजलाक्र गयं मुवपाड + 
वालन यह्‌ कटु मरमन लान्यो & वाहि समय सवदिन मन मान्य र 


+, 


(रिता कृत पितेव फट ला६ टम तम पिनाक नाट मादर 
ह ठम सव मोजन मा्‌ युता वच्छ जाय कत दृः ह्मन्‌ 

सजत वोजत कोह पश्चा १ त नुम पद प्रवय 
¢ सो अष राख। ९५ तस्क, तर निक्ष नाह जा] । 


¢ कर 
 तवशुचित दै क सै रचि भाजन पारि 
2 ~ 
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# सी ° एस्‌ करट द्रजरय, सषन सहित भाजन क्या 
९ 1 न्य् ब त्‌ † 
२६१२ यनद जाय, जत्या | 


ॐ = 


[र 


ट ९ 


सुन्प्या समय चस घुर्‌ ग्वालाश्र्म य र्बामदुन्दः सदनात 
५ वच्छ धार्‌ श्रनि करि नक्र & कधन १, ५ लाम २ 
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रूप [नगस। भिश्‌ क्न दग शरन जि म 
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£ यने द्रां रग भान 
जन जन्‌ भंग वनात नाव द्ध वन्त उन दना 
चर द्यि व्रनमाह्न ताला £ ई यरोमिमिय व स्वा 
¢. रयन शान कन्दर ग्ल द सु त 
६ 7 द्रात पवय रा 
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एवि 
1 
गिकिन्द्र सम तिन शख वाथो % पेट श्याम तिहि तुतत नशायो 
याक बल हम वदत न कहू % फस सकल वन सरित उचा ५ 
जीते समै असुर वन मादीं यह काह ते हलो नाहीं 1 
वीते वषं कहत सव ग्बाला % अाज अघा मालो नदलाला ¢ 
यह प्रषु लीला अपस्या ककन कनको न पाय 
यशुमति सुनि चक्गित पथिताई % मे व्रजत षन शत कन्हाई # 
रो° केती कवर ते द्यो, तउ न नेक इरात। 
अतिविचिवगति ईश की, जानीजात्‌ न बात॥ ¢ 
सो° समति यशुमति मात, मानतनहि मेरो कदय । 
श्याम मनहि शुसकातः अव पनम नहिजाहृह ॥ ? 
हरि की लीला कहत न आवे % सुर नर असुर सहि भरमापै 
पय॒ परित पूतना नशा # परक्यो तृणा शिला पर जाई ¢ 
तीनि लोक एल भे दिसरये # यमला अङन दृ दहाये 
वतसाघर पक बहुरि नशायो & चधा मारि परिधिगई नवायो ( 
यशुमति यह एरय देषी # तापर सिम पथितात प्रेती ५ 
¢ षा मा भये नदलाला % घरथर कत पिरत सवर बाला 
छन मन बरनणती उठिधाई % चकित प्रिलोकत हरि एल धई 
मून मृनं कत यह्‌ अतुमाना % इनकी सर कोठ नहि शाना ५ 
५६ वरेन फ रतरिक्ैयेह ह परति प्रण हमर 
रहत प्रसर पुनहं सयानी हँ ये जगपति यह जानी 
शम मगन ब्रन फं नर नारी # लहत परम सुख ह्रिहि निहा ( 
मनमाहन पन्द्र सरता % भोजन मागत यशुमति परसा 
९।* खाह लाल जो माय सचि सतन समेत ।! 
(र > रात्‌ ् 
< मासन ननन स; कपिले तमेत । ¢ 
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(न न 9 ^ 8 
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सोदे री नवनीतः श्रीर्‌ मोहिं मपरे नरीं1; 
{ देयोमातप्रतिप्रीत. खातर्दमतमिलिमखनमगा 


( प्रथ गोद{हिनि क लाला ॥ 
(६ जननी सें कहत. कन्धैया & दृहनी दे इचि मं भया 


त 
नंद यवा मोहिं दहन शिबायो & गालनक्रा सर वृदन चद्व 
धौरी ध्मरि काजरि भैया & तुरति उदि व्यता दर मा ॥ 
भयो मोदिं वल माखन खाई श्व न इरत द्रमः कल भाः 
तोहि नहीं पतियाये अवि कठि उट कर भवि ऋ 
अगरी भाव देखि दैति माता छ उरलगाव्‌ सव नवल गाति 

कहत क इतनी इधि पा % ई! निरि पष यति बिजाई 

से दोहनी दईं कर माता ट्पिनि चं इन मदाना 1 

१ व्रा व्रेरि दुत थनलायो % मत इुदत लपि ट। धम| 
सखा परस्पर कहत कन्दाई & दम. 7 म कमन व+ 
दहन देह कष्ट दिन मोहि भया % त्‌ %॥ मेश म भवा 
जव लगि एक इतौ तवता %& दश न द तो नन्द्‌ दाः 

दो° सखा कहत सव शृटदीःनन्दु < वात? 
प्रत साथ हम दृददैगेः देवद स चन्त! ; 

सो° कल्यो कान्द दाय, भल कद तम वात यह 1; 

प्रात दृहा गय, स्यदठ्म [इ लगाव 1; 

( ्रीदृपभाु ररि मन मादा % श्यामनुल क्ष विमननं नर्सि4 
दस्श लालक्ना गन च ५1 ४ देवोड चन कामि पदान 
¢ ठठ प्रभात दोहनी सन्द ययाम दमन ॐ कीना; 


जननी देसि क्यो इला 2 ना परिनि गथा प्रतूगः 
क ५ भ च १५५. 


 „ शन्न ००८५८ ५८ 


| न 9 ॐनम 

। वनिन 

| १४४ ऋः व्रनविलास । 

अ क. 

बरं जात दुहावन भया दुहत स्वे माल. रव गेया 6 

कद्धितनक मे विते लगाई % 32 अदि पव म्‌॥६ (ससा ए 

¢ गर माय सष वच्छ पियाई क रीती दोहनी सं 1#९ धई 

५ तुम सीन लमि तव मोहं % जात सवार भाज का 4 


ते एटि जननी रमाह $ धते चसौ वनि रसु ¢ 
॥ प 


25 = 


हे तोही 
नन्द सदन आट हरि प्री % दहत्‌ भाय गृह्‌ द्रा पिह ६ 
दुन एरस्पर लसि इष पयो # निरसि वदन छ ६५ वदाय + 


(९ 


राधि देसि महरि दरी # लर इुलाय निकट दरपीनी 
रो द॑पतिको पुष देशि ३, धुदित यशोमति माय । 

वारवारलसि युगल, मनद मनं पलेजाय ॥ 
सो° महसिदित शसकाय, सथनकदयोदधिदुर्वरिसं । 

, मान दृहादै॑ गाय, श्रय ते. उदी भई॥ 
मेतिपाणि मन अति थदुरागी % रीतोइ माठ विलोवन लागी 
तैस भर श्याम गति भोरी # मनलाग्यो जरह सवरि किशोर ४ 
मदि सों लो ते लेया # विसर उदी फति गेया / 
दम्पति दशा देषि दनी % रदी चकित नहिं नात वलन 


१ 


5 द 


| 


अछ 


45 = 


। गथा सों इहि प्रगट जनायो क्न यह तोक मधन सायो 
निज ध्र मथति देसदीनानी क्षिफे मेरे ध्र थाय यलानी 
भे नदिं मथन कष दपिकीनी % हुम मोहि सोह उ्वाकी दीनी 
तात सथन कए मे लागी # ठरो कचन सकी नहिं सामी 
तव नंदनी मथन वतायो % सपे हस्तिन ध्यान लगायो 
दहन श्यामं गेया विपुई लेया दषम रपव अकाई 
दोहनी श्याम मागि तव लौन्दी % इत सता इक तेकर दन्द 
५ प्त इ६। इरि करो चड़ाई % दैत गोप बालकः सुदा 
4८५८८५८ 


च 


> > 2-232-2१ 
| > ्रजथिलाम १९५ + 
= प्र =. . थः 

¢ द° हसत रहत ह्र फा सव. कट तम सह लुम; 
॥* 6 [न | ८, दु चितन 8. = :8 

(श एनत सवकम शत नाहि, प्यार सा चतललाया 


$ सो ° [प्रया वदन दृगल्य्‌, रह दवाय ककन 


देह दशा वेसराय, भसि मर्य सव चतुरता ॥ 
यशुमति कहत रधिकहि रेष्िये दग दं गै य र 
( रसो ह्यल मथत दधि तेरो दरि मया मानद चत्रिनगर + 
तेरो एव सम शशि नहि भ्राज % नयनन लमि सननगाते लान) 
चपलाह्‌ त चमकत दै री करिहे क्य स्वाम क्तम्‌: 
। मरो कह्मो सनत कष्ट नादी शद्धा कह गनत. मन मर 
क दीदि तहिं ते खाई तनक हरतत सव भमत ६ 

वरीं ते एसे ग योद & य्रवहीं वहन दनि रै नध 
फते दंग लगायो श्यामा ट कृजि नद| कटु ने धानि 
चितयो मतिहि केरे कलाई @ दलम सेल श्वा माप्य वराई 
कै रहो टि श्रापने धर्मा थट्‌ दट्न्‌ ८ मः र्या 
देखत तोहि श्याम सुधि जाई & तृ तवति तन मधि मिन 
पेरहि जो इहत्‌ आष्हपसान्य मकि ना ' प्र + 


(= 


„+ < ध 


क्र 


५५» ५ 


न 
# भ 


॥; र 
१ ो० करत अरचकरी आय्‌ त यट नाट मा£ ६ 
6 ` पधे तेलहि श्याम मग. तत्‌ मति य ॥ ४ 
५ सोते सरि रिसाय, सीख द मावर 1; 
५ तवदुदसतष्थिपाय, बोली अति वन ॥ 
४ मोहि सीमि बरनत एत नाही £ निन य मह इवाव = ४ 
£ मोहि कत विन तोदिनिदेषष्धा न भ प्प 4 
¢ योद लगत मोक सुनि वानी $ त चवि वौ, कान 
स पावति आदति र न रर त 
न "~ 


ध 3 > 2325-3 
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यशमति पति प्यारी की वानी $ भोर भाय सम सढुचानी 
बह पकरि उशतो ले लापति छ प्यारी मनसो रेप भिधवति 
हसत हत मँ तोसों प्यारी % मन मेँ कष्ट पिलग जिन ला री 
निखयत तोहि सीष शुएक् श्यं तेरी मपे. महती 
युनियत महरि घषर अधिकार % गृह कारन एष्ट तोहि पिला 
सुनि यशुमति फ कचन स॒प्रैती % बोली श्रति नागरि शिगुररती ‡ 


मेया मोषो प्टूल करषे # समत जात देसि जो पर ( 
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सानं यशुमति रथथं बना श्री बृष्भन्‌ लादि मर्त / 
दो° अति सप्रेम इलशय फे, कह गृहरि उरलाय। ८ 


९५१ 


[9 


श्री राधा के चित्तते, दनि श्चेम भिदाय्‌॥ 


"~अ ~>, ~ 35 95 95 5 क शकक चः चयं 


(५ 


+ 


° काप व्रणी जाय, हरि प्यारी की चतुरता । 
सीनी सदन इमाय, वातन दी यशुमति र ॥ ! 


कहत सता हरता एुपकाई % दुहत कह हुम घ्रान कन्द 
# कादि इह रहे रोड लगाई विरम सव भाज वड % 
गित दोहनी कमिति दाथा नोय वषम व्ल ते साथा 
छ गबरालन्‌ कै वचन गोपाला % कह सदि विसे नदलाला ¢ 
प्व बर दियो सपि चला % चाप जनतिसं कहत ऊन्हाई 
ए्ली षुः देहि पट मेरो %& सनि चां दाउ मोहिं 
जननी हएष तुत सव दीनो % तै ह शशः शीश धरि लीनो 
चार पतप कटि लप @ कर सरली र मधुर वजा 
९९९। १ काहे प्यारी प्यारी % गये बलाय सक्ति पुखकारी 


< 25 "25 = 


= 


न पाय हरि चतुराई % कटति यशोमतिं सो अत्र 
# जाति परहि प्राति भै आई % सरक दुबन फो निन गाई 


पय मरातत सखि करोऽ ना & सं रीं 
ना. सोनपि मे आहे इत मादी 


"92222 0 


दः अजवरिलाम्‌ १५७ 
¢ दो° इं रजि भेया इदत, देसे श्राय कन्दाय 1 
८ तनक दहिन्‌। तनककम्‌, दरद चितलाय ॥ 
% सोऽ यनि अरति सरस ममाय, सने प्रमप्यारी चन । + 
$ यश्ुमतिमनषएलपाय,कदतिकुंरिमो जान धर॥ 
¢ जा प्यारी घर्‌ श्रवति रहियो ® दमगो प्रिलन महरि म इरिये ° 
यह्‌ पुनि कुवारे चली ह१३ मन हरि चीन्यं मवरं उन्दः 
। गई सि कर दोहनी लीने ® चितवत मग जं श्याम न्ीनि £ 
त तदं मिली बहुं सखी सेली % इकति राधदि कटा चरन + 
प्रत दुहावन मात पायो @ तरां सरिकर फोरश्रहिन प्रथो 4 
इत आहं मे खाल बुलावन % जात खरि छव गाय दृटात्रन 2 
ोति उठे हरि तव इत चगो % हम इरि दे दहनी जपा 
दुहन देन कहि श्याम दलाई % हनत गह प्यारी रृप्र॒ पई ~ 
¢ कहत सी सथ मन दुपकाई ® कटां प्रति इन याय नगाः 
। व्रसनि यह व्रजि कन्देयाश्याई कहां ददय्न गगरा 
६ हरि मुख लसि दृपभानकिशोरी श्रम विवश्च भई तन गभि भाग ` 
मोहन लईं॑ दोहनी कें शिया प्रीति रत वरा ६ पर्न 
( दो ° घे दुहत लडिली. दत नन्दको लाल 1 
सो सुख कारे जाय कहि, देखत त्रजक। वाल्‌ ॥ 4 
¢ सो० वरा पद अरटकाय. गोधन लीन दय दरि । † 
‰ श्रिया वदन दगलाय, दर धार घ्रौँदृत दलन ॥4 
% दुहत भेल अति दी चवि वादी श्या फन द्यत ग्रु 
शुक धार दोहनी मँ अवार ननं उक धाः परवा 
रि कसं प्य धारं दद्य नमते श्ट चा एद ग 


मनं मर्यकं कलक पपि £. यानन = चन्द्‌ भृ ॐ 
४, न, (४८ 0 9-+^ ४ क 9 


> >> 9. 
८ ऋः बनविलास € 


८ 
कैषो पय बिधि सोरि मयका #.लसत त सोय क्लत॑का 





लपत नील पट कन श्रिनारी % मोरत एुखहिं दित मन प्यारी 
मन शरद शरिष्षा उदार % घन दामिनि लो . क्वा 
इद विभि सत विहत दोऽ % हेत लिये रे नहिं कोऽ 
मनहं उभय अर्मैद सम भारी # मिलन बहत म्याद्‌ विसारी 
हाव भाव शस दस्यति पुरे & निरत ललितादिकि द्रं दूर । 
इहि बिधि श्वदृषभानहूलारी % हरि पे धेस दहाकत प्यारी 
विलसत्‌ भरन बिलास ब्रन प्यारे ये सुख तीन भुवनपते न्यारे 


(° दुह कुक्र्‌ नद्‌ लाइक श्ररधा का माय। 


क 


) 
८ 
दोहनी देत न हस परिया, सांगत दाहय खाय॥ { 
° ्यात्यीं ईपतकन्हाय, स्योल्योप्रिय हादाकरत। 4 
सो सुख परणि न जाय, अरमे दोर प्रम स॥ 
फिर हहा कर कहत कन्दा % अवकै देहौ नन्द दुहाई ॥ 
फेरि की दाह ईसि प्यारी % दहं दोहनी विपि वही 
हाव भाव करि मन हरि लीन्हों % दैवरिहि कान्ह िदा तव कीन्हो 4 
यह छविं नेरसि ससी हषानी # चली अग्र है कटुक सयानी ( 
प्या निरसि श्यामसुन्दर को % चलन वदत पग चलत न धरो 
¦ अन्तर नेक न हरि सो मवे # पुरजन स्व बहुरि सञ्च 
क यह लाज कत मन माही # निरसन देत श्याम्‌ जो ना 
कष दिन ज्या त्य ओर विताई % द्र कर एनि यहि दुखदाई ५ 
य्‌ मिचार मन भ उह ची -सदन उर रसि कन्दा 
9 मुरि एरि नैदरनैदन तन हर % आति दिरह बथा तन 1 
1 पग नादय & मन रेएत. मनमोहन पादीं 
सखे महं गहे % प्यारी. तन्‌ ( | 
| मन आर्नैद बहे य 


ॐ ~ 


= 


ए नि न च-८ 
[त व्रनविलास < ४६ 
दो° भये दृगन ते श्रोर दोर, गये सदन परसराम? 
विरद विक्लप्यारी गः, ज्यो सद्धियनपाम्‌ ॥ ; 
सो° सखियन अवत देखि, श्रीरपभनकुमारे क । ? 
उर श्रानन्द विशेखि, दप फे उद "३1; 

वत सवै ससी उसकानी छ फहु रथिक्रा शवरि मयाना 
द्र शरहिर ठम्दरे कित प्यारी हरि दृद दीनौ गवि कृष्टा 


है 
भक 


„ 1 ५ ४ 


क 55 ८25 ८ >^ 


यह्‌ सनि चकित भ मति मोरी & गिरी धरणि मुरभाय फरिशोग “ 
देचि सखी सव श्रातुर धाई ® तद उव ईव उरं लाई 


क्यो नागर भिर एुर्काई द्ध दोहनी दहः मिराई ५ 
यह्‌ वाणी कहि सिन सुनाई कारे म्‌ दमो र माई 


ॐ 4 


( विकल कह तन सुधि नादी & कहत सखी मव शपित म 


ध 


= 
४ 


अपह देखत नीके चाईशक्ठा भवो कारं धिनि वाः 
यहतो कारे ढवर कन्दाई हम को जिन पक लगाई 
जाकी यर युसकन पिपरवकां & यार रेप रोम भि नाक्रार 
तन मन हगने सांबे चयो & देह गेह पुव न भलाय। + 
सव ससियन मन यह्‌ ट्शई श्तं राधिकहिं मदन पवार 
दो लेह महरि कीरति पवा. य्रपना ,८ ६ ग्रायं 1 
कहं कारे याको इसी, यर ५९९ पभावं ॥; 
सो° ल्याव्ह एणी इल तेग य॒त्र याक करटः 


#, 
९ गया वरदन ई द्ताच, ज्यास त्य लाः इहा 14 
९ जननी सुनत उठी अडुलाः £ रोदन धव क्‌ र प्राप 
१ ग नीके उटि षतम्‌ चरन मान्यो निं स 
हि द्यीती क्तो न माने छनं कमि मने य 
५ इरी मात लखि शग तव्‌ £ रति | विन द्‌ तन 
व ^ 


(ध 8 > 2 (+ > 252. ८25 र ॐ ॐ ॥ 
५ १५० ॐ: व्रनविलाप && 


(महरि नगर त शी इतये % पुनत सकल आतुर ऽटि धाये ध 
मत्र यन्तर बहु मति जगावे ‰ थके सकल कटु भद्‌ न पाव ध 
गारुड हरि जो रहे मन मादी % महरिविकल अति मन पथितादी 

५ फिर फिर बरत सणिन इलाई ‰ कह प्यारी कि तुमह युना ( 
कहत सखी सव पसम सयानी % एनहु मर्हर इतनी हम जान 

५ ह्म अगे यह पे आई गिरी धरणे दहना दक्‌ ई 

यही क्यो फरि मोहिं साई % तव हम आतुर सई उगई ई 


न 


सो कारो हमहू एनि दस्यां # लग्या सुवन विप याह वरस्या 


रो" सो अ्रवदम दमं क मानि के यह वात 
वडा मारृहुराय दै, नन्दमहर को तात ॥ ! 

सो° त्याह ताहि बलाय, देखतदी विष जायगौ । ॥ 
एतहि लेह जिवाय, हम नीके यह जानदीं॥ 


देखह धं यह्‌ वात हमारी % एकि मन्त्र जियापहिं री 
त्रिभुवन गुणी रीर नहिं एेसो छ है वह नन्द्‌ मर्हरि को जेसी 
करते महरि दनी यह्‌ बानी % अपने मनहिं साच फर मानी 
इक दिन रथाद यह्‌ वनीश्कषमो सो कदी हती यह्‌ जानी 
कौराते चली नन्द्‌ के धामि # बोलन भ्रातुर गारुड श्यामं 
महरि यशोदहि जाय एकारो % अहो . गारुद्‌ सुवन तम्हारो 
मै घता लाह्ली गोरी % धिद्यल विकल परी मति भोरी 
रतिं सरि दुहावन धार ष तहां कह कारे इति ला 
(५ १५ सुत काज विचारो @ यह यश है है षो त्टाये 


10) 


ध 


(1, 


मुनि यमति कीरति की वानी & कहत महरि हम भई अयार्न 

मन्त्र यन्तर केह जानं मेरो # अतिहीं षाल वप ष्टङेरो 
पेन ठम का दीनां वहकाई % यह ठम वरणो गणिन बला! 
(5 (= ८५4८५८4 ५८4८ 
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दो° भ चद्रित तुम दचन सनिः यद श्चजफीौ गाः 
श्याम मयो कव मष्ट तुम त्र्‌ अनुयम्‌ ॥ 
° श्रतं यनी न छनः मयो एयाम कवं सस्र ' 

वा्तक्‌ ग्रति अन्नानः यंत्र मत्र जान क्ल) 


# 


व 
1 


[१ 
१1 
|, 


महर गार्द्‌ वरं केन्दयई्‌ % ई द्विन गधा माहि बरना: ~ 


¢ एक लरक्षिनी कारे खाई जक दसद सवाम ।> र ; 


४ 


ताति मे श्राई अतुरानीं # पसह दुन नकः नदरमन > 


ह हे मम कुवरि पिकल यपिकार्‌ ४ परात्त यि कार कटु माः) 


टो धमं य॒शमति यह्‌ सीने येग उलाव्र सन्द + 


५ यह सुनि यशुमति एसकाई £ च्वाहि द। मर,५ द्र: 


(है सथा मोदन कट काल शडपद्मन भ, म विवा: 


¢ वह सवी ललितादि सानी छ चाट ‰ द मा 
याहि ढी वंशीधर कारे ट चितवन पण मुनक्न 1५५५८ { 


५ 
< ~ - ~ लमत मन्य मणा क त. 


¢ प्रेम प्रीति दा इखि जार लग न मन्त्रं कर्ण 


५१: 


24 > > 


८ दो° अद्ये मर्हीरे कं लाडि, मोदन शयान द्रनान 1: 
9. कित सीस यग्म, 4 ममां कं कष्ान्‌॥- 
$ सो० दहि दीनी जिदि गाय, अज माग वग । 


4 


सा 9 
6 ` वगदिलोयै जाय, निज नयनन नाका दशा, 
¢ जयत्‌ दुहि दन्द ग तम ग्रा द्रा शनम ग्र न 1 


तै 
र देखत संग सती सव बाई: उमे नम गृ : 
सो यय तनकी छधि न ममार र फ विकि नत 2: 


+ + = +, = द &- ‰- ^ ^ ११, "है ५० 


१6८८४८१५ ५ (न+ + ~ 


[नगरी 1 

प्‌ >! ४ 
^ ह 
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५ 


कके सकल करि धिविष उपाह ट वट विष्‌ मह्न ।भन न? ( 
सी एक हरि पम्‌ प तिन मोहन नो जान्‌ नना + 


न | 


~ १, ५५ 


वरो ईवरि नान निप € वीनि यर ध ; 


भि 


(> > च > २29. 
$ १५२ पः व्रजविलाप 


ल स्कात तन सद बह & उलि पलि मेत नैँमाई मेत माई ( 
कृहति मोहिं करे अहि खाई % क्रियो यतं वहं गारंड चग 
ताहि क उपचार न लगे % दुमहो नाम रेत कहु जाग भ 
हं पठयो इक ससी सयानी & यह विष एहरो निच जानी ॥ 
यह कारे अरहिर्प पुम्हरो % युसकनि धिप ता उपर इरी ( 
अव जो बाहौ ताहि जियावो %देग चले जिन गहर लग्रो ( 
अतिरि विकल वह भिरद बथीरा % दस दिषाय हरौ तनपीण 
तम अशिवनीङ्मार कन्दा % वेग चलो हरे सेहं जवाईं 
| रो° नजर दीट शह रावी, देर कहत ठम्‌ कान्द 
नहिं जागति तोदेरदिगीः नन्द्‌ शर्‌ चव प्रान्द॥४ 
० भ्याङत्‌ जननी तास, धुरनि महर दृषभानकी 1 
ग्र यशोमति पस, वेगि जाय पि सीजिये॥ह 


कीरति आगम नत कन्हाई % कीनी षदा सखी युप्कर^ 
नो कं इषौ स्जणम प्यारी तो हम आय देहिमे री ( 
एसे फरि हरि सदनं भये % देसि यशोमति निकट इलाये 
त्‌ कृष जानत गेव कन्हेया #% वमति विहि यशोमति मेया र 
कीरति महरि बुलावन आई @ हषर राधिका फरे साई 
अनहं भारि बेगे संग जाह % ईुवरि जियये अतिहि भला ९ 
(स मयो भले एत नानी # आज सुनी श्रवन यह वानी 
भया एके मन्त्र मं जनोंक्तरी सो कहि सस्य दखानों 
( अरि काव्यो मो रशि अविक्षैमोपै श्योहं मरण न पै 
ह जनान कया इत जाह कन्हाईं & देव राधिकहि जाय निवा + 
{कन वन्‌ सनत व्रजनाथा % चते रपि कीरति के साथा 


चता मह्‌ हारं संग लिव % गह पृषभानएत सदारं 
09 9८५८५८२ & 


ए निव 
-2 त्रजविलास = १५३ द 
° सदितमदरिलसिकषैवरिको.चिहिग्छम्दिलाव। 
 शिधिलञ्ग वादी निरकिरलनि(कः 
सो° तवि स्याम्‌ # पय, परी लायक महरि अव । 
५ मोहन दव जिषाय, च्रति व्याकुल मेरी शेता ॥; 
५ रये गारड दष कन्द @ वरि कान्हन यद एनर्णः; 
धन्य धन्य आपन फो जानी दहृ्दय सद्ग ध्रानद्‌ मनर 
प्राः राम तन सेद यदा ४ विदल देधि जननि श्रङ्ताः. 
यन्तर भवर भेद हरि जनि @ रमिकशिरमाे मन पत्रकान्‌ 
त कृद परि वर कन्दाईश्च्युरतसि यग सा द्र दवार 
4 लोचन षरि उघरि % सन्यत दुन्द्रं सयाम निरः 
{निरत गन परमत चीन & द्ध्व सैथारि दतन समदना 
वभत वात जननि सो प्यारी % ग्रान कटा वह द म नाद्‌ 
जननी कति हरपि उरलाई ॐ तोदिं मरत कन्द भिव 
कृसत लाजत्‌ का री प्यारी क्ख वही याज परिधि त्रस 
यो कहि महरि हदय चहुरगी @ नंदगुवन क परमिन वाम ~ 
वहो मतर हम कियो कन्द सुता दमा म [वाः - 
¢ द. उर लगाय ख च॒मिक, प्रन प्रन लत ५ ताय) 
¢ धृन्यकोस यश्चुमतिसहषर्‌ जा श्रवत॒र्‌ स्राव ॥4 
न सो० कष्ट भूवा पक मातः द्दय[ सन घ्रनृप्यास गा1" 
! दा कियेदै पाल, कीरति श्वाय दनान ॥" 
महरि मनहिं मनर शतपाती नरगं मा विधति रान 
ब्रन घरं घरं यह्‌ वान वनाद < भदा टो वन्दि दः कन्याः $ 


भ 2 छत 
न सती कहत दरि ने एति 2 भय + : 1 (1 
र न ॥ + 
6 प्रगव्यो गारुड न तम्र = भते ध नु ५५ = [ +; 
०, १ उङ्भ्न । 7 + क + ~ ह) |: = 


च > स ८ 


(क 1 


८५८ 


१५४ १४९ -ैवनिलास छ __ _ 
जननि कहति मेरो अति बारे # अव धँ कन ररे निखा 
जान्यो कठिन बसत ब्रन. कारो % अव यह्‌ मंत्रहिं मतिहि विषा 
रिरि कारो कं करहि प्रसारो % हम तव लद नम ठम्ह 
यहां गाद कँ ठम पष प्यारी एकि दे जिव 
( अब हम जानी वात तुम्हारी % नाह आपने सदन विहारी 
रसिकशुष्टमणि दुन्जविहारी दपि दश कीनी पोपदुमारी 
विवश भई सव तरजकी बाला % गये सदन मोहन दलाल 
९ तरजविलास्‌ भिलसत वन प्यारे % व्रनबासी जनफे स्छवारो ‡ 
रो° क्रे छत रनदराय को, जाकी सीसा नित्त । 
तिनहीं को इरि इतै, जिन्न उञि ॥ 
सो° धृम्यधन्यत्रजबलः धनिधनि व्रजके ग्वारसषव । ॥ 
(जनक संम नदलाल, दुहत चरावतं गाय सम्‌ ५४ 
रात होत मनमोहन लाला # गाय वच्छ सव सै रस बाला 
सले चरवरन ब्रन वन दादी कीड़ा कत सकत मग महीं 
देसि शुदित सष व्रज बाला # बृन्दावन गये मदनरुषाला † 
गेया 1 बन मारीं षेटे कान्ह कदम की वाही 
रसा सिये पग सुबल दुदाम्‌ @ क्रोडा कत सरित वलरामा भ 
९ गाल जहां तँ गाय चरे # अर्द भे कृष्ण रण॒ ग प 
५ कपत विहार विविध सथ प्वाला # गये दूरि वन सथन पिशाला ८ 
& काठ . गेयन धेल धायो % कोड ब्ल लै द्िलमायो 
(ष षटं व्रं वन जाई आपं अकरेते रहे इन्दा 


1 कहत याम सुसदाई # सता रहे कत वन विमा 


प 


८1 ~<” ~<“ 
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९94 
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भ्न 
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{भागात निम नाह @ गये निकति पे कषित वन माहीं 
॥ मान मन मादी वेढे वशीव की दही ( 
न 9१५१९५९५ ५ 


025. -ची5 चैर ~क 4 6, 4 
र व्रजविलाम रे 


॥ ° सखादन्द हलधर सदधि, लिये बच्छ अः गाय । 


~“ ~ न न न्नर १ ज 

भ 
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चन्द्विन्‌ चन्‌ दडइक तलि तरुन जाव्रं+: 
सो° मन हे समं म्बा, दाख भमन्द्र पुरम \; 
पएरे वित वस्वालः रावि रसमय मः प्रभुः 


श्रथ देलद्व्यं लला 
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४ ३ 


¢ 
॥ 
गोधन हृनद दि गई £ लगे लान एल मन पा 
मयो वल रसताल रसाला & वायो उ प्रानद्‌ सानी 
परत नन्दं नन्दन की च ष्क्डयं ततन म्‌ करा बनः 
स्यावह येरि जाय ख गेया £ वलौ कगे नद ९ या 
मुनत सघा हलधर कौ वाना वन प श्याम शरक जाना 
श्रातं गेयन षेए धाय सव ग्रान वनार्ग- 
हां असुर यक धेतुक नामा खसर $ स्य ष्ट वन धपा 
(= हतो पिद की दाया & नत शार नामम्‌ भाया 
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द्रति दलवान विशाल कराला £ पस्म्‌ ^ य~र मानु काना: 
दाञ कहं सव ग्या प्रकारं ॐ भान न्नित [नन "44 पा ‡ 
सर मदावल गवे वद्र वन क तन्यव गन्ना श 
मत्त ताल के स्त वशा ~ दमि ग्रदर्‌ मन नि 24८ 
% ट्‌ चल समार उ कपक्रः ऋ" ग्रचासानाय। 
म्रजभ्रात यायक, हपु जारः वदपर ॥ ् 
सो° वलको आवत जान्‌ न्यर्‌ जारि दा चग! 
पुप्‌ चलाः श्रानः नुटगु ह्द्‌ मदु भवा 1 
5 वहसे पिरि मागन को धवा < वलयी नमन्‌ = म 
¢ जि य्रसर फिर चरण लावा ˆ ग्‌ तीनो क्रमिक स्न 


~~~ * ष ५ १ ५ 4 ~ ध, 
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न्‌ 


॥ 
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पयो तै त्तालहि लाई % भयो प्राएमिन प्रहि गिरई ध 
तर सी ह दर महग # षालबल्त सष फेरत बडा 
र, बहुत धेतुक प्रिर % कन्हं बल स्व को राग ( 
मो अघर महा इसदाई # मालवाल सष करत पद्ाई 
भयं सव बृन्दावन महयं # नहं तहं श्यामि तत नष्टी प 
चट चदि दमन एकार माला # आवह हो मोहन दलाल 
खपे धेरि मिली सव पन्‌ & अवह मु वजह वे ( 
कमत चरण्‌ कू मति पादह  कंटके कठिन मही इत शराषह 
एषं हरं फ ठत जारी कतृपिति मये सव बनके माहीं 
ग्ातवाल सव यषुनहिं भये % वल रसमत्त न पैवन पये 
1 


रो° गोप शाय अचत भये, कालीदह को नीर। 
निकपत सथ थङुलायकै, वैठगये जल तीर॥ ( 
सो° एर सकल शरभाय, जहां ता बिषमारते। | 


{९ 4८ € 


ग्ल वच्च अह्गाय, भये मनोमिन प्रणमे ॥ 

हरि गह वंशीवः बाद & बहि षार कहत मन माही 

¢ भवादे रदे सथ संग चरावत % निकति गये धे किंत वनपापत 

गो भन म्रालन फ पना अनृत कष न हनत वन एना 

7९ चट इत उत भयन देशत कतै ते नाम सखन फरो ठत 
पर्द्हे तन आष्ट पै शोष तेत उतत चते कन्हं 4 
न पन ददत हित आये गाय जात सष सुधित प्ये) 
ए मनम ध्यान काही जान्यो & काली अहि हयं श्राय समान्यो 
एत इहा सगयति भयमानी & चकयो इन ताको विषपनी ( 
तौ ६८ प्रथु सफल निहारी % इत्‌ ठ सवे भये इती 


रत्‌ कृष्ण कां अति सुतपा & पिते पकृ 
अवि ९ त प्रेमपुर ४ 


न र च कत न ^~ म 44 


0 स नः त्रना्रल्लाम धप भर ४ 
वाले हरि पटु वचन दाये 2 तम मव दष अमि ः 
किते कित इत निके चामं बन श्रि सयौ पठः 

ध 


° खाज तत आय) इय, देसे मठर पद्यत! 
{ दरं प्र्‌ कादं प्रर, पया कष्य जजात्त॥ 
¢ स।° गाय वच्छ अर गल, उटे एक्ट वर्‌ एनि। 

कृटा किया इटि स्यात, देखिमेोर्दििचरजमयं( १ 


११, == 
५ > ~ 


मुनि हरि वचन पम सुखदाई % कटत सरा मव वनद कन्धरः 


चया तुपित यमुन जल आई तविं भिरे मवत थद्नताः 


( 
| करए कटु हम जान्या नाद्य शमय प्रणिन त्वर क्षण मा 


(क + ~ १ ४ 
५, ५ च ~ चय ९ भ + 


सक हम जानी वर कन्दा ® दुमर्द दमि भिवय श्र; 
हमं ठम व्रजजनके रषवररि &नहां तहां हुम हमि उषा 
तव हरिं वरलदाउको देेष्ट्क्द्यो वलट बन रत श्रमम्‌ 
सा वाल व्यये वलम श्रमे देवि प्ुन्दरं पनश्यामरिं 
देर भह ठम्दं कन्दैयाक्षरटे चले वरन म भवा 
चलहु वेग शव वको जादी ® तेह निवारि गाव उन मादः 
( हेरी देत चले सव याला ॐ गावत गृण दन्द मोपा 
ह गोधन अगि दये वल्ल नम्नन मध्व मोहन पनमा 
चले बनहि ब्रनजन दुसदाईं & निरनि वदनत मन नज 
० सान्‌ व्रजचन्द्‌।र परस्पर, कहत युगसस्वरवार। 
प्ररत कनवीसत्ह्यनश. आममनन्दर कय १41 
{° धा ग्रह ताज काज, नरस्तं का सनमत्रनु 1 
मन्दर यत उजराजः ज्जं साज सुतर त इक॥ 
बे देखो आवत इतत मोहन ॐ दुव सदाम बुदा निन; 
शमे श्याम तन गेयन प £ शयमम क 4 
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† ११५८ श्रि अजविलाप्त < 
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न 


कमल बदन कर वेश बनविं गोरी रग मिले खर्‌ गर 
नयन विशाल कमलते श्रा % कोटि मदन कौ शविको उर 
ऊंडल श्रवण बदन चवि शारं # गोर्न चवि कहु चद धपा 
(ल पदित सष बरनी बला पहु आय सदन नदलाल 


12 


न 


(ध 


ज्यत 


नरनजीवन बल मोहन भया % निरसि जननि दौड लत वलेया 
ग्वाल कहत धनि यशुदामाता % धनिषनि बल सोहन दोर श्रता 
नतन देव ये कोठ % वरन अवतार सियो इन दोउ 
भये है सव बनके रखवारे गाय गोप कै रनद 


गदेम खय अमुर इफ भारे # ताहि भ्राज हदधर्‌ वन मारा 
हम सब यम॒ना वः युरई ‰ तदा कान्ह सव मरत जवा 


{4 ०, भ 


दो° अरब हम काहू इरत नहि येह हमें सहाय 

वल मोहनके बल फिरत, षन वन चारत गाय ॥ 
सो° परत गाद ज आय, तष तब होत सदाय हरि। 

चिरजीवं दोर माथ, यञ्चुमति ये तेरे दुँषर्‌ ॥ 
यशुमति सुनि गालनक बानी # क्यो गं सव सय दखानी 
मित नव चरति युनत इन केर ह्‌ कोड यें वडत्‌ वटर 
धन्यं धन्ययं ब्रज मृ शाय धन्य धन्य हम्‌ सुत कर पाय 
अतुलित कमं दुहन फे जानी # दाउ जननी मन मरम सिहानी 
(र गम दोउ रनैदरनी क्सि लाय छती हानी 


(^ 


जक 


श 


रलो जानि ठत अन्हवाये # षस व्यञ्जन सरस जिमये 
भोजन करि चये दोऽ गाई # सीने प्रन संत एसदा$ 
पदे सेन दास॒ हितकारै # अन बाती जन ह बलहारी ५ 
¢ चिन्तामि हरिनिन सुषदानी & कालीकी चिन्ता उर रानी 


ग्वाल गाय नित वनको जारी % हुत पाषत काली 
(५9 अ पत रदा 
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"प ्रजाेलाति ~: 
जन मह्य £" उन्द्ादन सि नेत्रा नाह 


हं ने दज; यमनां तन निम 
व्रर्‌ सत्‌ छत्‌. भव नद्व स्याम 


च 

1 

शुमति हरि पोदायक, राप लमी गरहक्रम ॥ 
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[° सरन्‌ वलन दतःप्रम कटि क मं 
वृत महिनि क हत्‌, जाग पर मतिना 
शैवसनक्रदिद्धिवसनिशिष्याविं & कषर नाका शरन न पर 
ब्रह्म सनातन श्रार्नेद स्रानी मो र्नद्‌ सदन मोयन मुनदार्न ~ 
देखो चद कान्ह शति सोत %‰ श्रमिन जानि वने तव नोन + 
$ मानत नाहि कटो किनि कोञष्षयरप ररते भया दः 
करतो पंत पएुमग भशरीराश्चकटियत यहे पप्रौ पन 


1 


% गिज पलक्रा तह चेवा मगाईश्छसविं दरं क लिगि नदम्‌ 
¢ यशुयति हं पदी तई चाई श निणिरवनि यथि श्रमिकाः > 
जाग उठे तव दुर्‌ कन्दयाश्कक्टां गरमा तें ममा 
सग सोदत जान्यो वलभाईं ॐ यनि श्वाम द्ये श्ररुनाः ¢ 
८ जगे नद्‌ य महरि यशोदाषेद्न्कि पवि विय नद्मादि 
काटे भिमश्चिउव्यो ` यनियाना & तुरि दणक कया शद्रा; 
सपने गिरी यएन जतत जाई काह मकरा द्विया मिग, 
४ दो° नितप्रतिःव वरनत रदः तृ दि यना जाय। 
पि रहय इ अन्हनक्मः जनल तानि टगर 
पोरे ले तदय, पोदये निज मम नव: 
दन्दषन त्र जाव, कदकरप  जनातताक्न्‌॥ 
अमवत्‌ बन्दिनः निन जहि ८ तद कनि धा शटल इनि 
सोय द्मति `बीच कनदः: कृनदि नः दि 
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(नियमन 1: ~ 
श & 
¢ सपनो मि जननी अङलानी कहत द. सो बशुदारनी ¶ 
दस्यो घौ कह खपन इन्हाई % या व्रनके जीवन दाउ भाई % 
यै यत्न इनको अव कीजे # गाय च्यवन जान न दीनं 
4 गृह सम्पति दै तनक दयेन % इन लो बलमोग द्दना 
ये बन जात चरन गेया हसी करत ब्रन लोग ल्भेया ( 
दम्पति आपस म इभा % कस विचारं वीतिगद रती ( 
तारागण सथं गगन चिपने % गयो तिमिर अम्बुन पिकिसाने 
उदि यशुमति लागी गृह काला % भ्रति गयो निभि शोच समाजा 
प्रत स्नान युन नित जाई #% नंदहि. तस्तहि दियो उरई 
मथन हार बालिनि सव जागीं % भिततित दही बिलवन लगीं 


रो° हरपयारीषरमीनको, जम्यो छेदि वरिलगाय । ( 
५ प्र शरहतमाहनाय, मथति यशद माय ॥ 
6 सो° सद माखन निज पानि, मथततुरतमथनीपरखो। 
९ बड भागिन नैदरानि, मान प्यारे लाल ॥ 
¢ गी जगावन हरिको नाई % उह तात माता दलि जाई 
¢ गवयो तरणि किरण महि बाई # सोति देह रख कमल कन्दा 
९ ससा रार सब ठमहिं लायै % हुम कारण सव धये अ 
५ उ तिनको मिलक सुत दीने % होत अब्र कले ` फन 
‰ 
ह 
भ 


(+ = 


व हरि उठि दशन दीनो # माता निरस एदित भन कनो 
दा नू कहि श्याम एकाखो % नीलाम्बर गहि सस्ते खो ( 
मूर घन तं शाश भया नेयाय % प्राव्यो न्द्र ड उभियासे 
हसत उ सुन्दर दर वीरा % गोर श्याम अति सभग शीर - 


८९५. 


रयन भवन्‌ त बाहर आये # लसि दोऽ जननि परम पखपये 
मरन सै दोउन केर दीनी वो वेटि ` इसारी कनी 
निनि ९१८५०८८ ६ 


"य 52974 
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1 । -द वजपिनामस = १ - 
९ मृतिन निज निकर एुत्रधोयो ॐ नयनन को ध्र ५), 
५ चिन ता दुत कमल अगाद कउर लगाम मव परमन धरः 4 
¢ दा° करं कलेर लाल दोउ, तय क बराह जा 11 
¢  मध्यातरत्‌ मीर मठर. माखन रोद छाउ 1. 
5 सो° दह दुन को मात रोटी यह माखन सधु 1 
¢ दपि परस्पर खात, माता रत छेत लघि॥ः 


3 = 
9 


पि नारद्‌ हरि भक्र सयान @ प्रु मनकी गवि परहिविञः 
गावत रुण हरि प्म हलपाष्च्गयेतल मण नष भावाः 
देचि कंस आदर यति कीनो करि दण्डयन्‌ उममन दनाः 
नारद कष्मो शल नृप राई कषक शोच वश पन नना 
तुम प्रताप एनि शन्त मदा # एक शाव मोहि प्ट गुना 
ये दोर बरजमं नन्द दुमाग जानि परत मारि करर खवनाग 
कहत निन्द बलराम कन्हाई % निन की गनिमनि नानिनगाः 
¢ णात से दैत्य पयप्रेक्किमो उन पत उकफमारि नयां 
वकी पाय दई पितेहींश््पेयन क वत मध ने > 
® उने ते मयो नह कृष्ट कराना % वह पुतिनप्रागिदनिणारि नि 
% अव छनि तम कट कह पिवारा श्ट जिरि रमि मादु नन्ददुमाग 
मनि दर्कि गण नाके जान ॐ शुनिनूषतचन मनि प 


दो° तव वोत नि पतिः सृत्य कटी नृम नान 1; 
वे दो अवतार हे, ठन गति जानि न जात्‌ 1; 
सो दैवे ठम्े कालः प्रकट भयं व्रज आयकर 
तन्द गोपके बाल, तुम इनका गना मनि 


।$(>६ ५८८४-3 > कनं # धनद ॥ क क 1 स 


9 


चथ कालादमनं लला॥ 
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५ 25 36 चॐ 29 ¢ ><95 > र 
(` निवा ब्रनषिलापत ई ; 
(अकण 1: 
काली अरिः र्यो युना आई # तहां कमल फले िपुलाई 
¢ एल तहति मागि पयवृहु # दत पटे नन्दहि इणावहु ट 
यह शुनि वरनके लोग सहै यहे वात वरे सुनि पहं 
¢ जेर अवि एल के काना % तदं घात करिह अहििजा 
¢ यह्‌ पुनि कंस हूत दुख पायो % मलो मंत्र सनि मोहिं तायो 
¢ धनिधनिकदिएनिएनिशिरनापतशरमि बते इमि हरि गुण गाक्त 
¢ तवदि कंस इक दृत लायो #% बनहि नद फे पाप पठायो 
॥ दीनां ताको पत्र लिखा कहियो यहै नन्द को जाई ( 
काटे फमल कालीदह केरे #पहुबाषरह ते कारि से 
कपराज अति कान गाये % वनि तुमको तुतत . पठये 
चयो दूत आदु वनधाईं % जानिलई सव शवर केन्हा 


दो रप दे तादिन पररि, नहि पठाये ` गबाल।{ 
भ्रजवाता जनके धखद्‌, बरजलीवन ग्ला ॥ 

९* दताहे आवत जाम, शाप भये वहाय ६।९। 
एन्दरश्याम जान, सेहत भ्वालन संगमिति॥¶ 
आथ नद यष्टम जल न्दाये पैठ सदन छींक भह वयि 
मह मतिनमनश्रतणुन नान्यो % घान कहा उर शोच समान्यो 
( तह चयो दूत जव ध्ायो @ नैदमह धी मै प्रायो { 
॥ भल [दय पात कर धसी नृप फी कही यरसागर 


भसी 
करद क एल गये ता कारए अति इट. पये 


< < 
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भेक 


कवि 


जो नहिं मोको एलं पबहु # ता कोर बजरं रहन न पाष 
भूप नद्‌ उपनंद भितेका डि मार 


ग नहि कारिः फमल भै प्च ता दोऽ सतते 
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यह सनि नन्द गये सुरमारद्योर्‌ गोप नवे निमे करना 
तिन सुव को सव वत जन छप्ी श्राय यट प्रमि दना 
९ २८ कमल कालीदद्‌ रद कटी कन भो काहून नर्ध 
कदय एत जो कादि न पञक्तो म॒नकत्ते पयि मनाः 
द[° मर्‌ ुतद्‌उ दपात उर्‌ घरक्त ह दिनर।711 
भ्राज कष्य यह्‌ वात मा वरलमहिनि पर धात 1: 
सो° चदि ्रजपर धाय, काल्दिकंम ग्रति क्रोपकग 1 + 
£ वन्यो मरण रप श्राय, के रां किंत जाट 14 
% मोहिं अपने जियको इर नाही %& शोचे श्याम वलो उः मारी ई 
श्रव उवार देकियत नहिं कोई & वल मोटनरिं गमि क भ: 
वर मोहि रवै बधि नृणा ्चरटं सदन यत मौन नान्ता 
नन्द वचन सुनि सप व्रजवामी श भये दृपरिन मन प्रम उद 
काहू पै क्ट वात न आई यति भव वरतित गने मृग 
चित मह वजयासरा द & मानहं वित्र [कर्‌ निवि कार्‌ + 
नन्द घरनि वजनारि षिवारं & प्रति यादन नवनन जन तः" 
व्रनहिं वसत सघ जन्मधिरन्यो %& इदिषिपि केस न क्यु गिन्यान 
कालीदह के एल रमेगये कट कोनविभि जान मा परय 4 
दतिहि शोचवश सव नरनाी शमये कंन तं दून दना + 
कोऽ कट शरण चलो सब नार्हा ॐ शरण गव कृ र कट नर्द 
९ करोर करै देह जितौ धन वाहं णन मय भिति वृद्धि उ 
दो° यहे शोच सव मिलि पमे, नदीं कं निवार । 
व्रज भीतर नैदमवन मे, घर्‌ धूर यदीं विचाग॥ ; 

° अन्तस्यामीं जानः पलत त प्रत्र वरग) 
देखत दी नदरानि, टरग भर्‌ लिय लयाय उर्‌ 1. 
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तवत माता ईर कन्हारं वृत कत रोकत दख पा 
ूमहु जाय तत सो वाता %गेँ बलि जार वदन जलज 
हुमहीं कान फस धरङ्ताई # बाहर मत कृं नाहं कन्दा 
लायतात को शोच भियो % अपने मधर वचन सुनाबा 
द्यो . श्याम नंद पै धयो % जन्यो मात पिति इष पायी 


वमत नंदि वर कन्देया % तात दुखित कत तुम रर्‌ मया । 
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मोप बात कहौ किन सो का शोच वश हों सव कोई 
नदा कनियां वटर क्हय ठम साम प्यार 
जव ते जन्म भयो एत तेये कप्त कं ठ्मसे शरभेरे 
| मेती कर ध्॑तम्हारी % कुल देवन कन्दी रखवारी 
प प्रथमहिं अधम पूतना चाई % शकट तृणा एनि आयो धा र 
¢ स क्का अघ एनि दुष दीनो % सवते तोहि रासि विधि लीनो 
८ दो° कालीदह के एल अव, पटये भूप ॒मेगाय। 
 . सवतं यहगादी परी, को करि लेय सहाय ॥ { 
सौ° जो नहि आएत, लिख्यो कंस मोहिं दारिके ।{ 
करौं रहि निल, बांपि गारं तव दतन॥ 
वाका ठम कारे दव पई # कहत कौन धौं केर सह 
। देवता वरनहिं कफे माही रहत हमरे सङ्ग सदाहीं 
"ह सीन्दो जिन सब ठर उ्थाई % करि तहँ सोह देव राई 
सोद कसि एल पटहे ‰ मनवासिन को शोच भि 
-कैकंस केश गहि सोह मारे असुरं मारि मू भार उत 
४ सव भिज्ञि सोद देव मनावो % अपने मनते शोष मिदषो 
1 महर हरि यसको बानी मये पुसी धीरन उर अनी 


द्वय फ शाश नाया # तहां तहा ठम श्याम वचायो 
~ ~ 3 


वि ८९ 


~न 






(नल 
शर रजविलाप् १६१ 
शरण शण प्र शण दण्ड्य # अहु करह महाम हमा + 
¢ जाते कं चस मिदि जाई रहं एतौ वलम कन्दा 
मात पितहि हरि इहि दंगलाई % शाप चते सेलन हई 


(0 


¢ सन मध्य गयं कुष्र कन्दा % षष सतय गद्‌ मम्‌ 
}° श्रीदामा यह्‌ सनतक, गयो धाम विज धाय। 
अपनो मेद्‌ से ्रायके, दीन्‌ इरि को अय ॥६ 


किणे 


सो° चतो सखंलिये धाय, बाहर घोष निकाम के। 

जह कोर आवन जाय, गदे वनिर्‌ वहं ॥४ 
त सवन सग सं वाह अ चश्व्यां गद कं संच कनहर (९ 
इक मारत इफ भाजत नाद्य # शफ सत इफ वाचहिं मर्ह 


भ 


श्राप माफ परस्पर मरि नाना रा कणि किलकारं 
भाजप पारत दृजो जादी % मारत षाय बहुरि सो तादी 
( श्याम ससन को सेलत माहीं # यमुनातः तन लीन्हे नाही ^ 
{ आपन नात्‌ कमलःको लालन % ससा संग सीने सथ स्याल 
को जानाहि यह्‌ हरि क स्याला # यमुना नकट गय सव रश्ला 
श्याम सखा फो गद. चलाई ग मोर सो गयां वचाई( 
पडो ओद यमुना जल माहीं % ह गयो से भग तिदे ग ( 
पकर धाय फेः छीदामाक्षये भेद देहं हुम श्यामा 
जान बम तुभ / गिर निदे दीन्दे भद मगाः 


रौर सखा मोको मा दि 
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जानो % मासा परविदि टद्‌ धना 
दो° सखा ईषत सव वारिद, भली कत दुष % € 1 

दीन्दीं ओद हाय जत, देह श्रीप्रद अन्दि॥ 
सो° कल लेक शिस्वाज, पारन षाव तर्च धष 
¢. वाहिद केकाज, पर परि फारत धञ्‌ 9 
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चडि देहु भरि रैः खदामा & रारि दाव्त यरि. कामा 
बदले मेद लेह तुम मोपोँक्षफैटन ग्य क्यं म तारम 
चये बदरो न जानत कू कत कवर पकस बह 

हल कहि को ठमदिं वरव % तपर उपजे श्रव वई नदष 

हस्ते हम अव गये बिलाई # तुमह पयवर नारिं कन्दा 
| एन श्याम छम तुम छ जोय कहा भयो तुम नंद के देय॒ | 
गद पि दी कनै गाई मोसों चरिदै नाहि षद 
ह भारि बसत नहिं मपो र करदं कहा दिर तो 
एनि एनि कशत कबर आई % तै नहिं जानत मोरि पता 
प्रथम पूतना शकध माखो & कागापुर थर तृणा पथाखो 
वत्स बकापुर पनकफे माही मासी सो कह जानत नदीं 
भध मासो एनि देखत तोही एषो धूत न जानत मोदी ई 
दो° ठुम मारे सौ साच सवे, फतह लाल्‌ इराह। 

कंप कमल अब दह तब, हमाह मार्यं जाह ॥ 
१० लिहि प्रिद जानि, पकरि मगिदे कंस्‌ जव । 

५ देत परल किन्‌ भानि, बहुत अचकरी करिरदे॥ 
सांच कों मे एनो श्रीदामा छ अं इहां एल के कामा 
कषितकं बपुरो कंस वतायो # नाके भय तुम मोहि उयो 
£ कैश पकरि गहि ताहि पारं & देषहगे त्म देत मे 

| ¢ ९८ कमल ताहे आन पररा # व्रजते ताको अस॒ नशा 

( फारीदह जल पियत मरे सव % गहि लाठं सो$ कासी अष | 


¢ 


तीन्दी. सि करि फे धोद चदे कदम एर धाय दन्दाई 
| नीचे पसा दसन एव लागे % श्रीदामा फ इर हरि भगे 
येय चले श्रीदामा धर के जाय कहत पर पहरि मह को 1 


3 थ ५ ५ 


एमि मनिनि; ^ 
ऋ वजन्त < ७ 
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5 
त कटि कि रखा वन्द रद ग ५ सायत ज २ 
(यह कि नखर मदन गोपाला कूदि पर जल पं नदा 
( हाय हाय. करि सषा पएरे # मये स्याम ।नन पहृतं दुखरि ९ 
रवत चे व्रजि सथ ध्‌ श्रादामा क दोप लमः ५ 
( रो° कोम तुन्‌ अरि स्स" पजि नद्वर सज 
जल पैडि भये वहं, जँ सोद ७६९० ॥ ४ 
° इहि ग्र॑तर हरि साय, भू ह € जानि &२।६ 
¢ , स्तत वें अव श्रयः सार भोजन माग ६॥ 
यशपति चली रसोई कारिनि % तवहा चक उठी इक वासन्‌ 
दिवि खी उर शोचत ठदी & भली नशं १६ चिता वादी 
¢ आराईअनिर निकंसि पथिताई #& चली वहरि सा दप मिधई 
1 तव पंथ कय % यहे यथुमति वह चर 
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 वयाद्चल भई निकरि गई दरं # कर्‌ धा देत मेरे वर 
वाय कम दाहिने खर स्र # पुन चा ग्रति व्याद्ुलरिरषर 
न बाह्रं धिन अगिन माह र देत हरिहि शत पन नाद 4 
तवहीं नन्द चले घ्र आवत्‌ # दल्या श्वान श्रवण फठकवत्‌ ए 
८ दिनि काहू सेव सुनाया %म्‌च पर है कग 3 टयो £ 
सन्ध गी कस लग % इर न श्न वहु प 
| ॥ आपे धर मन मलिन विरो & व्याकुल मलिन षन ^ देवी 
(भ यशदहि नन्द इई % काह तथ प्र॒ गयो शई | 


क 4 ८ 


चली रसोई कल चै, बीर मई साट आज ॥ 

; श्रागि है माजीरिएनि, १४. ‰& ज 
सो उवते सो जिय शोचरध्रे धा एस कदं 
स्मः कंस कत पोच, भर मनम्‌ त्रास श्रति 4 
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नन्दं कहत पेठ घर माही # मोहिं श्न नीके भये नाही ¶ 
आन कहा यह सुमि न नाई है पौ फित वलम कन्दा ५ 
महरि महर मन आसर जनाई # सोजत हरिदि चले अङुलाई ( 
सखा सफल इहि अत धये # रावत त्रनहि पकात्‌ अये 
महरि महर सों आय जना ष युना इहे दर कन्द 
पुनि दंपति परमत अष्लाईै फते कटा कटौ समाई 
| सरत कदम चदु हार धद कूद परं कलीदह मा 
५ घुनतहि परी धरणि महं मेया % कीनो सपनो सय कन्हैया 
$रोवत नेद यमुन तः अवे # वालफ़ पव नंदि सग धाये 
¢ बन धर जह तहां यह बता % बनवारी आये प्रितलाता / 
6 का एला गिरि ईर कन्हई # दई बालकन णै वता 
| वाहि त्राहि करि नंद एकारे % गिरे धरणि नहिं अग भार 


६।° तटतत्रतिव्याङ्लपरणिपरनचलतलल्धाय ५ 
कट्त श्याम तुम [दया दख, मोक रेष बुटाय॥ | 

।° लाम उह सब रय, दीन षचन दन नद्‌ के। 
क6€त।4कलसपृकपय, हरि तुम ब्रजसुनोकियो। 4 
१२६।. सबद गहि शस्यो # ता धिनफो दत नात न भास्यो 
कहत गाप नंदहि सएुकाई # वन्यो मरण सबही को आई 


६९ (वन को जीवे ब्रन माही # कहौ कानः किरि जान नाही 
(माह मगन अति यशुमति मेया % देत भरे ला कन्हैया ^ 
॥ आन कहां तुम्‌ वेर लगाई #% मासन धयो लार किन आई ¢ 
॥ ५ कल ठह सत॒ योग्‌ # नवह लात ले म रेग( 
॥ ५५ दष भलो ओय & तुम निन क इहि गये कन्दा 
४पदमाखन अति हिते रस्यो # धान नहीं तम नेकहु चार्यो 
952 (> 2 
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6 
1 प्रतर्दि तभ्यां जगाई % दतवन करि नो गये दो भाई 





म वित्तयत तव पंथ कन्हाई # सेलत आज अवार लगाई 
वेठो अय संग दोऽ भेया्षदुम जेवहु में लेह लेया 
शाकं सिधु बृंइत नंदनी % तनक एधि इथि सवै यलानी ( 
दा व्रजदुवत। इन संहरिकः वचन प्रम आधार ह 
¢ अङ्कुल सवित सुक, बद्र काठन्‌ उर्‌ पर।॥ ८ 
¢ ° ब्रजद यद्चुदाहण्वाक्त, यह कदिकाहहारह्‌ भसं । ¢ 
तात्या दक्र, जात नह काह मात्‌ क्‌ { 
चोकं परी तनक सुधि ओर रेवत देखे लोग लुग 
तव जानी दह गिरे कन्हाई एत्र पुत्र किक उदि धा | 
ब्रजवनिता स्व संगहि लागी छ श्याम शियोग वा सव पीं 
कान्ह कान्ह कहि सकल पकरि % तोरत ल उरस कर पारं ( 
अति व्याकुल यञुना तट जाई ® गिरी परति यशुमति चषा 
युरथि परी तन दशा शुताईं % प्राण शो हरि दरति समाई ५ 
मजबत सवथ उठ पुकारा # जल मतर्‌ कहं कप्त एर # 
संकट मँ ठुम कस स्ट # चव द्यो नाहं वचावत अ 
मात पित अतिदी दुल पवि रोय रीय सव इष्ण उल्ब 
श्राय गये हलधः तेहि काला % देखी जननी विकलं विहाला 
नाक भरदि जल सीति जगाई % जननि जनाने कहि द लगाई 
¢ वार्‌ बार जब इस्र्‌ सला &भेया चत कद्ध दलतन्‌ दख 
दो ° छृहत उ वलग सा, बनहि दस्य बद्ध चत ( 
ान्दतुमहिषिनरदव नरि तमसो क्यो रहिजात५४ 
{ ० ममनशोच उर्मयः, कदतले आ्वहकान्दकोर। ¢ 
6 भूच है भर्‌ संम, आज कष्ट खायी नदी ॥ 
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निनि तचिं 

९.१७. कैः व्रनविलास +ड 

¢ 1७2 रैः ्रनविलास 
द वड वतायत घर सशदद 
द कहत बन गयो कन्दा % क. वावत पर. सुद 
कान्ह कान्ह कहि देः लगवि # कित सेलत इह सालं इले 
अति ही मोह पिकल नैदरनी # करत पाध दतध्र॒श्व्‌ 


कृत रवत तू यशुमति मैया ¢ नीके द भर धीर कन्दे 
श्यामि नेक कहू इ नादं कप्त इप्पत 


ध्‌ 
1 


, +>) > 


> 


21 
( 


है मन मादी 
५ तरी सों मेँ कहत पकरि पह करके मरै न_ भार | 
# जिन काली भय होहु इला कत पने मन देस विचार 
९ पिते की कपट करि आ तव दिन दशफे हते कन्दा 
शक्य तृणाव्चे एनि आयो त्‌ देखत दरिं तिन्ह नशो 


[0 


च थि 


12 


©+ 


1 व 


वसस षका अष वन मँ मारे षिप जलते सव स्वाज्ल उका 


ध वै काली नाये रहे $ कमल पशय भंसणफ़ो दै 


५ 


हि भरेषो कान्ह केये % पानो स्य कष्मो पुतु मेवे 
रो° मोदि इदा नई की, श्रषदीं आत श्याम! 
नूगनाधि ले त्रप रो कृष्टि शशभ ॥ 


( 


सो ° यनि हलधरं वैन, अरति उदार हरि चश ( 
. भयो कषक उर चेन, जो कष्ट कि शसोद षष ॥ ६ 
वह्‌ पर्‌ पत को वेदात बलाय उर शी लगा 
भति कमल तन धरे कन्दा # पहने काली फे दि जाई 
रसि देति षण कौ नारी रौ चार शल रिह निहारी ( 
हतन द्रत भति आगो & चति कोमल तन्‌ भको नयो 
0 बरहि बार कहि . अङुलाई # वेग भाज इते क्रित जा 
दस नाग जाग कै जबहीं हैर मस दिनकमे तवी 
| # र नागनायै की || #% ले हमि हरि शशपाी ¢ 
को म द, नग 





22.229 
_ _ ॐनमिरात 8 १७१५ 
फेस कहा तू इनि कदैश्एक एकमे त्‌ जरि जैहै 
अन भानि क्यो रि मेरो & लगत दोह देखत ठन तेते ( 
मरह कैस॒ जिन तों पायो % हू कत इहां सरएको भाय 
वालक जानि दया अतिभेरे ट्व पेद पि मता तेद 

दो अर बावरी स॑ सौ, कटा इरत मेहि! 

भं भ वसिक प्रर, अहे दावं तोहि ॥६ 
° तूकिनि देव जाय, दे भँ यके पलदि 1 
ये कृमस्‌ सदय, ले जे इदि मायि ब्रन ॥६ 
सुनत वचन अहिनारि स्सिनी % दरे वदन हत षड वानी # 
सेगपति सा खर्‌ जन गना # ता दहत सथन शक्तानां 
देतह हेहै जर दारकेतक तू वएरे शुड्मास 
वपुर मोहिं कहत अहिनार % योलत नादिनं वात मार 
स्रबही तीह बणे फर बर # एकह साते सप दव पार 
॥ सोवत काहू. माथि नादी & चलि अह ॒है वात सदां 
ताते त्‌ एति देह नगाक्देणी मे यरी मरु 
¢ लेपे पोह मरन इथि आई तौ ती क्षिन लेत जगाई 
॥ तव हरि मकि ताहि दे भारी % ददी चरण पं चिका 
फ सकी नेक धरि सों लाई % काली दज व्यो चकला 
श्रायो जानि गरड भय वादबो % देख्यो शल्क थागे ठ्वा 
तविं कोध रि. ग बटायो & मरि पू तिस्त्र धायो 


दो° दथ घात सभ्यो शल, सष्छौ एन एटकार्‌। । 


"1711 


८ 2 


ऋत25 55 ओ 


वार बार एकार कर दारठ विकी भार ॥४ 
न ययन को नीर, जात एत उतरत तष । 
पएरयत नाहि शरीर, अिमिद्‌ मोचनम्‌ श्यामकः ॥ 


(९6८८५०९८ ५८ स ४८ 
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= 
फरियो युद्ध बहु उरग अघाः युर नहं नेकहु यद्र ( 
कहत प्रसर अष्टिकी नारी % देहु यह बालक अति भारी 

िष ज्यौला जल जत मुनक % ये तन प्रसत नहिं तनफो ¢ 
यह कहु मत्र यत्र था नाने अति कोमल षिषिनेकन मानि 
सहसो एनन कात अहि षता % अवल व्यो पणय पित माता ¢ 
तव अहगिज श्यापृ तन हेरी % फृहत पं दाबी इन गेय 

तिहि कोध करि आतुर परै हि अग गयो लपदाई 
नसत ।रसल। अटि यदम # कहत करी इन वहत्‌ दिगि ( 


क 


८ 


च 


(नथ । कः ०८५ च ~~ 


कोतुफनिषि हरि सरण खानी # कियो द इहि चरि को जानी 
तिहि अवसर सुर इनि गष # अति व्याढुज्ञ चये मरन स्थ॑ ( 
उनि मन मन प्रथितां & हरिको रूप समि मन मारी { 


कहं गष करि अति यह रायो कलि विवश पग इताह चलायां ( 
द° कालौ हरिम लिपटे, गवं कियो मनमाह । ६ 
¡ , श्त महि जानत न्म सपन प्न नाह ॥ 
९।० भज्‌ गव॑ गोपा, अ मरे धुनि अशिच 
कन्दी एवरिशालः विकतमयोअदिराज त॥( 


॥) जबाह्‌ श्याम तन सतिविस्ताये % ट्ण लग्या अग सव सारो ( 
। चरण शरण तष उण प्रकारे श्यै मह जान्या रूप तिगे 





नौव दान भ्रु मोको दीने % अपनी शरण राति मोहिं लीने ह 
पह णा पुनद भगवान & स्च गये हर एानिथाना 2 
१६ वचन अजगजे इुनायो # गर घाडि ताद्ग हित आयो 

1६ वन एन इपदुता फो # वसन वटयाय दियो एति वक्षे? 
{९ भृचृन सुनि लक्गृहे ते & सीने गति पारडयन नस्ते ४ 
६ वाए। सहजात न श्याव # दीनदन्ध फुर्णा के पूमहि { 


५ 


$ ०८६९५८२ (ए 9टध्८ये 
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नो थग पिकोर एपाला % रेल्योकिकत शिथिलजवन्याला 
पसो यापि नक धरि फोर % लीनो नाथ हाथ गहि गट 
दूद्‌ चदं हरि. ताके शीशा & मन मन कत विचार अरहीशा ¢ 
म यहं सन्या हतो बिधि पर # ष्णवतार होहि _बनमा्ह 
9 त्‌ गङ्ख म अवतर, च सान्या वरधार्‌ £ 
य्‌ अकनाश्या ऋ € तरजं ईइष्ए अवतार ॥ 


णप 


[९ कर्य वृहतं चत वातः ईर्‌ वार्‌ पर्वतात मन्‌। ¢ 
॥ 


प्रस्वाव रत्‌ ल्जाकत्‌, रद्य दानक्ञ सङच आर्त 
देस्यो `व्याल विहाल कृपाला % दियो दर्श निज दीनदयाला # 
देषि दस्थ मन हषं बदा % बोट्यो दीन वचन अदिगह र 
मँ परध कियो विन जाना कैम नाथ तुम पषमानिषाना > 
तामस योनि कीट पिष जनों # कोन भति हमको पहिचानो 5 
अव कोन्हो प्रथु माहे सनाथा # दना द्र्श जगतके नाथा 
अशरण शरण नाथ तव बाना % कहत संत सव पेद पुराना । 
ते अपराध क्षमा सव कीजे # अव प्रभु शरण रसि मोहि लीन (4 
रज धन्य यह मरं माथा # जापर चरणं दयं मम नाथा 
अवये चरण परस प्रयुतेरे मिटे दोप दख अघसवमेरं 
जो पदं कमल पनीत तुम्हारे & निशि दिन स्त उमा उर धरं £ 
शिव किरति सनकादिक प्यव जे पद योगी ध्यान लग 
जे पद पड सलिल सुर ससि % तीन लाक कौ पावन कता 
दो° जिन पद पंकज परस ते, शति पाई ऋषिनारि। 
सुर नर युनि बन्दत विन्द, चतन प्राण अधारि ॥ 
° षित चरावत गाय, श्रा रन्दाकन ज चर्य 


मक्रनके शखदाय, व्रजवरं जन (इख ह्य ॥‡ 


54 4 5-2-59 ~ क 52 5 
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¢ १७९४ छः त्रनविताप्‌ € 1 
(जे पद्‌ पन पस एय कु मँ आन सुलभ करि पपे 
गर्ह्‌ राप ते इञ भजि घायो % भतो श्रियो मोहि गरड पतयो ¢ 
जति दरश मयो श्र तेरो आ भयताप मिलो स्व मेषे 
आन भयो पँ नाथ नाथू क गृहो नाय मुम परु निज हाथा 
पुनत दीन काली की वानी % दीनयन्धु थतिशय सव मानी 
फएृनप्रति चरण सशेज इवाये % तके सव॒ सन्ताप नशये 
 # तव व्रजनाथ क्त हितकारी % यह्‌ थपने मन माहं षिव 
काली को बन देश दिये क्व फमल भार यपे तैनेये 
हैट ब्रन फे लोग दार कै जाय चर तिनि सखी 
कमल र फो देर पई ® काटि चेगो घन पर शआ 
सीने रि पर पमल लदा & चले बनि व्रननन रदा 
लियो नाथ गहि अहि उवकारं पन एर ठ दखन्ाई ८ 


्‌ दो° उरग नारि कर जोरि, परय ॐ स्स प्राय। 
केरतबिनयग्रतिट्‌निहं प्रतिहत हरहियुनाय॥ 
सो° इत यजुमति उरमाहि, उदी लहर सुत प्रेमी । 
कान्ह अरयो नाहि, कहत ९।य बलराम सा ॥ ( 
श्त राम ट यमति मेया % अवत आवत पैवणन्देया { 
5 ५९ धरं मति चकुताई & यह सुनिके वलकी पलति जाई 
धनवकहतकान्ह निन ऋ @ भूरिं मोहि प्रबोध फृरत सष 
भ ।१न्‌ पुत व्याल वेया & कहत कहं मेरो वत कन्हैया # 
| गद धरणि वयात पुरमा % रोव ॐ पव लोग लुगाई ( 
मृनासा सव भये. विहाला % कृत 
{ एम ।भन यह मति भ हमार % धावत नद्यं धाथ बनवारी । 


कह मोहन "दासा 
तिह त ज म्म्‌ समने % पमि षिना यग याम विहन 
+ 55 
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रि चनि 
वको षत जाय प्रन महीं धिमूधिक्‌ जीवन तुमहिं विनाहं 
अति प्याद्ुल रोवत नदराहं % विकल मनँ फतिमणी नेवा 
यशुमति धय बलत जलमारीं % राखति व्रजत गहि वाही 


हलधर सवहिन को सममा छ मिना स्याम कोऽ धीर न परे 


दो° ककत यशोद नंद सौ, धिक धिक्‌ वाहि वार 1४ 
त्र्‌ कितादन जयहगः मरत नक्ष माह मार्‌ ॥ 

[° कर दहु मन श्वान, एस इख म परए घुस । ( 

6 दमये विप्रान, मूच पेशचनितिय वचन ॥ 
1 तवि धाय बल पिता जगयो ‰ वार वार कहि कहि सथुकायो 

(वृथा मत काद प कर फन्ह्र मारन हार न कई { 
( हलधर कहत सुनहु लबा पे धरंतव्यीमी थधिनासी 

( सपर रुण सागर नद्‌ रपी पमा सरित जली के बी 

प्ररो क्यो सय करि मानो % आपत श्याम धीर इर श्रानो ( 

युना कै भीतर तिदिकाला ‰ उव्चा सास मकमभरविशासा # 

पोल उट अतु बलमा पे देखो अवरत धनश्यामा । 
पुनत वचन लसि कै उटि धामे & यना नीर तीर स्म आये 

. £ कीर जल म कोर बाहर यदे # दरशापुर रहनस कदे 

प्रकट भये जल ते तिहि काला % व्रनजन जीवन द के ताला 
कमल भार कारी .पर रीन्हं # नखर वेप मनोहर कषन्द 

ये यसी सव व्र॒ज के पासी % लसि ईखिदन परस पसग 

दं हरि षदन लसक रशि इुखकी खदित ब्रनधापरी भयं । & 

| मनं इत नाव पद पम उरं धरार्नद्‌ यय्‌ ॥ 


(= 1 


2९4८ ० 


# 


मात परह लसि जो मो सष लात सो कपे क्यो ‡ 


. पलक तन मन हरपि गद गद्‌ परेम जल लायन वध्य ॥ र 
कनन पि 


क > > > 9 
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अक्षित हिन लसत कखछ मिलन को रातु हयो । 
श्याम नितत अहि फनन एर खोर चन्दन तन भियो ॥ 
श्रव॒ द्रहल लाल लोचन चारं बट िरजर्दी। 
मनं मरकत गिरि शिखर मणि मोर तापर रजं ॥ 
पीतपटं कटि कानी उसमाज्ञ मति भृप्ण सजे। 
नृ्यताडव कृततत फ़एप्रति व्योम दिव इन्दुमि बने ॥ 
भर॑ जय धनि गगन वपि सभन एर अनद्‌ भरे। 
गगन गन्धव शुएन गात तान तालन थतु ॥ 
उण नारी श्यम समु कत अस्तुति यावी । 
नाथ्‌ व अपराध क्षमि करि कर एषा पति प्रद ॥ 
रते चए निज शीश यके रति षडाई इन सई। 
देषी षडा ओर फो प्रयु नाहि एम कवं द॥ 
शेप इक ब्रह्मां भरि शिर गसि मन गर्वित पियो । 
कोटि कोटि व्रह्म तव तन आधिक एन यह्‌ भरि लियो ॥ 
मुर अष्ुरं नरं नाग सग मृग कोट जन सवरादरे। 
मिय अम अपराध्‌ अकि युभग न्द्र सापे ॥ 
दो° सुनि अहितारिन ॐ वचन, कहएामय यहूराय । 
उरि पर अहे शीशते, युनाके तर आय्‌ ॥ 
९ तट प्र्‌ कृमलज् काय, फक्त फ अ्रयिच्ुददया। 
उरण अव जाय, करट बाप निभंय सदा ॥ 
ति श {र सा ध तव्‌ बहन इर इसत ्रिशाला 
ताते शाय स॒केत ह्यं नाहीं 
तवम मानि व्यो इत आई नातर तेत मोहिं सो वां 
(1 1१ तासि तष फण भर परि है गस्ड आय एम तै 
न व व 


चे 


1, >. ठ > 29 


1 


(0 
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त्व मति सगपतिहि इष % ययने दीप करहु एच जाई 
) यति वद कोन सुस नाधा क चमबदान पद परयो माथा 
६ जै पद कमलल भजन परतापा जन प्रहाद भि सन्ताप 
(पद चिह्न शीश पर धारी जन्म जन्म को भरो भुखार १ 
उरगिन सहित नाय पद्‌ माथा # गयो उशणदीपहि अरहिनाथ ५ 
जयजय ध्वनि नमे सुश्नवखानी % धन्य धन्य जनके युखदानी 


( 
शरण रसि काली रहि लीनो % जल ते काटि पकरि दीनो 
¢ फण एर रएण विह प्रायं # कठिन गर्डकौ चास मि्ाई 
द।० धृन्य्‌ धन्य प्रय षन्य कह, द्द हमत दपय। 
भूयं द्व नज नज सदन; हृदय परस इखपाय ॥ | 

सो ° दीप पठायो व्याल, दुरगण दुरलीकरि पर। 


| 4 
८ ञ्रायो निक्सि गोपाल, व्रजथासी जनटृषकरम॥ 
¢ 


* 


धूय्‌. मिले. सगे बजवासी % रिह ताप तनकौ पव नासी 
माता दौरि ष्ठ॒ लपयनी % पलक रोम तन गद गद नी 
नयन नीर अति प्रेम अधीरा उर तगाय मेत उर प # 
कि कहि मेगे बल कन्हैया दुं कल सों सेत पलेया 
¢ धाय नद इर सों ले लये % गये प्राण मानं शिरि थे 
(6 गदगद वेन नयन जल दे & कहत जन्म रिरि भयो कुग्दारे 
दारं वारं उरं सों सपठवत # दारुण इका ताप नश्रव्ति 
॥ मकल देवी वल माता @ पिते रेदिणी स षदा ८ 
०) निरखि बदमकह यशुमति मेया @ मे रजो नित दुमहि कन्देया { 
। युना तीर न्दान मति जष् # ठुम प्रजो मानत नहिं कट्‌ ¢ 
निशि सपने पाम इरान्यो 8 सोई कटर आय प्रगयन्या 


केस कमल क फल मगाये ॐ वजवामा सव अर्तिहं उपयर्‌ 
9 > 2 3 


कत रस्ै 6 
७८ । ऋः बनविलासि && 


॥ 
( ही° म मेदि सेतत यहा, श्राया युना तर्‌ ! 
मोहिं रर काह दियो, कलीदहफे नीर ॥ ! 
° देश्यो श्म विशाल, जाय हां म इरे अति। ? 
तव पो मोहिं व्याल, किन परयो तीक शहा \ ॥ 
न एसे मँ ताहि वतायो कमल काज मोहि कंस पभय 
यह्‌ एुनतह रह्‌ एव्यो इ मो फोएएपर कियो चद ( 
कमल श्यो निज पीड सलदाई % ्रपहि आय गयो पहुवाद्‌ 
पसे जननी बोध शाला % सुनत क्वन्‌ सव व्रनशी वाला 
तैले हरिको उ सों लवं किन रिरहकी शूज्ञ मिदं 
श्याम भिना बहते इष पयो % सो हरि तिनको ताप नशायो 
तसे ससा पष आरत वि क्प्रमाहुर मिलि फो दि 
गये दौर तिन पास कन्हाई % मिले धाय सव कट लगाई 
कहत सखा धनि धन्य कन्देया % जो तुम कय क्षियो सो भेया ( 
तुमं सव तन के युखदना # कस पाण्ट तम हेम जानी 
कहा भयो जो तमहो षरे हे एष्ट एण सप्रे न्प ( 
भलो यदपि सिंहन को येये % कौन काज गज लम्धो मोघे 
दो तुम हमपर ससि करि गये, सो अब देह युल्लाय। ( 
यह &नत६ 8९ दस्‌ उठ, मदं बहरहरपाय्‌॥ 
सो° जबहलधरप्रर्यामःमिलेषिैषिरोरमन्हिमन। ४ 
निरा मगन न्र्‌ बाम, मेद न कोठः जानहीं ॥ 
स कोऽ कहत धन्थ बलगमा % तुम जो कही करी सोऽ श्यामा 
{ शरं क्य नद्‌ सों जाई # मेरे मनहिं बात यह | 
आज क्स जां यञूना तीरा % अति सणीक सुगंध समीर 
इदां कीजिये भोग॒विलासा # होत प्रात सव चलद अवासा 
(9, 555. 
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ििचियिनिगिनिदनिचचनरिम 
॥ करैः बनपिलासन्वु- १७६५ 
केमल पय कंस को दीने %‰ घुनह तात अव विष न कीजे ( 
गोप जाय अविं पवा %कादिदि चदे नतु प्र र ए्र धारं 
यह सुनि नंद बहुत घु पाणो % सय बजवापिन के मेभष्गयो ( 
तुरत गाल वहु पल पटये & टस भोजन वहत मेये ई 
यना तीर ॒गोप सुदाई % भोजन क्षियो वहुत एष पर 
तद्राय तव॒ शकट रमेगाये % कोटि कमल तिन पर लद््ाये + 
वहत भार दधि प्ृतके कीने % ते अहिन कंधे धरलीने { 
अपनी सर जे गोप एहाये % तिनि संग करि रपि पये ५ 
दो° वहत्‌ विनय करि कसको, दीनो पत्र लिखाय । ! 
कहियो मेर ओरते, पसो एसी जाय ॥ १ 
सो° गयो कमल के काज, कालीद्ह मेरो सबन! 
ठव प्रताप ते राज, ्राय गयो पर्हुचाय रहि ॥ 
कोटि कमल नृप मागि पढये तीन कोरि तरह तेरह पये 
सो रसे जल माम सनां % धरायघ्ु होय तो दें पई { 
त्व गोपन सें ठैषर कन््ाई रेते बल उठे एसकाई १ 
नृप सों लीनो नाम हमाते # यह कारन हम क्रियो ठ्दारे % 
कमल शकट दधि पृते मार्‌ & चते गोप ते दप फे याग 
गजब \[शकटन परहैबाई # जाय परियन सवरि जनाई ८ 
हस पशि भीतर धा समाचार सव ॒वरपहि सुनाई 
पुनत वात यह मनि इन्यो % श्राप निकस थायो च्रतुरन्यो ई 
देखी शकट भीर भ्रति मारी % भयो चकित सुधि वद्धि िपारै 
कमल देखि भय भयो षिशाला % लगे ताहि मदु व्याल कगला 
नंद विनय तव गोपन भासी % दीनो पत्र भैः सव रती ४ 


1 ह ४५५ ४ 
गीपन बहर कष्मो रपर # नेदुवन यह्‌ कलो उन्द्‌ ९ 
तिः 


=) 


595 > 5 = 
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त 
टौ° हम कालीदह जाय यद, किया राज का काम । 
५ दसो जानत नदी, कहियो भरो नाम॥ 
८नतश्यामपदेश देषिकमलश्रतिभय विकल। 
भीतर गयो नरेश, मन बाम चिता विपुल ॥ ~ 
मनहा मन यह कशत विचार यापा मरं नाह उ्षारो प 
(म गये ते सबहिं नशाये % काली तं एस बवेभाय ५ 


१३.००१ 
५ 






ताही पर कमलन से आये # सहस शकटमरि मोहं परय ६ 
कहं कहत गोपन कों मारौ # इनको हति ठत नकारं ( 
फर कष्ठ मन मँ मय पवे ‰ करत बिचारन कटु बनि भराय 
एनि समारि धीरन उन कीनो # गोपन ` बलि भीतरहिं लीनो 
हृदय दधित उपर घुष मानी % पहिरये दीने... सनमानी २ 
( मरे पाव न॑दहुं को दीनां % कियो काज बड़ तुम कीनों > 
१० सुव॒ बलशम कन्दा % एक दिवस देवि इलाई ५ 
यह्‌ सुनि अति पुस्षारथ कान्ह % फालीदहं के एलन लीन्हों ५ 
॥ यह फि भिदा फिये सव ग्वाला % मयो कंस उरं शोच विशाला £ 
/ मनहीं मन शोचत हरिं के गुन % श्यो कट ज्यों भीतरी धुन £ 
) 


रो° तव्‌ दावानल बोलक, कल्यो मरम सुब तारि । 
1५ देखो भे तेर वलिः त्‌ अ ब्रज को जाहि॥ 
¦ जाय कीजियो दारः तज मुष त्रजवासिनसहि ।¢ 


\ 


वृ्चहि न नन्दकुमार, एेसो यब ` श्चिार उ२॥ 
अथ दावानल लाला॥ 


वानल सुन रृपकी बानी # चसो स्सिय ` गष उ आनी 
¦ मस्म इक पलम्‌ जाई # सित गोप नदहुवन इन्र 
८9८4८५२५ ५८ 


(3-395-23 -22-2-3324 
शः बरनाला € १८१ द्‌ 
नृप को काज आज करि थार क्षेजो कटं एक यैर्‌ स पञ 
इहां गप कमन पटुवाई # आये युन रीर देषाई ध 
| ¢ नद ठुरत सथ नकट उल्‌ & पुनत सकल बरन जन सुरि थापे 
गपन कह॑नद्‌ सां _ आई % लिये कमल नृप अति सु पाई 
दिया हष हमक पिरया % यदित नंद ले शीश चदायो# 
अपने सव प्हिरप दिषये % लसि सथ व्रनयाधिन एष पयि ‡ 
इर फा नाम पुन्यो जव रजा % हरपि क्यो कीनो रन काजा ९ 
इक दिन पल माहन दार भाई %देषहुं गो मं इहां इलाः 


। यह्‌ सुनि द्‌ बहुत पुष पाया #@ हरपि भूप मा हतन इलाया भी 
( 
( 
( 
॥ 
( 


< ऋ > 


करी कृपा अति नृप हरि पाहीं सय नर नारि रपि मन मही 


$ १० 0 
९ 


दो° कहत श्याम बलराम स, दपि दपिके यद्‌ वात । 
दप हम तुम देखन रिथ, कटय बुलावन्‌ तात्‌ ॥ 
}° त्रजजन परम इलास, ईक यख हरि रहिते यच 
मिध्यो कंस को वास, इतियकमस पटये चपि॥ 4 


५ 


१. € 


इिषिपिव्रनजनतिषुलपाय ४ सान पान फर दिवस विताया ¢ 
ये सव मिलि यमुना तीर ‰ स्वि हृदय सुन्दरं वलवीग ‡ 
जहां अर दावानल अयो % चाहत दे सव व्रजहिं जरयां < 
दसं सव अरज जन इठह। # क्या ह अपतं मन मूर 
प्रमी दावानल चहं ओग % अतिहि प्रचण्ड पन भकार ¶ 
दशं दिशिते वेत अवे % तृण तरं वग मृग जीव जवं 
जागिपडे एव व्रजन्र नारी कहं चू दिशि लगी दग 
भये चकित सव यति मन मार्ह & काहू दिशि मग दीप्त नह ४ 
% चहत चलन भजि नदीं निप्र & लेत स्वै भरे शेव उतप्र 


¢ य गई दौ अतिहि निकी & वते कहत एव वगुना 
धि च 93 


तिनि 
(१२ वनवत _ 
श्व न देकषियत कदं उबारा # बद अनल पहु नभ जार 
रने लोग अतिहि अकुलाने # जरे सकल मनमांभः इराने 
द॑ ०ञअति विकल सब टे बनजन देसि अनल भयावना । 
भर धनम व्याल पूरण धरम घन्ध `इरावना॥ 
लपट भप्त जस तरुवर गिरत महि महएय फे । 
उठत शब्द अधात वरह दिशि वृत भर फह्राय क ॥ 
फटत फल एलत कटक दल जस्त बसत रता धनी । 
कंप चकत बांस परकेत शगार उचदतं नभतनी ॥ 
हरिण मोर बराह बनपशु किकिल पंथ न पब्ही। 
जरत जरतं जीव सगमूृग बिपुल जित तित धावी ॥ 


‡ दो दावानल श्रतिकरोधकर, लियो दश दिशि घेर 
४ उदी श्रनलज्याला प्रबलः मानं अचल घमेर्‌ ॥ 
५ सा९ चरूम इव कदसक्ग, भया अधरा गमन सव) 
४ -बिचविचचमकवञ्वाल,तदितमालजतुसघनघन्‌॥ ! 
भये देषि -व्रनललोग॒इखारे % तव सव हरिफी शरण पुकारे + 
४ कहत श्याम तुम करो सहाई % जस ` सकल व्रन लेहं वचा 
8 तृणा.शकट षक अप तुम मारे % कंस त्रास ते तुमहिं उवरि 
ज जरह परी गाद्‌ हम आई % तहां तहां ` ठम करी सहाई 
अय हरि यल क्र सो कीन #% हमं वचाय अग्निस लीजै 
† व्याङ्त गोप नन्द मन माहीं % कत विचार बनत कष नाहीं 
यशुमति.सबहिन कहत एकि % दईं॑पसो रै स्याल हमरे ५ 
नाना स्प असुर्‌ बहु भये % कोऽ सग कोर पशु रूप बनाये £ 
(४ पवनं रूप & आयो #% भयो तदहं कोड एरय सहयो 
[ष 


भाज उरग सों व्यो कन्हाई % मर करमन नृप त्रासं नशाई 
(9225 
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व यह्‌ गदी अग्नि पारा % हेत सकल व्रज को संहर 
® किमि वचि हे यह पलक दोउ % मोहि लघि एत उपाव न कज 


व 


न 


° युनि जननीके वचन ग्रु, लसि सप्रजे शल । 
क्या सवन धारज धर्‌, सात दस्प बाखस्बाह॥ 
स! कतुं नाध गपिज्त, क जन दनक युम्‌ 1: 
इखटख जनक स्याद्ध, जनख्नहवश्नरॐ सद्‌ा1: 
तव हरि क्यो डर मति कोई % षिनवहु देव बहुरि स क 
जिन सहाय कीनी अवताई सोई फर सहाय सदा 
# हरि पि सव सों आंख भंदाई % करि गये अम्ि पान एुषदाई £ 
¢ है गहं चहं दिसं शीतलताई % श्यो न श्रग्नि लेश कहं रई 
‰ सोसि देह दग सष हरि बोलते % हुनतहि ठत सवन सग सते र) 
देसि चकित सव ब्रज नर नारी % कदत धन्य धनि तुम दनव 
धरणि अकाश बरावर ज्वाला % लपट भपट अतिही विकराला 
( नहि दस्यो नहिं सव्यो काह % गयो विलाय रां धं दाह 
८ यह्‌ स्र अग्न इनी & हम यह कटू न काहू नान 
{ तव ईसि पोते दपर कन्दा % वह करनी यह कह न सुदाई ६ 
तृएकी आग प्रथम वहु जागे % किरतिहि हमत विलं न चाग ¢ 
सुनत श्याम की कोमल वानी % मये सुखी स्व तराम नशनी + 
दो° जीवं जन्तु खग शमजिते, भये टुखी तत्काङ 1 
¢ दमवेसी तृणदसिति सव, प्रषटरित्वन इखमाल्‌॥ 


1 ° श्याम सदायक जाहि, ताहि की डर कान 


> र} 25 = 
= 


यह्‌ नं बड़ाई गाह पाच तव्‌ उन्‌कं कन्य ॥ 
कृहत परस्पर वरन की नी & हे सि वड दर्‌ उनवार्भ 


देखत ` कोमल श्याम सलोनो % यह ससि जानत द शट गनां 
0 > >> [५4 क 
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£ नाण्यो नाग पाहि जाई लायो तापर कमल लदा 
मागे कमल कंस तुपरं % कोटि कमत तिहि दिये प्रई 
। दायान नभ धरणि वरर क्पेर तिये व्रनफ़े नरी नर 
नयन दाय कहा धा कीन्ह % श्यो नदीं कट तगरे चन 
थ उतपाति मिरे उनहीं पेश्षभरौरत होय सफ फिनदीं प { 
यह ससि फोर वड़ो अताराकटे यदी सता संसार र 
लसि हरि चरत यशोदा मेया ‰ चग्रित निरस यु तेति वसया 
तसि युत चस्ति शृदित दग कत गोप सकल बडाई ¶ 
कहत दव युन अत अरुरगा # ह त्रजवापेन के वड भागा 
( जनकं संग श्याम सृखशीला ‰ करत रहत नित न सलीला ए 


दो° एकदिवस निशि यश्रुनतर, वस सव गोर्पगबाल्त। 
हीत प्रात निजनिजसदन, आये सहितमोपाक्ञ॥ 

सो° हरिजनकेयुखकार, बिससतविषिधधिलासग्रज 16 

सतन प्राएश्रधार्‌, त्रजगासी जन जाहि पि ॥ ५ 

| 


हर बरनजन र दु चितरावन # करत वसि घुष्ुनि मनभादन 4 
ठत सकल ब्रनलाक सुलाये # कोन कंस केव कमल अगि र 
तथ ६/९ युना जलाहे समाये $ कालीनाग नाधि कय लये. 
स्ति दावानल जान चयो @ एक दिव निभि कहं विताय टू 
¢ न।६ जानत कह नंद यशोद ‰ कपत श्याम सोई वाल पिनोदा ( 
भासन सगित व्र कन्टा % ब्र वार जननी सों जाई 
¢ आतुर दभि मथत नदरनी # सदमादन हिक सपर जानी ! 
| कृत तनक तुप शत ललारे % एुम्हं देउ नवनीत पि ( 


थ 


= 


पिय 
११८ भूत॒ लगी तुमं भारी % वात पनावत युति -इलाषी 


५ बति काड़ पौ कान्ह # कहत श्याम सो सुनतन शनि 1 
(> 514 ५८८८२ ५८५८२ 
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भूख देत हकारी जननी % मूल गई सव रखी कनौ ९ 
¢ तवलों मयि द्धि मान कीनो % हुति ते के करदीनो ¢ 


¢ दो" देसे अघन परति इर, मासन रोटी खात। ( 
५ _ कात प्रशंसा मषु कटि, नत परुद्ित मात ॥ 
° जेोप्रयुजरचस च्रपार दसम शिषषनकादिकर 

धन्य नद की नारि ताको इत कर मानः ॥4 


श्रथ प्रलस्वासुर षद्‌ लीला॥ ५ 
नित नव लीला करत कन्दा % तात मात व्रनजन सुखदाई 


मुदित सकल बनके न॒र ना @ निशि दिन दरि सुतं निहा ^ 
इक दिन श्याम रम दोऽ भाई % सेलत सखन संग ॒वनजाई 
नाना भिधि सव कत कलेलिं & युति मति की वी वल 
मोर हे ऊी नाई % वोलत हसत श्याम रषदाई 

रं मधुर सुर स मवं पथ्यं याप घन वएु वजा 
र चदुत तर्न प्र जाई % ददे पत गाहे अर नव 

ना विभि फे सेलन सेत वाल विनोद मोर सकलं 
तहां प्रलम्ब अषु यक यायो & कंस ताहि दै पान पणयो 
सोचल सूप गोप बएु धारी & भिसो ्ाय सवसखन मशी 
ताको गाज न काहू जान्यो ® यह तेयु श्याम पदिविन्य। † 


वतेदाउ कं दिथां जनाई @ ताह हतन का श्या उप 
द्‌[° सघा बलाय नकट सव, वर्नहकद्च। ृदलास । 
एल बुञ्प्रयवं सील्यसय ददतव मा ॥ 
[° & वालक ९ राय, सल्ला सय तव वार्प्रव । 
आरे काद्‌ आयः, चाध एक ददशा मर्य 
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1 व 
निनतिजेषं सखन जरि लीनो # हलधर मोट दज सेम कौन 2 
अपस मं यह होड लग्नो हरे सो पीटि चद १ 


द 


(५ 


¢ 

भाडीर षन लों तै नहीक्फेः इहं पष्ैववे तारी 
पल को नाग सावन लगे क& दूमदियो वल सपे धागे ( 
चले ससा षटि चह निन जोर चट दून वल र्वि परोरी 
भाल वन जव परहंवे जाई % पिरि सला सव ट दयार 
अहुर चस्या लं व्ल को अगे % प्रगव्यो दजन शरीर श्रभगे % 
तव बलद्व कोप रि भरी & पुष्टि एक तके शिर मपर 

( चकृस गया श्र गिखो अधीर छ उतरि फेतव श्री दलवीर ५ 

५ मया पलक सो नि प्राना देत एर सनि चद्‌ विमना 
भई गगन ते जय जय वानी श्टफृलन की वर्षा व्रपानी 
१६।१५ अस्तुति वलि सुनाई # सुदित सकत सुर सुनि सणुद र 

$ 


) 
रो° बाल वाल क्रित सवै, रोरिमिये बल पास ।1 
तक अहरन्‌ दिक, तषसन रिया हलस॥ 
° भृन्य धन्य बृ्तराय, धन्य एम्हार्‌ भाव पत्‌) (८ 
१३। कया यह काम, कपर स्प माश्च प्रर 
पह शठ गाप भष बन आयो श हम काह इहं जान न पायो 
म] चह शट नाह जात निपातो % तो काहू लखि ले जातो 4 
२ एम इ धीर दोऽ भाई ज हम को हेत सहा 9 
नकः दष्ट सकृत तुम मरि ह तम ह्म ॒सपफे रवर 
पाह कहो काको इ भया & जाघु मीत पलराम कन्हैया 
¢ ग्वाल सव बलदं वडा # धन्य धन्य मरनजन सुषद।६ 
८ मार वल मोदन लाला # भये सदन सादत सव मराला 


लन कहौ आय सव बाता श ुनतचकित्रननन परित मता 
35 > 


५८4 9 


, पनन क ननि वव यनि रोल 
ॐ, बनवरिलास < १८७१ 
५ कत सकल वलराम बड़ाई & जननी एदित लिये ररताई ¢ 
र वसत मोहन दोर बीर निहारी % दोउ जननि नात व्तिदारी ¢ 





¢ प्रूषे जान वनिते अयो % दोर भद्यन भोजन कायो £ 
` जौ दुख लहत नंद की रनौ सो शारद नहिं तक उनी हु 
५) 


न 


दो ° शुतसनेह यश्ुमतिमगनःनिशिदिनजातन जान { 
करत चरित सन्तन खद, मक्तषसस भगवान ॥६ 
सो° नितनब परम हलपः व्रनशसी हर्थिग लहत । 


र. 


विलसत विनिष विलास, वाट धार शहवनसषन॥ 
य बर्न्धह लला ॥ $ 


पानेघट यजुना कं तटं माह ‰ ददु एयाम कदम क दाद्य ¢ 
पषा इन्द वहं ओरं विरजं % कोषिकामचवि निरखत लाज ¦ 
शीश यङः की लख सुहाई % युग सोर केषर द्वि शई 
कुड मलक अलक पंषरारी श कंठ कनक कंठी युतिकायी % 
चर्कीली सटी वनमाला # परसति चरणसरोन विशाला ‰ 
गुक्माल मणिभाल पुद्ाई % उर विशाल प अति टप खाई 
अरुण अधर दशनन बुति नीकी % सुरि एुसकान मीह्नी जीकी ह 
च्ीलो प्टपीत विरजे कटि तट क्षुर पषा रने 
यून विशाल मूपणयुत सोह # कर एक्क दित मन मोह ‡ 
तन घनश्याम रसीसे नैना & पि ईपि कहत सखन सो वेन 
कनक ल्ट सों पग लपयम्यो % भूषण सहित न जाति उषन्यां £ 
गहि इमडार तिरे टदे %श्ंग शग थतुपम खयि वादृश 


[° कृबहु वजावत अधर्‌ धारः कर्‌ ईरलाज्यनघर्‌ । ~ 
निकृटदुलवत दनश्णन्‌, कवहे नचवत मार्‌ ५} 
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° रहै गगन घनं धाय, सखद हि तल | । 
¢ वरषा ऋठ््ो पाय, निरखत सुत नैदराय कृ । 
( हस्ति भृमि चहँ ओर दुद % मनद कम मसन॑द्‌॒विच्राई 
वहत समीर ॒धीर सुखदाई # शीतल अभिक पुरगष पुटाई 
बहत यमुन बाहूल ते परी % परत भर्व जं तदं छवि 

उत श्याम जल सभग तसा छवि ता जिमि दसि 

या बि सो परनिष्छहरि ददे संग गोप बालक हित बे 
¢ यना जल तिय भए्न न जादी % ग्ालमीर देखत पद्वाी 


हरि मन मेँ वे सव जनिं रकृत यकत शंक न मनं 
(२ जाय सकृत कार न्ह #% दरश लालसा आति मन मादा 
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सवके अन्तय्यौमि कन्हं % युघतिन के मन फी मति पाई 
तव इक इद्धि रवी दलाल % रसिकशिरोमणि मदन गोपाला 
षन एक तर तर वै % पनिष्ट ते सव गीर भिय 
माप रहे इमश्रोः धिपाईं % हरत युयतिन मग चितलाई 
दा“ इहि्रतर्‌ ब्रात लसी, युवता इक घनश्याम । 
अषिरह दृमम्राट इर यष्टुनातट गई गास ॥ 
(° नागि जलहह्लार्‌ः भार्‌ गागरशरधार्यलां। 
1 पतं [चत चर, षटं दया जुदाय माहि ॥ 
गही चतुर ग्वालिनिथज दणि % प॑ कनक ङ्ध्य की ^ 
(न तुम करि रहे दिमई #% तैसेहि मोप लगत कन्हं ( 
देन लगे तवर हरि दसि गागरि # तेत नदीं बालिनि अति नागरि ॥ 
कहत क रीतो षः नहिं तेद % जल्मरि देह लक्ुटि तव देहे 
१ का ज म्‌ नदुवन कन्दाई # महं घडे भपक्री ८ 


एर गे पस पास हमार # मेँ नहिं सिह को तमहा 
क गे ५ 
40५०५८२९ ५९८ 1५८4८५८९ ५८०८ 


पिनि नेम 
रः वरनपरिलाप न १८६ ¢ 


एक कहौ तो दश मे कदि & मकहर हुमसों उपि न जीं ९ 
। यह घुनि ईसि दीने नंदलालः % लियो चोरि चित मदन गोपाला ४ 
कहत लक्कुमम दे री मेरीक््मेमरि दौ गागरि ते 
देखत रूप सनत श्टुधानी % ग्बातिनि तनी दशा थलानी। 
लागी हदय मदन कौ सर्वं %मून पर गयो प्रम कौ षी 


क्ते लकु गिरत नदिं जान्यो % विश भई चितचेत दिरन्यो + 


न) 


दो° तष षट भारे हर मावते, दीनो शीश उगय ।£ 


}०९ 


गकह दध ता तन नद्यः चल त्रजाह सद्दाय ॥ 


[८9 


[° छया छन्‌ म धाम, इन्द्र नट नागर षट्‌ । ( 

जित देखे तितश्यामः पैथं वाहि दीस नदीं 1 
अपर खालिनि इक गाई कहन कहा तू शी भलाई 1 
पथ चलत हे ना कटय योव तरं मन मादी ‡) 
वरीं ईति भरन जल आई % कडा चली इत अप गबाई ‡ 
को देति कदत मुद आली % मोपे शयाम्‌ मोहनी वली 
जल भरन अकेली अद मेरी गागरि एृप्ठ लद 
व मे कनकलकटि गरिलीनों ॐ उन मतन लिक दपिदीनो ५ 
दरति मोहिं पी गोग क्षत्वदी ते म हैगई वेध 
कृं तोषो अव थाली % मेरे चित वह भितवन पराली ¢ 
श्यमि मेरे दग माहीं शोर कद्रू मोहिं दीप्त नाई ¢ 
दात वह बालि सयानी % राप विलोकन को अतुरानी ‰ 
यह गहि घर पहुवाई # यपि गई जलका अतुर्पर ) 


जाय श्याम तह नाह % इत उत लास शित मनप्राद्यर 


हरिदिखत तक्ष्मीर हँ, बालिनि मन हृषपाय । < 
चली नीर मरि गागरी, वार बार परेताय ॥ 
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{ सीर मतक जाननदाः देशी ग्वा विकरल्ति। 
` प्रगे न्दकुमाए अय अचानक गक १ 
{1 कम भरि ग्वारी % ताके तनक तपनि नवा ॥ 





ता तन चिते क््ोत्‌ फोर # तोहि कव देखो नदि गोर 
. | गन हरि लौन््ं सप दिला % बहर भये तरं =: कन्दाः 
# मिति हसि एतं पयो माली # छी प्रपर तसि वनमाली 
नर नानत मेँ को कित आई # म मगन मन तम विसरः 

धको पंथ भूल गई नागरि # इत्‌ उत किसरशीश लियेगागरि ( 
ओर सती छ उततं आई % देति दशा तिन निकः इलाई 


[94 


कहा पिरे पूली मग मादी # धूमत सी नत कट नाही ९ 


9 [१ 


सक पदी सपने ज्ये जागी % तासो वचन कहन तय लागी 
श्याम बदन इक मियो इन % तिन मोक कहु कीनो देना ५ 
ग भि मागरि शीश बदा % ओोचक मोहि अंकृभरि लाई ८ 
(मेत क्छ कौन त्‌ मो देसी नाहि कवं वनसोरी ६ 
दो° पसे कटि चितयो विसि, भ ससि रदी युलाय। 

४ तपहिं मयो अंतर कषः मेरो चित्‌ चोराय्‌॥ 

 सो° कदी सखी बात, मालिनि लाज विसारिकै। 

 . निरसिनन्द्क तात, भई जलधिकी जिमि ॥६ं 
^ सो ससि सावधान करि ताको # चली आप अतु यषनाक ¢ 
१ देती श्याम युति दिगि घाई % ठद वकी ओट कहाई 
रसु अंग दवि रदे निहार मेरे वदन त्नी कारी 
दरू अलक बदन चमि चाई # मनहुं नलज अलिञ्यसि घु 
हाथन वरी चारं विने & कनकशदरियन अति चि धानं 


(0 सुहृन शिगार उरोज उह ग शग सुटि शन्दर सोहै 
। (क 1 1 4 
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९ ग्बालिनि हरक देख्यो नादी ® जाने कहं गये वन मादी 

( जलभरि चली मनरि पडिताई @& गागरि नागरि शीश उर 
दोचक श्याम गरही लः श्रा % यह कहि कहां चली शुर 

(6 चिबुक परस उरसो करलायो % ग्रा्िनि मनहिं हषं यति पयो र 
उपर कहत विव कर मोहन श चछाडिदेह मेर कः गोहन 


९ 
उर पर्सत कष्ट र्व न मानत % शौर खालिमी मोको जानत्‌ + 
दो° चडि देह तट देसि, ्रजधुवूती कोउ आई ६ 
ह ५ म पयन्‌ परति, एमका नट्‌ इह ॥ { 
सो° इत्नहौ को मोहः संद _देवावत व्य 1६ 
| पहिचान्यों नहिं तोहि" ताते युख देखत तनर॥ { 
यों कटि श्याम धंडि सव्दीनी % पुरि पुसकति नागरि वश्फीनी ६; 
चली भवन मन हरि हरलीनों % जिय यह्‌ कहति कह हरि कीना ‰ 
% पग दवै चलत ठिठकि रहिनाई % भूर गई॑मारग भिरि च 
परेम मृगन तन सुधि विसर दे दृगन म श्याम समा ¢ 
॥ गृह्‌ य॒रुजनकफी पुथि जपं राद % तव कहु जिय म गई लजाई ६ 
व्यो त्यौ करि पह ग्रहमं % उसे श्याम यत श्ण नादी ¢ 
१ ससी संगकी धूमत आई कहां यन तटं पैर लमाई( 
# दौर दशा मई दे फु तेरी % कटति नदीं दमस सि दयी ¢ 
कहा कह हुमसों आली % मोहो मिं श्याम वनमासी ¢ 
सुनहु ससी री बा युना तः % मँ जल भख अकेले पनिषट { 
5ते मगरी शिर साग इगरी क्ति ते थायो मा ष्गिगी 
5 श्नोचक आनि दी लट मेरी % कठो नेक पुष देन ३ ¶ ^) 
दो° भे भृहुवचन श्रसोलदनिः देखि वदन जलजात्‌ । 


जकी च्कीसी ह शी, उन परस्या सा मति॥ 
4 > 55 232 क) 
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नय: 


ग न 


एनय 
१६२ छः ब्रनविलाप्‌ 


° प्रुतिताहेयं दवार, मनमाहन करस वषश्य । ( 
कुलक चाजविक्ठार, क्य पाखछनस्ता बति संब ॥ | 





पनत बात सव सती यानी % श्याम विलोकन को अतुरनी 
इक क्ण श्याम न श्रत काह ‰ सुनत मयो यह भषिकर उह 
ध्र धूर तं धा सव नागरि ते ते आहं जलकी गागरि ९ 
॥ चली यनतः अरति तरर # दख्यां वर नन्दकां ज 
मोर यट फट कथनी सरै % ुरुडल चटक लटक मन मोहे 


च 


¢ पीत बसन लखि तदित लजाई % नयन विशाल अधर अरुणां + 
6 देवत कयौ ससि णिग जाई % ठत कित हौ नारि पराह 
म 


9, च, 


काहि स्यो कैसे ठग चीन्ह्या #दुमरे कटा फटा र्ग चान्या 


~ ५०२ 


9 


£ न ठयो फरि कहा बलान % ओर ॐ ठग "तुमं को जानै ( 
1 ठयोसोहम निं माने % कटौ नाम धरि तव हम जाने 
ु ठ्गत पलक के माह % का एग्यो सो जानत नाहीं 
फ लघषण मोहिं कताव देते मोको ठग टव 
° ठग सक्रण हमे शन फां मु कान । ह 
रूप ठभोरी तै ऽत, ब्रजतिय मन धन्‌ प्रात ॥ ( 
° फरतनिक्स्वहस, साङ्काञ कुसखानतसि, ८ 
ठगी नन्द्के लाल, मई विदित तिद्ैलोक तिय॥ ई 
अपने लवण गोहं लगाव & जेते हम सव विपदि इए 


{क क प्रमदं तिह पुखाता # व्रजतिय खात नन्द को ताता 
५ अति क्ति फः सष कोई % सुर नर युनि दहु नहि गई 


> 


तन लाक का रधर जोई ‰ ब्रजबनितन वश कीनो साई 


कथे 


या सनिस्वग्बालिनिगुसकानी # कहो ससी सुनि हर्कि बानी 


६९ (म्‌ वात्‌ उलटि वृह ठनत % तुम्हारी नागा ह्म जान्‌ 
रथव ६५८९५८८८ 1: व 


(>> 2 29. 25337 
र्धः बनापेलाम्‌ न १६३ ¢ 


¢; श्रतिहि कान्द हुम कत च्वि यहि देह यव यह तगर ५ 
काहू यस्त दं गगरी काहू लतगहि कत अवमरी ५ 
कृहू को श्म भरि लावत % एन लोगन पै सवन ईवत ई 

तुमरे मग कोर चलनन पवत छ बाट पाट इयत सव॒ अयत ( 

¢ युना मलन देत नहि पनी श्च चहत चकर यव तुम गनी 
कहौ तौ यशुदहि जाय युनविं &फेरि ठटं उल रधवविं 


£ 


¢ रो° यह धनि इर रप्र उ, इरी लर डाय ८ 
. कृदो जाय सव माक्ती, लीजी मोदि धाय ॥6 
° मोदिं कहत ठग चोर, आप भई साहुनि वे ।६ 


दारी भागेर फोर, फहवं जाह युती फर्म ॥ 


तव युयती सव हर दिग भई # कहत इड्यं देहं कन्दरं 

नहिं तो मको गरि ले नेह % यशुमति प्रस्त न ने डं 
वार बाट ठम करत ई काहु न नक इरत कन्ह्यई 
हरी ले फोरी सव॒ मागरि # आन मिगवं तुम्ही लांगरि % 
तव हरि चदे कदम पर जाई % इरी दीन्दी जलहि शय 
दन सकोरत भह मरोरत % शरि रुप्तकनि सवके नित वोत { 
कहत कहौ मेया सों जाई ‰ सव मिलि लीनो मोहि इल ¢ 
सव जरि मोदिं मारन धा @ तव मँ ईर जलहि वदा 
करि तम मोको परयो & मनहु मोक माल भगवो 


चेतन 


० 


1 


^ (2 „८ 
+ ~य ई 


& 


यह सुनि युधति कहत यृसकाई ॐ कहति यशोमति सों ट्ष जाई 
वै दिन िसर शये षनमोहन ‰ धि मात उखली गोहन ‡ 
हई श्हौ तौ बदहिं कन्हाईछैजा कतो नंद दृद 


=“ 


° कान्दहि साह दवीय क, चं उरहन सव चीय। 
उपर रस अन्तर दुखा, ला नद क 44॥5 


रव 3 3 2 


अ 21 ५-5४-25 > ४5 => 


(2 य विनियमित 
१६४ रिः मरजविततास 


सो° मथतमहरि निजधाम, दपि मान हरिकिलिये। ! 





4 4 


(0 


तिहि त्रन्द्‌ बजशम, आवत देखी भीर्‌ अति ¢ 


9 


लानति हरि इनहिं कि्ाई # ताते स्थ॒ सरहन्‌ सं आई 1 
कृत युति सष सि मरि आई एसो दीठ क्रियो हुत माई 
भसन देत नहिं युना पनी # रक्त आय कस इलकानी ( 
कह फी भाग्रि सकवि % दी ले जल माहि यहावे 
काहू को ष उस फोरीक््गारी देत सहै नित षै 
महरि कहत हममे सद्वादी % हशि एए ठम जानत नाही ( 
श्रम नाहीं ब्रन षाप्त इमास % करत अचकरी सन तुम्हारे ( 
नेक नदीं सषुवत मन पाहीं % महरि तहिं तुम बरनत नाहीं 


€~ ८& 


:-4 


यशसि सबहिन कहत निशे % कहा करै सो तमहं कहे रै 
जो हरक म हां गरि पाड % तो हुष सवकं अविं दिखा 
तम॑ जानतहौ शण हि # उल सो षप म धि 
मराल लगी सारि ते अही वव्यों मोहिं तमहं सष तवी 
द° अव धराज हरि, तपहिं करौं सोई हल) द 
सरकार प अ्रघकरी, मै जानत गोपस ॥ 

° अषजा पएकृरनं अर, ताहे गहनं पाड ष । 
नतह भरा नार, को जनं माजजाय कित्‌ ॥ 

पह अपराध क्षमो पव दम कों % यहे कति हैँ म अव तमको 
यि विधि शुवतिन बोध करई % पहरि सवन को धरन पठ 
श्त परन चरा सथ सवाली # एतत घर श्रवत बनमाली 
(५ मग॒ आई # तुरत नयन हरि गये लना 

जाह कन्दं % हत षड 

5 हति कदय कन्दा । क 9 र 


1 


दद (८०५८५८५८ 


9 0 च 9 र च वचय 
ररः वरनविलास श् १६५ & 
५) सकृचतटी थये धर मोहन % दारिते लागे हरि जोदन ¢ 
(९ देति जननि षर कारन लागी & गोपित उरहन फे सि पगीः 
भीत रोहिणि पाक वनय % कहि कि तिन सों वात एुनप 
ह्वै हसै तव हरि जाई % पुनत थाप प्रे तलाई ¢ 
यहे कटति यशुपति रिपियाई % गयो कध भानि कनहर 
परनिषट रेकत धूम मचावत % यमुना जललकोर भेस्न न पायत ४ 


दो ° गार दैत पेरिन बहुन, वे आवत द्यां धाय; 
हाहा यबको कत, क्यों ह शट शय ॥? 
सो° हही देत वहाय, सवकी भागरि पसि 


^» 


कित धों गयो पराय, यह कहि पित है पुतर्हि॥ ( 


4 


जाति पति सौ कह लगरई # सरि मानत नादिं कन्द 
व पठि ते हरि उरि बते % मधुर वचन फोमल थति भोले ^ 
तू मोही को मारन जाने % उनके रएन नाहि पिषाने \) 
कृहतसु वे मानत तू सोई % तिनके चरि न जानत कोई 
कृदम तीर तं मोहि इतां % वाते गदि गदि अप वनाव 
मटकत गिरे शीश तै गगरी छि नाम गावत मेरो सगरी £ 
किरि विद देते हरि पा % सुन्दर श्याप्‌ परीतपर करे 
0कह ह्‌ कहं सो मो पर्ीकषमेकह तोफो जानत नादी 
हरि मुख देखत नैदनारी % ठि मल गहं स्ति भा ५ 
‰ कहत किं उरहन सएष ले रव £ भूरि सौर ऋन्ह को लां 
९ मँ जानत शण उन सवी के & वातन जोरि वन्त नी 
(रै सव यौवन की मद्माती & पितत सद्‌ इरि लो श्रटिलाती ¢ 
¢ दो° कषां श्याम मेरौ सनकः पै सव यौवन जेर । 
९ 


ब्‌ उरत्‌ ज आवयः ता पल्ड इल मर ॥ 


९५८ 55 -33 


(निः, 


1071 रै 
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(क 


एलिनिदयिसरिकनिनििि 
१६६ छश्च बजबिलास + 


सो तू कित उन दिग जात, मे षरजत मानत्‌ नदी । 

लावत भटी बात पेसवदीट शुवासिनी। 
यह्‌ कहि चम एुतहं उर लायां ‰ मनमोहन मन हप वदा 
ब्रन घ्र धर यह शत जना % पनिषट रोकत॒दुवरक 
श्यामबरण नघ्वर दपु काये % युश्ती मधुर बजावत शाय 
कत अचर जो मन भावै % यमुना जल कोर भरन न पावे 
वैठत आप कदम की डरी # सवन बुलाकत दे दै गा 
काहू की गागरि गहि फरे्कहू की इी गहि वेर 
काहू को शकम गहि लवि कहू को धट भृमि लापे 
नयन सेन दे चितहि चुरावत #% काहू सों मन अपनो लाद 
वरलयुवती सनि पुनि उठि धे % विन हरिद्स् न षण कल पं 
कोर ष्रले कोऽ कै कोटि धि #% सके प्यान श्यागष्ठन्दर निधि 
म॒न क्रम पचन तिन्ह रति हरि सों % नातो नेह न मनत प्सो 
नाश देन जागत सोवत माही.# नंदनंदन केण विपरशत नाहीं 
९० यह्‌ दलि चब एरतदहर्‌, प्रज युवातन्‌ 

कृष्णए भज ज मागजा्ह' तारितं सष फज्ञ देत ॥ 
सो° चिन्तामणि जेहिनाम, दिततफल दायद्जनन। ॥ 

सबद का सब ग्जघाको षसो सदा ॥ 
एनि यह श्रीृषमातु॒हलारी # पनिषटः उदे इन्जविहारी 
देन को पित अति अहुग & कललो ससिन सों $्रि बुलाई ¢ 
चलं यमुनतः स्यावाह पानी % सुनत बात यह सष हर्षान ¢ 
९ फ कलश सवन गहे लीनं % तुरत गमन यनात कीन 
९९ तहा, इवर॒नदलाला % सुन्द्र श्यामल नैन पिंशला 


प्यारी मन अति दषं बर्हो # 
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८२ 


4८ 
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( रह रभि हरि दीठि लगाई % मघो नीर प्या पुसकाई% 
| चली परि ययुना जल भिं % सखिन मध्य गागरि शिर धिकं ५ 
मंद मंदं गति चलति सुहाई % मोहन मनि मोहनी लाई; 
(चले श्याम संगहि उखि मे विवेश भये प्या स पोष 
ससियन वीच नागरी सोहे % गागरि शिख हरि मन मोह 
इलत शीषर लटकत नक्वेपर % वंदन पिन खाइ विपि केषर 
द° लोचन लोलविशालतिःबशिपिरिचितवतजाय "४ 
. भूद धदुपृकराक्ष शर दरिदृग्‌ गृगनसजाय्‌ 1 
[° गिग वि सुदाय, मानहं सना कामक ६ 
£ श्रंचततध्वजफहराय, ठटुक चलत दरिमिनहर॥ £ 
रीभे श्याम निरसि वे प्यारी %‰ संगहि चे लागि वनारी { 
कवहुक शागे जात कन्हाई % कहु रहत पे यितलाई # 
नाना मातिति भाव वतिं % प्यारिहि निजयमिलापजनविं ५ 
कनक लङकट लै के मारीं % गे पथ ॒रसैवात जादी 
देखत नहं भरिया परवाह # तहा मिलावत निज तन वाह 
खमि निरलत तनवारि जनविं # पीताम्बर ले शीश ८ 
कवं श्याम पठे रहि जादी % निरखत कथरी चि ललचा् 
गागरि ताकि ककरी मिं ® उचटि उचटि तिय अगन प्र 
श्रो पीतपट शीश नवारं % इहि भिस निकत्ततरिग ह यई 
प्यारी अपने जिय अनुमाने % भरे हित हरिं मरन ठन्‌ 
५ ससियन मध्यं मागरी नाई % नहिं पवत्‌ लग लगन कन्दाई 
( कियो चिति तव रसिकविहरी ॐ सलिन सहित मादय एकु 
दो° मिसकरिनिकृपत निकट, निर॑खवदनदसकाय। 2 
¢ मन इितीनो समनको, दियो काम्‌ उपजाय ॥ 


> > 3 क > 1 


शरश् 


ह 


5 भ च 25 
८ 4८ र 4८ 8 


५८९८२ 


~~ 


तिनि ५ पि 
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सी मई विवश मारि चग उरभग आागीद्रार 7 
मोदी नेदङुमार, पि इथि भस ६६२१ ॥ 
सिन संग पवी घर जाई % अ सो मन ह सग जाई 
एनि पुति उर यह कृत विचारा & कैते मिलहि स्याम समार 
गागरि निज निन गृह परैवाई & बहुरि ससी प्यारी दग अ३१९्‌ 
॥ बरं बार सव कत निदहोरी % चलिये युना जलह बहरी 
# तिनको उत्तर देत न प्यारी # वित उर्फ चितवन प बू 
५ ठगिसी रही मनर मन शोच प्रेम विवश दगवारि भिमो 
| देसि दशा दमत पव ग्वा % कहा भयो तोको र प्यारी ¢ 
५ शोचति कशा कहै किन सोर % काह सियो बोर क्ट चो 
उत्तर हमे देत क्यों नाहीं क्हा-ठगी सीदे मनमा्ी 
गहि गहि सजा कृहति सव गोर ® चलदि न युन नहावरिं सोरी 
तब॒ससियन वृषमानुदुलाी # लीन्दी सवन निकः वेग ह 
जलज नयन जल भर ्रसुरगी % इं चसि कहन सष लागी र 
दो" कहौ सलौ केरे च,वा यषना की ओर।८ 
 . मलन चत सारे, रिया नन्दकिशोर्‌॥{ 
सो० धरे न कोड नाव, इह शंकनि उरपत हयो ( 


। 355 2 25 + 


एक भाति को गांव, वह चंचल मने नदीं १६ 
मोको देखत जहां कम्हाई र मेरे संग ॒लगत उरि धा र 
इत उत नयन शराय निरे % मोको मग मे आनि ररे र 
भागे चरत तद क लाैकमेरो पय॒ रवात्‌ ना 
। थह मोह निरहेरो साई % फिर चितवै मोतन सुसकार 


रन सी 


जवम युना को नल भर % चलति गाग शिरपर भर 


तव्‌ घट म वहं कोंकरि मोरे # सचि तगत तष अरग निहार ( 
धनि १०५० ५५८9८ व 


भ कं 133१ 4 
____ यः त्रनािलात 

उर अवर पएषगईं रसो पह देति देखि ललवाई 
हू पीतापर शिर दरष्वार र ४रि सोतन छ ४ 


क 





५८ 


) 


कहु श्रापनि छषि दश्शपे % मेरे वितको आनि टगर 
जम दें तव मोतन हेरे कनेक नदीदग इत उत फ 
जहां जाति मेर पर्गई & तहां पिलाय रहत निज दई 
जव लागे तालन पावत नाहीं & तय बक भिय अति चदुलार्ही # 


दौ° शतन छं हरि चकते, पाहि भरद दे अर 1£ 
हा सङ्कट शल नह्य, साक लाज का श्च ॥६ 
सौ ° रज धर घर्‌ यह शार, फो जानं सहेयतं छद । र 
चित्या यतयीर, विविशदपसाश्ग्रएतय ॥# 
किये कह ससी जिय जेसी % मई गति साप कदर केसी 
धर ते निकसत वन नहिं वे % लोक लाज तकन पि + 
जोष रैं एलो नाहि नाई छ तन धर मेँ पन जटां कन्दा 
कितो करो आवत इत माहीं % श्यो पीतफ श्चि सर्दी 
थव त मेरे सन यहरवी करि परीति श्याम सन सरीर 
¢ रजके लोग हसो किनि फो % कुल मय्याद जार शिनि सोई 
॥ कृहा लाम सो कद सयानी % नापे हेय जीव शी हानी 
सोना कह कान निहि टै % श्र॑जन कहा शंसि जिदि एट 
¢ कहा कच संह ते रोई % जो अमोल मणि कसे सेई 
% विप सुमेर कह फौने काना & दुषद दद छ चोप रजा ‡ 
९ कुली कान कांच किरा & चिन्तामणि की सानि दन्दाई 
५ कहा ले कह तजौ सयानी ® ल्यट्‌ मोहिं सखी भियनानी 
¢ दो° मोको अवं सभ्‌ न्धे, विन व्ह ढ्‌ युका । 


¢ कपि न्यारो हीतरीःच्रना हरदं सानः 
८3 


प 


स "वी 
६ २०० कः वरनमिलाम्‌ इ 


¢ केन म्ट लकी कानि, पतित्रत राघो श्याम सँ 
यहे बनी अव आनि, मलो इय उ कदय ॥ 1 

सनत गोपिका रधारानी % हरि्हुराग सि मनमानी 
¢ गदगद कषठ पुलक तन प्रमे % लोन जलज पेप तन शये ॥ 

¢ शं प्रेम बश मोपडुमारी # लोक सङ इृलफान विपापं 
{डि षर कह बनना कै धन्य धन्य वृपभानुदलारी & 

हम सष वेपो सल वने तै हरि मलीमांति पहिचनि 
/ यह्‌ मोहन सव को एन मोरे % तिय लसि किशन होय पु कोह ( 
| ग शग प्रति अति चषि दाने % समता कम कोटि युत्ति लाने 9 
॥ 


तब यह दशा पषन की हो % जड चेतन मोहत सव कोई 
वनम निकट घ्य सव्र कषखग है मोन न्ग इलं 
तृष गहि द॑त पेतु रहि जारी % थनते क्षीर पियत क्छ नारीं 
युना विषे तँ रहि जाई # जलचर प्रादत बाहर अह 
६।० ज चतन चतन जडार, सुनत हीत कल बेन ।६ 
फ षिषि के मद्ङेश्रमी, किधों म्यो रसमेन ॥१ 
¢ <° श्हब्न्‌ कृष्ट व्‌ हाय, युनतश्रवएवहमष्ुरनि ।४ 
दकार विसशय, वकित कित रहियतसये ॥ ८ 
ट धा जह मितत कन्हाई # सोहत एन्दर॒सूप दिलाई 
नर दम प्ण प्ण माहा # मलकावत सष अंगनमाहीं ( 
पस क जु देलि नहि मोहे % नद्पुषन सम एन्द्र फ़ है 
१६ सासि सहो फे मन मवे % सव कोर वाह दासे एवष ॥ 
साक लाज छल कने काहिं & जो परि सुन्दर क स्यामहि 


पे यह्‌ मोहिं अगम अति. ल 
गि # यह्‌ सुख भित नरीं धिन 
315 8 1 


षन श्याम दोऽ पलिपफरि % कत वेणु धुनि अधन परिक 


अ 9 > 7 41 र्‌ 
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५इनको ग्गं कृद्यो नद पादीं क्चिना श्रत ये प्रापति नार 

ठम इनको तप करि पायो षे नंदि ग्म पनायो ९ 
कहं सषि इतनो भाग हमारे जो वर परव्रहिं नंददुलारे 
तते मो मन्म यह अविश्कीनैजो स्वके मन भवे 
तप कमि हि हित लगौ पूनि गौसिति सो इ मरगी 
नदयुषन सुन्दर वर पव % थोर सकल कामना नश ८ 


दा° जषृत्प॒ सयम न्त प्रु प्रक्रत पधान 
तापि अतर तप कीजिये, योर्‌ उणाय न श्रान॥ 
९।० कथि यह्‌ ६ नम, प्रातं जाय यदना नद।\५ 
पूजि सव क्रि प्रम, ता पावहि पति करिह ॥* 
तप रि योगीनन इरि व्यव छ मृनवाित फ़ल तप्‌ करि पट 
सकल कामना के शिव दाता # कहत वेद्‌ षिधि परित ज्ञाता + 

हमको मन याचित ससि एदा % नंदघुभन पद कमल स्नेहा 
पुनत समे ससी की वनीषक्षिश्री वृषभानु एता हषनी ¢ 
यह मत्र सके मन मान्यो % धन्य धन्य कहि ताहि षलान्या 4 
कहत समै कीजै ससि सेई % जाषिथि नेर्वदनलि शई ¢ 
या जन्म जगृ जान न दीजै # यशसि एतत हित करि तीनि & 
( यह मत्र सवहिन र्ट कानां ॐ नदगदन सा पतितत लाना 
धत्य धन्य व्रज गौप दुमा & जिनके हित परति ृष् पृगरी 
मन वच क्रप्‌ हरिं मन सानी § लोकलाज तिदका सपजानी 
इक क्षल श्याम न उसे सी नेमधसंवतहरि हिति कर्द 
जिनको यश शारद श्रुतिं गप % दनगरापी जन कहा उतवि 
द° जरतः धटः प्रजयुदात्त मन बाहि।ई 
सदा एक दरया रहत अर वतरवस्था नाई; 
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एनमिति 
ॐ, बनविलास इ तावे 
० एसे कौन प्रवीन, दै प्रम व्रज तियन को ।‡ 
हरिथिबिजलमनमीन, धिद्ुरधकतनहिएकप्त॥ १ 
\ 0५ 
श्रथ चीरहर्श लीला ॥ ॥ 
भवन खन सषहिन धिसुरयो % प्रजयुवतिन हरि सो मनवो 
यहे बसना पव एर जामी % हेयं शुपाल्ञ दमे स्वमी ? 
काम वासना रि उर ध्यायो शि हेत तपहि मन तयो 
पटदश सहस गोपी कन्या ‰ कानं लगीं तप हरिहित धन्या 
रहत क्रिया युत तपो सापे क्र्वाड द सव भोग उपप 
रति कल यूना जल जाह # प्रहर प्रयन्त रहै नल महीं 
नपा उमापति ह वेतु एन्द्र श्याम इप्एपति छू 
९।त भीत मनम नहिं खाय % नयन पदि फे ध्यान लमा 
बर पार्‌ यह्‌ कद मनाई हम वर पावहि दवखन्हु 
¦ जरते बहुरि निकसि सव आई एनं गोपेश्वर शिव जाई 
भन्दन विलपत्र॒ जलधार % अपरत एमन पुरग अपार 
6 सित्‌ सथ शिवहि वद & पूप दीप करि स्तुति गावं 
ध०° कहिं अस्तुति गान दहूभिधि पातिप्रन नोर्दीं। 
शर बार नवाय मृश्तके प्रेम सहित निह ॥ 
जम महश्‌ हपाल शिव चानन्द निधि गिरिनापते । 
प्तप कल्याण अगजगनाय रवै नपामिते ॥ 
मदाचूट निषएुरड्‌ रशि कल गंगयुत शोभित शिरे। 
कमत नयन शशल सुन्द चार हल शति ॥ 
तकठ धनग भूषण भस्म अंग दिगम्दे। 
अग गरि विशाल उर शिरमालधर करएा्रे ॥ 


कवर ग प्रसन श्आानन पञ्चवकत्र त्रिलोचने 
तोन । 


~ 
९9 
9 
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कमर्‌ सुखधाम पूरण कम शोच परिमोचने ॥ 
भगवान भी भव भयहर भतादिपति गमे । 
प्रएतजन पृश्ण मनोरथ जगतपति मन्मथ करे ॥ 
दृपमवाहन च्िपुस्यरि परगशजवर शलाम्दर । 
शूलपाणि तरिशुल प्रूतन परूल कर शिव शौक्रे ॥ 
पुर अर नर नाग तवपद्‌ वन्दि सन वाधित लं । 


पूजते पदकमल प्रभु हम एष्णपति चाति शह ॥ 


~~ 5, 


। रो° हम स्वह जान शिः जानत जन मन पीर 
परमदान दीने स्म इन्दर पर बलवीर ॥ ६ 
॥ ठो ° यह परद्‌नितं त्रान; ।श्‌व मसीँ चाहतं अह ।# 
दृष् कम्र पद ध्यात्‌, रहै हमारे उर सदा ॥# 
यहि बिधि दजत्िय नेम निषा % भिव को पनि दृप्ण॒ पति चाहं 
नित परति प्ात युन जल वेरं & ग्रति रीतिं मन नहिं मेर ¦ 
४ एविता सो वहु भांति निरं & गोद प्रतार वुगल पद्‌ जीर ¢ 
तेजराक्चे दिन मति जगसखाभी & जगत च॒ सव अतव्यमी% 
प्रत मनोरथ पएरएकारी छ हम पर दोहं दयाल तमार ¢ 
¢ काम हमरे तनहिं अजरवै & नन्दषवन वर हम को भवे 
होय हमारे परति ैदलाला करहु एषा सो दीनद्याला € 
ठप इरिहिति गोप छ्मारी शकर नेम वत तय वन धारी हु 
गेह देह कौ षुत पिपारी & इश तन मई परम एड्मारी + 
वृष दिवस यों कस विहान्यो शप्र चंतयामी सव जान्या > 


9 


मोहित शिव एजति व्रननारी %& यर कामना सकल निवा ए 


सकल भाषके हरि द त्राता & सकल ५ दर फलदाता 
६ द° देख नेम यह प्रेममय, शोषित कौ गपाल 1; 


> >> 2. 504 4. 
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भये प्रसन्न पाल चित्‌, जनदित दीनदयाल ॥ ! 
सो° मो कारण जलन्हत, मये जरि प्रदर दरि 
। न्दर श्यामल गात नप किशर दर्‌ युष धरे॥ ¢ 
५ न्दत नहा शुषती एव अये % मनत पीठ सवन क पतर ५ 
१ चङ्गिति सनन पे हरि हे &देस्यो कान्ह छम नैदकेरे ^ 

¢ मनमें दति मई सष नार वत पल प्रे निहारी 
(मेद देह कौ षुत विपरी % कृशतन भई परम मुकुमागी र | 
नवलक्िशोर प्यान मन तायो कसो प्रक रप दर्शायो र 
चष्ट परत ही पक लनानी % सामी च दवन पनी 
{ए एक को भेद न नाने हरिकं सव अपने शि मने) 
त तान लागत नहि हमको & विना न देवत हौ हमक ¢ 
दति निकषे तवर्दैवर कन्हाईकबीर हार जञ चले पई ¢ 
दि देति स शपथ दिषविं फिर वतन शूष हम प्र 
^ तन श्ण त्व दीने # गोपिन तुत दौरि लीने ॥ 
८ पटे प्रषए पव द्ेक्तेतन वनै त नहिं ष्टे 
एः ए की ताज लजाहीं # वसन अभूषण परहित नादी ट 

२° लग र्याम्‌ दीठो करन, यह कि कटि पञचितात। 
न्तर्यति नन्दति, भरंठहि ीमुत जत॥ ४ 
{ सो ९गन्‌ हत्‌ घनाय, फन्टकात तँगराईत्रति । 9 
५ ११ क गजाय, कत्‌ चलो कयि समै ॥ 
चलीं वमति पं सव मारी क्पे किवश तन दशा र्त ॥ 
वक शग अगिवा दकानी कटे हार सिषे मिज पानी 1 
# चीर बीरि' नत घात पनाई % यह मिप रि अहन ते आ ¢ 
¢ 









४ देतो मही श्वा द भे गन # ९ 
| न एसे हाल क्षिय सक 
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ध चाली वीर हा दिसरये श्रध कत इतौ भि यि ( 
(र वति यके सुनहु न मई 8 टीट भयो यति डबर कन्टु 

8 धिना वन हम न्हाते जह सु % जत पीट जाय पधे तवर 

(अर्‌ कहत ठमसा सङ्कवपं % उर उघार्‌ के तुमहिं रिव ई 

¢ महार पिचस्ति कहत कहा सथ ‰ भयो श्या यह लायक प कव ( 





1 


(9 


शुनं युवातेन के युष यह वानी % बोली पिक नन्दकी रानी 
त कहं सौ ओ निह री %@ नि भीति नहि विर ल्दैरी 
तुमको क्ति लाज नहिं आति छ चोरी रदी चिनार लावतिर 


( दो° तुम्‌ चौहति हो गभनते, गहन त्या वाम 
सो केसे करि पायहौ, तम लायक नदि श्याम ॥ ॥ 
[९ बभु सव बत ठपसांदयं किदं कदा, ( 
दथा परत आरलात, अष्ट क्रां घान दं जगत ॥ 
यि न्तर हरि आय गे घर शीश शुषः लीने एत ऋ 
¢ अति कोमल तन श्रपण सेदि % वात्‌ भेद दतत मन मे 
५ जननी बोलि वंह गहि लीनी % एहि समनसो सि स भनी ५ 
¢ देहु श हुम खव इत यावो % इनहीं को अपरष लम्रो ¢ 
४ देस सणि लान नहिं घावत नही फे नस उएन दिषावत ¢ 
मेरो कान्द अविं य॒त वारे % तुम कोऽ शौरि जाय निहारे द 
¶ देखत हरि हि खुयति सई मो % कहति पषरि कटु महिन सोरी ¢ 
र देन उश्ह्नो ठम को चा नीकी पहिपवन इम गाई 
आपस मँ सव कहत सुनाई & देहं य यद भव कन्दा ¢ 
# युना तीर मिते जपन आई कहां गई त्व की तरण 
इन के एण एेसे को ननि्योः क्स धैरैदी नेदु 


वत ही भये नन्दाईछरएेते मन फे वोर कन्दर 
4१55-5 3 292१ 
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देखि चित नैदलाल कै, मई शल मति भार 





| 

¢ पुषिबधिमनक्थिरनही, कतश्रोश्की शोर ॥ 
° सङुचींबहरितैमारि, बिश देलि श्रपनी दशा। 
चसा धरन व्रजनारर, शर्दखक्मलानदक्षरक ॥ 

(ग परल तन गोप्ुमाी भित हरि लीनो मदनपुररी 
हू नेक न मन लागत र मादी % धाम कामकी युधि कह नादी ॥ 
त पिता को इर नहिं मानों % गारि देत कोऽ पुनत न कनो 
हप्रत दोत दी गोपडमारी # गई युथुमतट सव सष्ुमारी 
† देखत तहां जाय रनैदनंदन #% मोर बु शोभित तन चदन 
मकराफृत द्धरडल उर माला # पीत वसन रगकमल विशाला 
दरश देसि अ॑सियां तृपतानी # भई सुखी उर तपन बफानी 
कृहत परस्पर मिल सब गाली # यमुना निकट गये बनमात्ती 
कोन माति करि भ्राज अदेवो # पनत नाहि रथ॒ य॒षुना ठेवो 
कैसे करि हम एन उतोरं # कान्ह हमार ओर निहार 
{{मीनत पीठ अओचकटिं आई # बसन अशरषण ते भनि जाई 
। करो फेरि केपे त पे % अव नदिं कान्ह घै अकष 
९ दो° कहत सफुचक बात्‌ सव, उपर मन थानंद्‌। 
¢ _ अन्तरि की इृत्तिको, जानत सव नदन्‌ ॥ 
° जानी जननं शय, लाजान्तर युवती कृरत। ( 
सौ व दें मिटाय्‌, अन्तर मलोन प्रम भे । 

अ वात यके श्याम [वचारी # ये जल भीतर न्हात उषारी 
( तम्‌ जलम नग हाई ताको दोप देत अधिका 


इ 


र) 


2 





ताक दाप नाश तव पव नागी परति सम्प श्र 


सा इनको यहं दवण यरं % चोर ् 


19 = 9 9 5 49 4 9 ~ 3 
रः व्रनपरिलाम ड २०७ 
कर राज इनौ परिधि सोईश््इ्नको हिति प्म पतफ रोई 
जो क्षु चूक दास्ते देहश्च्याप बुथार लेत हरि मोह 
6 


६. 


(अन्तर भ कोनेकन भि & मने निल्त जव दरि पवि 
अन्तः रित भङ्कि हरि प्यारी % कत वेद सव सन्त पकरर ¢ 
तव हरि मन यह पियो षिचाश & इनके वमन ह्रौ सक याग 
प्रयु सवी तव दणि बचाई कदम वक्व रहे लुका ॥) 
जव गोपिन हरि देस्यो नादं % वक्षित पलों इत उत पां 8 
जाने सदन गये रनैदलाला % न्दान चलं तव सव व्रजधाला % 
| 


दो° धरे उतार उतार सष, तट पर शूषणए चीर। 4 
नन षश्ोय श्रस्नान हित, पेदीं युना नीर॥ 


° श्रीवालौं जलाः पठि करत अस्नान सव। ( 
दुखद्ब खल न जाह, कनकक्ञ परल मनहु ॥ # 

वार्‌ भर वभत जल पाहीं रेष सिति मन ुदित तद्य # 
शिव सों षिनती कत निरोगी कणं सि वन्दं करनोगी र 
धये कामना रि सव प्रं नेद नैन को पति करि प 
कामातुरं सव॒ गोप पारी परं ध्यान उर फन षिहापै% 
भदहिं नयन दर्श वितलं % शब्द्‌ विचारं श्रवण सु पर्वे 4 
¢ जोत अकम हित लागी ‰ मगन परमस्य तिव वड भागी टु 
तप्रयं अन्तय्यौमी सव जने %देषे कदम चदे यख माग 
य हत धत्य धनि तजक वाला ‰ मरं त तप केत प्रत्ता 
4 प्रति रीति समी परहिवानी % परण प्णकी सेवा ६९ मनी ^ 
कहू भाव मोहिं कोऽ ध्यवि % मोहिं दिए राते वनि चवं ‰ 
कियो वहत श्रम पम हित कारण ॐ च इनक इव कृ निधार ‡ 


(उपजी एषा सषि जन परा ‰ उत, तर त श्री व्तवीय र 
9) च व 5 >~ 3 > 3 


क नेनि क 
१२०८ -ः वरनबिलाम -& ॥ 
( ठी प्रेमं मगन दुवती सम्‌, रद ध्यान मन लाय। ! 
† हरि चव भूष एखन तै, खट कदम पर्‌ जय ॥ ॥ 
५ सोर भूषण वन अपर द्ाश्ड श्छ अनून क। ( 
६ हे षएकदी अर तैरासे तद्नीप पएर॥ 
कृ नीप तर अति विसता % दले सुमन युगन्ध अपार 
ते तै क्सन इर अस्ये ‰ जहा तदयं श्रपल तष्छायें 
नीलाम्बर प्म्बर साय सत पति ब्रूनरं अस्स 
जं तहं शासन प्रति सोद # देखत श्वि वसंत मन मों 
सो तह शासा परम पहार ठे चयि की रशि बन्द र 
युवती शकृति तश्एधरि मानों # पो युति पएरएफत् जानां 
देखत कदम चदे नदलाला # वसन [ना जलम स गला 

(ध्यान करत ते जर सब जागीं % तव अल बाहर निकसन लागीं 
जलत निरि आय तट देख्यो % भूषण वसन तदहं नहिं पेस्यो 

इत उत चिते चकित भई भारी % स्व मई पिर जल यु्कमारी 
नामि प्रयन्त सीरं म यदी % धून लगाय उर चिता बषादी 
फेपत्‌ शीत पं अति अड्लानी % बार वारं कृहि कहि पितानी 
दार छा का गष इछन, संब एकह बर ( 

तटत स्य इराक कथात न्ह बार्‌॥ 

° हम जानत यह्‌ अत, अर्य इर्‌ हर्‌ देश्ये) 

| ओर्‌ कौन को नात, जो अरज में दीठे केै॥ 

ह 


वव 


दोन दीय तत्र युवति पुकार % हो कटु श्याम नाहि वसिक ५ 
द्रश देताय विनय सुनि लीने $ अम्धर. देह छपा अव कीजे 
ध्र पर कंपत ग सदमे % देति श्याम नहिं सके भारे ¢ 


पोलि उठ तव मदन गोपाला % कहा कदत मोस मनम 
> 923 क) 
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(४ 


{ कतह्‌। जल मँ मसत जडा % लेह वन प्रूषण इत राई ॥ 
तम पट भूषण सुत पिसारीश्तव गँ ते कन्दी रत्वा + 
{ द्र अपने पट भृवण लीम॑ रवव कट हम को दनः 
जपत्‌ हरि बोल बनाया तव्‌ सवके मन धीन व्रयो 
पुनि हरि वचन सफ़ल हानी % लले कदम उपर सवदानी # 
कृहत पुना सषि हर्कि वतं # वपन रय करं ये पत 
हम सव जल के वीच उधार मागत र हमसों एषवारी ४ 
तव हि बोली वरन की वाला % सनह श्याषस॒न्दर नैदलाला 


दो° ठन मन धन श्र्पो ठै दै उ दुम्दरे पस ( 


छ 


अष्‌ अभ्वर्‌ राज ह्म जानं अपना दास्॥+ 


6 


1 


भे 


सो° तव रमि क्यो कन्य, जो तनमनमोफ दियो ! 
सहु वसन द्वा आयता माना मरा कद्चा॥ 
एनं श्यामघन वात हमारी % नग्न कौन विधि धावं ना 
५ हम तश्णी अर तरण कन्हाईं % पिना वसन क्यों देहि देषां 
% यह मति घाप कां पा पाई % ध्यान सुनी यह वात नघराई 
% एुरुप जात यह्‌ कहत न जानहू % हाहा एसो मनं जिन अनह ९ 
¢ कहत स्याम जो नग्न न ए तो ठम पट भूषण नहि वदै ‡ 
५जोतन मन दीनो ठम मोही तो सषतत कत लवा गरोदी + 
६ यह्‌ अन्तर मोस जनि रसौ छै मान लेह हुम मेरे मालः 
ह शीत सहत कत नवलक्िशोरै & लाज देहं जली मं बोगं 
जलते निक वेग इत यावो ® हाथ जोरिमोहिं पिनय सुनो 
९ ज्यो जसम रविते कर जोर स्ये है सन्णष मोहिं निहरे 
¢ यह सुनि षी सकल व्रननारी छै रेसी वतत न कृषे गुणी 
९ हाहा लगि पार्यं तिहरे पाप हत ६ नाइन मर र 
(निनि 


८५6८८ 


दु 
चष्ट +र 


स नच्च 
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दो° छदि देह यह टक ह।९, षर अषप तुम सह्‌ । 
शीत मर्त हमं नीर १, गन हमार ९६॥ । 
घो ° दूषण होत अपार जा वय्‌ अम दह्‌ पुष्य । | 





= ८ 


तते नन्दकुमार, मापी ` बण्न म देखिये ॥ 
तुमको शह होत नहिं र६# १३ गड ६ छवर कन्हई 
तेषो करै जो ठमफो सोदे # आज वुम्हाप पणत्‌ काह 
आजिते हम दासि तिहारी क्षफेसे अंग दिसावहिं नारी 
श्ंग दिखाये म्ष्ण पह #नातर्‌ जल म वेय रह 
मेरे कहे निकसि सष अोश्षषेरे ममो भलो मनो 
कृत श्र॑त रसत हौ हसो % षार वर मेँ भप्त तुमसों 
लेहं आय अपने पट भ्रूषण % यह लगे हमको सव दपए ( 
मोहित हुम कीनो तप भारी % अव कत लज। करत दमारै 
गे अन्तव्यामी सष जानी क्रदं ठुमरे मनकी मानी 
ब प्रण तप भयो ठम्हारे % अन्तर इतो द्रि करि इमे 
पुनि यह्‌ मोहन के युष बानी % सव युपती मनम हश्पानी 
तब सुबिन यह बात भिचारीश्रख तो वके एे नवार 
द° क्त्‌ प्प बा सद, &९ ३९ दव नाह! ( 
वृत भिना कैसे कने, कोन माति घर जाहि ॥ 
सो चलो लीन्यि चीर, इमं फो हठ राखि के। 
मनमोहन बसवीर, जो कषु कहै सो फीजिये॥ ५ 
यह्‌ बिचार जल वव आई # बैठि गई तः अति लजाई 
बार पार्‌ हरि निकटं इलव % पयो स्यौ अधिक लाजको पये ‰ 
कत श्याम अम्बर अव दीने % हाहा इतनो हठ नहिं न 4 
षत मीर शीत अति भारी & मानैगी पयकार तण्हा 
। शनिना 
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¢ -्वनमिाप छ २११ 
हम दाप्ी ठम नाथ हमारे हम सथकीः प्ति राथ तम्दरे # 
कहत श्याम यह तज सयानी % इह लाज कष मम वानी 
पने वसन तेह ष्यं थाई देहो ठम को नन्द दुह 
शह सकल लाज को त्यागे ® करहु सिंगार याय मो धरगे 
तव सवहिन यह मनमे जानी % करिह श्यम अपनी उनी # 
कर्‌ कुच धग दकि मई पदी %@ वदन दनाय लान अति वादी + 
गई कदम तर दरक पाता & दति, रेह 7 मपो बता ¢ 
ह्रिं बोजे यों वसन न पायो % हाथ जोरि मोहिं षिनय नायो 


दो° जे किदो करि सवे, भि बोलीं व्रजवाम ।‡ 
तेद दवि हमद कव, नी श्याम श्रमिराम ॥¢ 


( 

सो° उमय कमल करजोरि, सलजपद्यसनिहारिदरि 
[गत सकल निहेरि, कहत देह अव वन प्रषु ॥ 

लसि युषतिन शी प्रीति कन्हाई %रीमे भक्रन के युसदाई 
ध्न्य धन्य बोले गोपाला # निश्चय प्रीति की ठम वाला + 
निस्तर गोष इमारी दीने वसन धश्षए॒ उरी ¢ 

अति श्याठुर स्‌ पहन लागी & प्रेम प्रीति # रस॒ मति पग 
तव दपि बे इंजषिहारै कमे पति तम मेर प प्याय ॥ 
न्तरं शोच द्रि करि इरे श्षमेये क्यो सय उ धारा 
श्रदरातं ठम आश एषा # रकम भर सवका ऽर लद 
शव तप करि तम मत तन गति श्में ठुमते क्षण देतन न्यपि 
कृरसो पर सवन ष दीनो & विरहताप तन को हरि लीनां 
चिदा करी पि नन्दके लल & निज निज सदन ग बनवाला {4 
[1 उर अति इषं षदायो & मन मन कटति कृष्ण वर पायो 


मरनगाती जन के रुलदाई & याये यपने सदन बन्दा 
2८6८ ८०८२५८९५ ०6८ ०५८९५८५८ *८ ६ + 1.51 


दो° इहि बिधि व्रजघुन्दरिनिको, हितकर य॑दरश्याम 
वरजबिलापमिलसतविविष,सकललोकमभिराम ! 

सो° शद घन शरुखरास, सविधि करि सषकं युखद । 
नितनवकरतबिलासःछदितसकलत्रनलोगलसि॥ > 


परथ बृन्दावनवशंनलीला॥ € 


हरि लसि मात पिता युष पापँ % वाल भाव वहु लाइ लवे ॥ 
नवल किशोर पुभग तनश्यामा % निरत एदित सकल गरजवामा 

। बाल सथ सम करि जने % ससा प्रण प्रीतम करि माने # 
नित उखि गाय चशवन नादं % कडा करं विषिध वरन माहीं { 
हक दिनि सोषत सदन पाला % आये दर बुला्रन ग्ज्ञ र 
४ चल श्याम बन धेनु चरवन % यह्‌ सुनि जननी लमी जगावन 

उठहुं तात मेया बिजाई % टे ग्बाज्ल बाल बवल भाई ( 
{ बृद्न दिसाय सवन घुष देड % दतवन करि क्ट काह कलेस 
{मह दै बन को नैदलाला % अवं मत सोवहु मदनगोपाला 


निनि 
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¢ देखन को चवि भ्रति धुरर # ससा दार सव ठे लगा 
सोबत ते हरि जागत नादी % नत वात श्रालस मनमारीं 

+ फदर वसन दपि शख सोके ‰ कहु उघारि जननि तन जेर 

५ सालत नयन पलक शुकं अवं # सो दवि मनिसि मात सख पर 


¢ द° उठो लाल जननी कट्यो, तब चितये दसि नन्द । ¢ 
५ परगट एनिनि करस, तबहिं खे त्रजचन्द्‌ ॥ 
{ ° कव्क्‌ <रत ग्वाल, बलदा यह कटि उे। ( 


बनके महै अवार, गई गाय॒ आगे निकत ॥९ 


यह्‌ पुनि तहि 
९.0६ # यशमति नल मारी भरि साई 


पिनि (~ > 932 
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ददं भेयन केखाय मलारी % पेदे युष जननी निज सार ९ 
॥ करहु कलेठ श्रव कटु प्यरि % एक थार दोउ सृत पमे 
दापि मन रे थर मेवा % कत प्रात दोऽ प्रात कलेवा 
( करत निकट वेढे मन मोदा % दग सष चूत महरि यशोदा ६ 
तमात भरम तं अति त्ुप्रताई्‌ # य्चवन करन उ दोर भाद ( 
दरि टेर व्यो यक माला नकर वेगि चलद र्नदलाला 
त मोहन आदह दोउ मेया क ययागे निकमि गह हं गेया 
ग्पाल वचन सुनि थति यतुराई % कट यचयो कहु नहिं दोउ भा 
मुरली यकर लङ्क पः लीनो % निक दोरि यनदहीं मन दीनो ( 
केतिक दृरि गई चलि गेया % ग्वालहि व्रूभत जात कन्दैया 
कदु वन पर्ची दै ह नाई # कु मग मििहं कबरकन्दाई 


दो वन पवत रमी लई, वल मोहन दोउ धाय ।$ 
कृत सबन जात कित, हमं पचे राय ॥ 


सपा ठम आय श्रठुरायः जवतपर्‌ सालक 

तुम सग ह्व बलाय, अब हम &र्‌ वराह ॥ 9) 
ह सनि सखा धाय सव राये % हरक अहम भरि उर लाये ‰ 
तुमहौ सविन के सुखदाई & हमको तजि मति जाह फन्दाई ¢ 
आज कुषुदधन चलह चरावन ® शीतल सुखद सथन यतति प्न ¢ 
पुनत क्यो अति इं कन्दा ® नीकी कटी वात यह्‌ भाई ह 
( ञ्पनी अपनी गायं लावो & एक ठैर क्रि सबन चरो 
४ यह सनि गाल सुरभिगणयेस ले तै नाम गाय मव त 
1 धौरी धमरि रती कमरी पिपर गोपै गनी कजरी 
सेरी एलदी रौची चीरीष्ठधूयी शपरी पंडं भी) 
¢ लीली कपिली शुबरननोती ॐ लसी निकदी सनी तीर 


( द) 
थ व = व व 1 1 1 


य 
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न~~ 


{ति खी क लाई # सव मित चले इटद्वन धार 
दल कहो दूर मत जाह # नन्द रि है अरु यणशुदादू 
५ 


। => = 


बल दौ कंट्यो मान शुसदाई % बोल सिये सव सता कन्दाई 
दो° कहत सवन सथुमाय हरिः कोन कुशदमन जाय! 
रो मानि नन्द शमि, ओर यशोदा माय \ 
प° स्याह गाय ्विराय, चतय रन्दादन इखद्‌ 
शुरमी चरत अघायः धशीबट यथना निकट ॥ 
यह्‌ कहि श्याम चले अगुवाई % फेरी गाय ग्वाल सव॒ धां 
. # बृन्दावनं चले मनमोहन % दर्पितं सखा इन्द सव गोहन 
करत लाल आर्नेद भारी % पहैवे बृन्दावन बनवारी 
पुरभी गण वरहदिशि वगराई #% कहत सखा सय ॒हष॑वदाई 
नादिन अघ हति श्याम सिधाये % ता दिनते य्‌ बन अव आये 
देखत घन सब भये सुखारी % वहत मनोहर भ्रिविधं यारी 
कषेठन की शोभा चित दीने # देत श्याम सखन रग लीने ५ 
: किंशलय्‌ दल सुमन पुदाये # मनँ सन्त भगार बनये 


(3 


मधुर मिष्ट पन्दर घुखकारी फल फे भार रही नै उण 

मनहुं बत श्यामाहे सुखपाईं देत भट तरु शीश नवारं 

एमन षरं रजत चमि पे % अस्तुति मनहँ मधुर खर गं 
एकं प्र उदे. सव अगे # जरह तद थकरित मनहँ अुरागे ‡ 
दो° बेलि षिबिध रपरीं ललित, एलरदीं बहरग । 4 
^  शोमितसहितरगारजिमि, नारि पतिनके संग॥¶ 
 सो° हालि उठत सब पात, मन्द पवन लागत कव 1८ 

अ्रानद्‌ उरन्‌ समात, षार बू पुदकत मनह्‌ ॥ 

ध्न एन मजुल सुत दाह % शीतल सुमन सगन्ध सुहाई 
"न 22 51 


निनि 
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ए 
ह्रं विधाम हेत दन नानीौ्स्ये पितत सदन षह मानां £ 
6 तहे कल कग दह खाकर कपोत करोल भगा 
5 मन भरे एव धान्‌ ग्व % जरह तहं वदी वृल दिदं 
॥ सुदल ख़ पवनगति साने %& मूः सखन षाजन ज्यों दम 
त छीडत मरकः शुमगति लीने % करत कला ज्यों नः परखानि £ 
गृगगन भितवत थार्नद वाह मनं तमाशगीर्‌ सरवे टद 
य श्याम घन हित वनरा क की मन अनन्द वधाः) 
वनशोमा कहु दरति न जाई कः ऋत वपत जर सहत तदा र 
जरह माव काल गुण नादी &@ वेश्या नहि खम प्रग मादी 
दा एकस पम एकाशी $ पसम ससद ध्रर्नदकी रशी 
चिन्तापि सव भ्रमि दुद्धवन % कोप्रलपिपमल हुमग यति पन ८ 


द° शाभा इृन्दादपनक्छः कराए अप्त क्यन।ः 
शुष पहश गणश वीः पर्‌ न पावित ताम्‌ ॥५ 
¢; सो° महिमा अरित अ्रपार, श्रीदन्दादन धाय ष्च; 
4 जह तत्‌ करत दहर परह्य सयान ६९५ 
‰ देति श्याम वन भये सलार छै दैठे तरत्‌ विपिन विह { 
वृन्दावन की करत यडा % बलदा सों कदत $न्हाईं ~ 
(; यह वन देत सु पठत % बस्दावनं मोरो अति भावतः 
6 कामेत यसतर परिसरावत % समा सित वेट धलावत 
॥ यह्‌ युना तः यह दन जावत & ये सुरभी यति सुखद चरवः 
यह सुस भिशुवन कतदहँ न पावत % तते मं तन धर्‌ इत अव्रत ६ 
( दास स्‌ ठम सच कर मानो छ यह इृन्दायन जड मत जना 
¢ चितवन आर्नद की रसा 8 भम भक्ति ऋ ई निवाना : 


९ परम धाम मुम प्रम सुहावन 8 पवनं ते परावन पत्रन 
जक च वव 5 


निनि 


ध १६ रः बनविलास "इ 


जे तरे वन्दन फे बां कषैकल क्ष तिनकी सर नाह 
कर वृक्क तर जव लाई तव मागि वंदित फल पाई 
६ ृ्दाबन तर्‌ चिन्तत जोई क्परेम भ्षि मम पाद्त सोई 
| दौ ° जाके वश में कहत, श्रपनी प्रयुता त्याग 
रूम मक्किपो सहत नर इन्दाकन श्रूठुग। 
सौ ° श्रीमुख इ्रण्यो श्याम, ्रीहन्दाव्‌न को महत। 
पुख पायो बलराम, युनत कन्दक बचन षर ॥ 
सता इन्द सुनि श्रीषुल वानी प्रप मगन तन दशा भलानी 
चितप्त हरि युख पलक विसा % निमिचकोणण शशिहिनिहार ह 
कहत चकितसव भतिषुसपायत % निज लीला हरि प्रगट जनावत 
एनि पुनि एक कहतशिरनाई #% नहु श्यामघन वर कन्दा 
षार बार तुमको कर जोर % द्म कान्द ठुम तजहू न मोर 
जहा जदा तुम तन धरि श्ायो % तहां तहां जनि चरण हुडा 
त्व हति बते ददर कन्हैया # व्रनते तुष्ै न यै भैया 
हुम मेरे मनको अरति भावतक्षैतुम ते मँ बहुत सु पावत 
या रन सम्‌ तरवन क नादी @ हणे षि मँ रहत सदाहीं 
भम हेत देह यहं धारी % तमे व्रनसीला पिस्तारी 


स). 


८925 नै 95 95 रेह ५८४55 = ८26 = 


गक 


है यह नून मोको भति पारो # तते कहूं दयेत न न्या 
९ ६ भरालन फे माहीं # गुप पात कहि कटि समाहीं 

९० भर वचन खनश्यानके, सखारम्द यख पाय ४ 

म्‌ पलक तन दित मन, रे सै गहि पाय 

° वानधानधनितुमस्यामःधनित्रनधनिलृन्दाविपिन ¢ 


एण्हरे छण अमिराम, हम सव ह्न न जानी १ 


4८ 5 5 29 25 4 
2 | 


शुन 


^ 
241 
८5५ 


र्याम घन नेद्दुलार % भर 
(2 2 थ एुम प्रयु हम सव दाप म्हारे 


निनि 
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टुवम यह दह्रं सग तुम्हरो %क्वधो फेरि गोप तन धरोर 
1 जीनिर्य वहू वरजनाया # कव तुम फर पुर परनिपाथ 
क्व तुम्‌ घाक्‌ चीनिके वेदो & कवौ पिरि पेते रुष दैहो ए 
| वलि वाले ज्ये श्याम तुम्हारी % व इक पिनती सनह हमा! 
पुन्द्र एश्ली नेक वजयो % अधः सुधास णन प्यावो ( 
तुम्हं नंदकी सहि दिववे % पुती धनि पुनि हम एष पतिं + 
तुमह शष यह्‌ बाजत नीकी % हम सवी जीवन है नीक 
१ पुनत ससनकी कोमल वानी प्रेम एधा सो लपदनी र 
8 गुण गम्भीरं गापाल शला क भक्रमश्य प्रषु दीनदयालार 


। भये प्रसन्न भ्र मुसदाई % चितये कमल नयन सस्दाई 


ड 


¢ 


ड 
न 


नप चत 5 


र 
करते लकुटि निकट षरिदीनो % पदे स॒श्वी को गहि लीनो ॥ 


द° पकर दृहकर अधर्‌ धर, मद्ुयुरलधनिगान। । 
मोहिलियो चर यचरनभ,जलथलश्यामरजान्‌॥ ( 


ह 


6 1० अं चकित गति पन'यद्चनाजल् सीन्दीं शयन, 
है गये खभ शग मोन, रहे जा ददं चिव से॥५ 
¢ उपजात मावत गति सन्दर ® राग रगिनी ताल पिपिष वरर 
(सखा बृन्द सनि तन मन वरं & निश्वत युव छवि पलक विर ¢ 
( चलत नयन भृष्य पनसा # कप्य एप्ला स्वर्‌ सवात्र ४ 
मानै निसतक भाव वतव & ुमगति नायक सेन रिम 
यित अलकं ददन दवि & मनँ कपल अरलिभल ते 
# डल भक कृपोलन मूरदी & न्‌ मधारम अकर भ्रवौ 
दशन दक मोतिन रर ग्रीवा & मन सकत शाता % र्वा + 
तिलक षिचिचर माल दधिनि = यनं पदाभि दशन वयनं 


¢ चमकत मोर चैका चर ॐ मनं सकल श । गा 
(का व 9 


»=$२ £\ 


९१८ चः मनवितास 


१०८ __ -- --------------- 


(म 


श्यामगात ठर मजमणि माला # सग शोभित वनमालि विशाला 

परत भिरि मने हरि धार वेट पंगति शर पिना ५८ 

` # कटि पीत तदित शतिहारै पद पन सुर सवकं 
दो°श्रीवालटङन कषप, शोभिते सषि सधय! 

प्रेममगननिशखतष्धदिप, गोपला दुद पाय ॥ 

| सोऽ छम्दर श्याम ष्ूजान, देत परमण खनक । 


पत वाल सिवत श्यामा % तेत पलि मेँ स्वको नामा 
हसत बाल सव दै काला तेत हमारे नाम गोला 
कहत श्याम अव एह बाबी पेते इषो गाय नवरो । 


वरत तनम प्रान, धन्यधन्यं कहि बाल सष॥ 


हति एएली तिनके कर दीनो % चपल पर्‌ अधृत स्सलीनो 
ते निजकर सफल बावत्‌ हसि सखो स्प न परावत 


4८45७ 54 


श्राप पाप सोहत सथ बालक % मपि प्रभु प्रीति रीतिके पलक 
पि दपि सवके चित्त बुरा % सव मिल म्रेमानंद॒वट्विं# 
जे ध्री युलीष गापोक्षफटूपे सोप न अगो 
हमि सि कहत पणर भक्ह्रि कौ समको सकफे वर्हि 
चतुरानन पंवानन . ध्यायं % सदस्ानन नव नित शण म ¶ 
४ त्‌ शनि कोऽ पार्‌ न पँ % सो मातन सग वेणु वनां 4 
| ब्रनवासी जन को प्रतिपाला भक बश्य प्रभुं दीनदयाल ॥ 


दो सारण कण नैत हए, निगमनेति जेदि ाव। 

 _ सी म्बन सग शादी देख भक्ति. प्रमा ॥ 

° हन्दावृन की रतु, अ्हादिकि बावित एदा! 
जह्‌ प्याम टखदेदु, ग्बालनरतैग चारत सरमि ॥ 


५ 


न 


~> 3-23-3 33: 33. 
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- तनविलात इ २६६५ 
प्रथ ह्विजपतीयाचनलीला वखैन ॥ ¢ 


विहरत इन्दवन तवा % पिरिध माति सीता यहमाग { 
केवह ससन संग मिति गि ष्टःक्् म्ली मधर वन 


कवु  गेयन वेत धाक यना तः जाई 
फेरत कृलाहल चार्नेद भारी देत दिवित स्फी गारी % 
एत लीला कत श्रपरष्ेभये षास गोप्ड्माग्‌ £ 
फृट्त भये तव हर्मि जाई हमको धा तमी यपिकराह 0 
यह्‌ छने प्रञ सङ्गन हितकारी % पने मन यह वात विचारी { 
एनि सनि मेरे रएगण गाना % करतरहूत दिजत्िय मन ध्याना ६ 
तिनकां द्शशन भज दिखाञ % तिनके सनकी ताप नशा # 
तवं हर ग्बलन क्या उकार यत्न क्त घा द्विनमण्दा 
तिनके निकट जाउ ठुम मा प्रथम प्रणम फीमियो जाई४ 
कियो हम फो ष्ण प्रययो & तुमपे मोजन मागन यावो %, 
दो ° यह नि बातत गये तहां, जहां विप्र सदाय ४ 
. यक्ञ करत ्रहषमेत लिये, विचाकौ बलत पय्‌ ॥ भ 
सो° भबह्तन करी प्रणाम, कषयो पिन्द करज र ।४ 
हम पठाय श्याम, माभ्यां इ माजन कष्ट ५% 
वन मेँ रम ष्ण दोउ भया &ग्ये इति चरवन गया 
वे फु श्राज भये है भूसे्वहसुनि किदं गयं स्ख 
क्यो यन्न॒ हित करै रसोई & यित पिले देय न कौईधै 
य सुनि स्याल सकल फिर ध्ये % हरितं तिन वचन सुना 
सनि हलधसतन चिते कन्हाई ॐ& योते वचन मंद मुसकाई # 
ये द्विज क्म धमं सपने ॐ धिना मक्षि मोको नहि जानं 


तव॒ ग्वालनसों कृद्यो भरर & जाउ जहां इनकी क्व नागै 2 
न त 
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। ९ र व्रनमिलात म 0 
छएनको है द्द्‌ शक्ति हमारी क्वे मागगी कदी द ! 
(उनम भोजन मागह जाई % कियो प्रेषे भये कन्दा 
{६ तव द्विजनास्ि लिगि ये आये # हाथ जोरि तिन शिर नाये ( 
{कलो राम अर ईव कन्देया यन मे भूस है दोऽ भयाद 
८ मागो है क्ट भोजन तुमसों ‰ था्ना देह सो किये उनसोँ 
¢ दोः ग्बालन के सुनि बचन सब, हषं उदी दिजवाम्‌ ' 
कहत हमारी भाग्यधनि, भोजन साग्यो श्याम ॥ 
| ° कपरी नितध्यानःसनिषठुनि जिनक्एश्रवष। 
¢. -फलजन्म निजजान, तिनको मोजन लेचलीं ॥ 
# पटक अ्यजन बिधि नाना कोमलमांति शमित पकवाना 
सीराइ सिखन दधि न्यारो % मान लियो श्यामको प्यारी 
केह लग व्रणा फ्‌ प्रकारा % प्रम सहित लीने भरि थग 
बहत ग्रालनके क्र दने वहते अपने शिर धर सीने 
नयनन दर्श लालसा बादर & उपजीचाह हदय अति मापी 
व| पतिनकेय कान पिपा # देन के प्रयु गोप दिही 
ग्बालन पा पूथत यह वाता % क्रित दै हरि जनक इुदाता 
[जनके परुषं हते घरं माहीं % तिनको जान देतसो नाहीं ट - 
रटत जात तुम कित अतुर्‌है % लोक लाज तनदशा युलाई 
£ धनं सा कहत मई ते नारी % हमको श्री. गोपाल ईकार 
९ जन मग्ध ह हम पी तिनहिदेन ालनरतैग जही 
|) तनक दश देति घल परे # बहुरि तिहरे ध हम रै ( 
 १° यदुनिपतिशरतिकोधकरि,तिनिदिखायोवाप ! 

{ रे स मद तुम बावरी, वेटति नाहि यवाघ्॥ 

° (9गक्र उर्‌ टत 
४ (नन उर दलाल चिमे लिये 
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तिनदिंन भय यमकाल, कौनमांति रके्कदि॥ ४ 
1 हिप दम जान परिय देह # करो शरपयश रिर तेह 
देष॒न ददं नदे लाति % त्रि्ुवनपति प्रभ मदनगोपाल ९ 
। पतन्‌ वात मान पि तीन दाह्य हमं दान यह दीने 6 
पे दै यद्तपुर्प भगवाना # अन्तर्यामी कृपा निधाना 
# कत यङ्ग विधि सिन्द विसारी कहा मगौ बात तिहारी / 
कृ लगि कँ वात समभा % जात दशशकी यधि पिहाई 
लो तुम खामी जानत नां क्तौ हम सत्य फ तेम पाहीं 
% मनतो मियो जाय र्नैदलालहि # करिदौ कहा रेक फे खाति ‡ 


८ 


# तेह संभार देह यह सारी % जामों परि हुम कहत हमारी 
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को रां इतने जंजालहि % मिलि प्रण यशोदा ललदि ९ 
¢ नो निश्चय नरह श्याम्‌ सनद्‌ तो यह कौन काकी देह $ 
5 सव॒ सालयनकं आगे जाई दरोगी यपि दुवरं कन्दाई 
 दो° एसे देह अ गेह वजि, पतिकी कान निवारि । £ 
४ ए पृषहचा सयत प्रधमद्यः जा र्ण व्रज मा्‌ ५ | 
¢ म[° कट्न प्रज पयः तट्‌ ४ ॥॥ भ्म गह ¢ 

फत्‌ सुल सदभ्रथ, जहा नमं वहं प्रम नह ॥ 1 
एसे भोजन लै द्विनवाला & पमी वन जै मोहनलाला 
नखर मेप निचित तन कने % टदे सषा संग यज दीन! 
मोर शुद्ध वैजन्ती माला % करली दग नेन विशाला 
१ कुरडल अलक तिलकमलकारी 8 कोष्किम चवि परतर नर्व 
तुर हसन लसन पर्पीरो & निरखत नयन ताप भगो मीम } 
भोजन ते हरि आगे राते र श्पने भाग्य धन्य करे मव 


तिन्ह 


है देखि हरि मन सुखमान्यो ® वचन निकर तिनक। सनमान्य। 
1 क 9 3 3 [न क = = 4५८4८ ८८4८६ (0 
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{२२२ रि वरनविलाप्‌ २९२ वनवास म 
| ¢ तिन बहर कलो कन्धा % गं पति तनि हम कित इत आई ध 
कियत यप्र वेद अधिकारी % ह तिनकी तुम पतिव्रतं नाभ 
(व स्व यङ्ग कत वतप हम श्रित यत्त चेष नादी ( 





यह टम कू मलो नहिं कीनो % पतिको कषयो मान नहिं सीनो ई 
पति आयुं तिय पतैः ्ो$ # चार: पदा: परै सोई ( 
दोर पति देवता इतीय वेद्‌ वचन, परमान । { 

जाह ेगि तुम पतिनपरदै' वते यह भियजान ॥ ई 

८ न दि षन प्रमान, क्र्म मने धरस्‌ । 

¢ दिजतिथ प्रम जान, बोलीं सवक जारिके॥( 

¢ नह श्यामधन अन्तर्यामी # तुमहीं सकल जगतके खामी ( 
यत्र पु तमहं पुखधामा % ठम सवके प्ण कामा ( 
| 







न 


पिषिष यत्न करि तुमको ध्ये % तुमत चारि पदार्य पै 
सकल धमं ते शरण ठ्हारी रै सथ जीवन को सुसकारी ५ 
। यह्‌ हम सुनी पतिन ुतवानी % कहत वेद इतिहास वखानी ( 
{ तते शरण तुम्हा आई यह दूषण नहिं इमहिं रपाई 
र हम मायावश सकल यलाने % तति पतिन न हमं पहिचान ( 
तिनि कोदोप क्षमा प्रमु कने % हमफो शरण अपनी दन 
षार पदर ते मरे दै पर दरशन शरण ुम्हारे 
तते नदौ निरादर करने & अपने ए शरण रत लौ 
नेय दविनपतरी कौ बानी # भये प्रस्न भङ्ग युबदानी 
पय पप्र तिनको भास्यो % हितकरि तिनको भोजन स्यो ( 
९/० ९ अपनी दद्‌ मक्के हरि, तिन कषयो घरजाह । 
हरै तम्हे द्रश ते, शु तहरे नाह ॥ ( 
सो हरि राय परिमाय, पायभक्ति वरदान र्‌, ¢ 
31 5, 
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राख हृद्य व्रजनाथ, चल्ली हपाहजातय एदम्‌ 
५ रदरनदन क कत वड़ा गरिजपतनी सव घर को श्रई) 
५) देवत तिन्ह विप्र सशदई % भये पुनीत परिमल मति पाई 
धन्य धन्य काह ।तेयन वसान & आप कहत हम शति अत्नानी ९ 
जिनके हे यत्न हम कीनो %@ तिन मग्यो भोजन नि दीनो ६ 
ह्म वद्या अमम अलातं & अपिगाते फं गाते कमे जने ¢ 
प्र्ह्म प्रभ जन दुषदाई % म्न हित प्रगे प्रच ई 
तिनको हम परिवान्यो नाह % वारं वार यह कहि एथिताहीं 
हे ये तिय अतिशय वडभागी % एष्स चरण पहन चहुरगी 2) 
| बरहयादिके सोजत हँ जिनको % देख्यो जाय प्रगट इन त्रिनफो र 
ठेते बहूषिभि तियन सीं % थादर क लीनी घर म + 
प्रेम भीति करि जो हरिध्यावै सो नर नारि अमयपद्‌ परे ¢ 
नरं नारी कहु नाहि पिचाय क्रप्रयु को केवत प्रम पियार ¢ 
दो° माव वियन को धारि उर, एद हरि कषानिकेत। ¢ 
सखन स॒ह्वित भोजन करत, सची प्रीति समत ५८ 
[° ब्रह्मल्ाक ती शार, भजतत क सम सात ह९। ५ 
छीन चीन के कोर, कृत परस्पर हाप स॥ 
शपि हित भोजन त हरि कीनो % सषवैद कौ श्रति एव दीना ¢ 
घन मे कित चरावत गेया & बेटे धाय कदम कं धया 
भये सा सिगरे इक यी & मेयं वगर रदी उन मर्दी 
दुपहर घाम जान वन मा %& लागे चलन सधनवन दरद 
ग्वाल बाल चहुं उसां गं पयं दृध कै परि ५) 
श्यामघन्दर॒रनदनन्दा # उइगणए म नम पृूष् चन्दा + 


यङट कटि कनी कवे ® केटि कमक दिका वाद 
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कहूं धुरली म्र यज % कहं सन मिति सा ग 
कोड सता वर्य फो कठ कै फोठ _ तकार उच ॥ 
कृत फति एते बन माह # देति देवि नद्‌ पिदा 
कोड ताल वनाकत नीके # उपजावत्‌ कोड आनंद जीके 
कहत धन्य ये बन की बला विहस्त जिन सग दृष्णकृपाला 
रो° धन्य बिटप ध॒निभूमि यह, धनि दृन्दावनचन्द्‌। 
धनि व्रज्‌ कहि र छ॒मन्‌, रीमरीम शुररनद्‌ ॥ 
सो° मनमन देव सिह नविदहार हरिको निरसि 1 
रीहन्दावन माः हम न भये हम लता तृण ॥ 
श्रीदामा तव क्यो बमा ‰ सेलहि मे सथ रहे भला 
गेया किति चरति को जाने % यह पुनि फे सब सेल याने 
ततित हेन को ठ धयेकगेयां नाय दे तै रये 
सुरभी आई नहिं जानी # चरत सथन वनाम सयानी 
फ़ तरु चदि कान्द बुताई # दुली दे घनत उ भाई 
। एेषी गेयं शयाम सधा % मुरली सुनि सव हरिये आई 
जव जब गेयन' श्याम इला & हं हं करि सव हरि प अत 
¢ तिनपर कर फेएत मनमोहन ‰ पीताम्बर सें भारत दोहन 
( रत प्यार तिनप्र बनमाली % हस्तकमल फी सव प्रतिपाली | 
दसि निरि गाय धुत पव # तिनके भाग्य कहत नहि अकष 
जव हरि गेयन करो परसै ‰ लसि लसि कामधेदु मन तते 
इत कहा जो कामद कनो # दमक विधि बरनजन्मन दानो 
रो° घनि धनि त्रजकी ेत ये, चारत निथुवननाथ ! 
ध त ए इहत नित, हितकर श्रपने राथ ॥ ¢ 
९९०, ताह, कामधेदु त्रजधेदु लकि 
6 शनन ५८२८०५८२ भन भज ८ ध सु के २।ए। 4 
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टम न भ व्रज मार्ह, हरिपद पंकज परसतीं ॥५ 
१ एसी सलीला केत चनेका पन मँ ललित एक त एका ४ 
५ ृन्दायन स दिवस षितायो % संप्या समय निकट जव यायो ४ 
त हरि कष्या चसो यव गेहू गेयं प यागे करि तेह 
पहची सामि आय नियर ® वनम कह छर न भा (4 
यह्‌ सुनि गाय सवन अगुवाई % भली वात्‌ यह कदी कन्दर ८ 
वनते निकल चते सथ ग्बाला % प्रज शावतं नखर गोपला + 
सुरभी बृन्द गोप वालक संग % ति थार्नेद गावत नानाम 
अधर अनूप एुरलि घुर कोरी # उवे घल वजवत मोगी 
सन्दर भवण सुनत वरन धाई % गृहकारज तज तज सव ्ाई% 
6 कहत परस्परं मोहनं आयत % देति देसि वि श्रति युखपायत 
‰ पूरण कला उदित शशि जैसे # शुएुदिनि सर एलीं तिय तेसं ई 
ए नयन चकोर रहे एकलाईं & दिवस सिह की ताप नशाई( 
(हो रम मगन आन्‌ अति, कदत सकत ्रजवम, (1 
देखहुपाखयशमातदवनःराभितमात््मसिदम्‌ ८ 
° श्यामल तनपटपीत, जसजमाल वरदीधकुट्‌। { 
| लर मनो इन जीत, धनदामिनिका पुप्प" 
॥ भूकुटि षिकः दग चंचलताई ® शति उथि देति वणि नरिंज।8 
4 धूरुषदेषि धिवि सजन जानो ® उन कात इरि उडत न मारना 
प्रफलित नयन शरद अदुन से % मनो कँंडलि रिक पसे 
॥ गोपदर्ज पराग ६ % तामपि यष वैस्यो जर्‌ याई ¢ 
एक कहत देखहु वह शोभा ॐ यति एष दैत लसत मनलाभा 
कमलवदन परली ` रस ले % शर्त यरलक एम शवर दई 2 


मानौ अलिगण माजी सैना % सहि न सकत चाहत निज एना ‡ 
(= > > 9. 5००४५ 


एचि 
२२६ रः जूजविलास्‌ इ ध 
अभर पधा लगि अति दष पई % सुरलीतों मनो रत लाई 
श्षोभित नासा प्म सुदा # तमे ससि उपमा यह पाई 
मन अनंग सहायक धराय ‰ तिल प्रमून शर ताहि चलायो 
मुनि यह्‌ युङ्षि सकल हौं % निरखत हरि शस चवि घुस पाई 
कृषाहषटि हरि सवन निहारी % भये व्रजजन मन रुखकारी 


दो° कृत शुरितमन युषपिजन, पनि घनिससिवेमोर 








¢ . जिनके पांसन को यड़ट, कीनो नंदकिशोर्‌॥ 
शो धनिषनिस॒सिवे वासः जाकी रली श्र धरि । 
¢ 


हरि पूरत निज सास, फ एनीत ताके सदश ॥ 

¢ निजनिज सदन गये सष ण्ाला #‰ भये प्र॒हेलधर गोपाला 
काहे आज अगार सगाई # यह करि वारं बार बलि जाई 

रेदिणि सों कह यशुमति मेयाक्षभूवे है दै दोज भया 
मँ दोन को देत न्दवाई % तुम भोजन को करट चह 
निकट लये मुरली करं॒सीन्दी % हरि कसे लद्द धरि दीन्दी 
नीलाम्बर पीताम्बर लीनो % युडुट उतार श्याम तव दीनो 

प्राण समान यशोपति जानी # घसो भार सदन नैदरानी ८ 
घरति अंग भूषण महता & शुङ्कमाल बनमाल उतारी 
कटि किकिणि अंगदयुन चेरे % निरस गात आनंद न चेर 
पठते दोउन फे ओग भरे # उर लगाय लीने अति प्यारे 
रम दो भरे गाय चयार न कोड हल कमैवा 
दो° लीने तमर्ह विसाहि मेः तब अरति रहे नन्दाय। 
छन दस दह्यर बलसां एहत, कहत शटट। माय॥ 
सो° यह तो सुमि न जाय, सांच भूटकी वातकघरु। 


अ. 


त दुं मातन सुख प्रायो % हरषि दैन को करट लगायो 


~> >> 
ॐ व्रनविलाम २२७ ४ 
यश्ुमति लेत दलाय, मं चोरं दपि दसि कदत ॥ ५ 

| पमनाहत शंगन परसा त त्णिो जल ते श्रा 
¢ परम प्रीति दोऽरुत चन्ह्वापरे % सर वसन तन पोट युदय % 
% फर्स भोजन जाय जिमि ४ यशुमति फे सष ज्य न माये थ 
& शीतल जल कपूर स शमोश्चते कारी इह मैयन चयो 
! भोर भयो एत धय उ जव कष पीर पान दये ननी तव 
( वीरा खात पदित दोउ माई % व्रनयाषिन जृटनि सव परार ५ 
यशुमति फे युत कौन गनि & शारदहू कटि पार न प्रवे 
धन्य नन्द्‌ धनि यशुमति माता महिमा नहि कटि एक विधाता { 
ब्रह्मसनातन ई प्रु जीर # [जनके पत्र कद्वत सई 
¢ जो भ्र सकल वि्ववे खामी & तौनलोकं पति अन्तराम ग 
¢ विश्वम्भर निज नाम॒ % ताहि वशोमति भाय सवरव थ 
५ त वविं प्रात जगे वालक ज्यों एसलाय लहावं ९ 
५) 
6 


[° रहत मगनदशएरवामक, नश्चदन बटर्थाच। > 
महरि महर के प्रएधन, मोहन दन्दस्य ॥४ 

॥ [० हर्‌ कृण चसरत नारः तजक नर्‌ नारा (जनाह्‌ । ४ 
मगनप्रेपमनमाहिः निशिदिनिरात न जन्य ॥४ 


श्रथ गोदद्धेन लीला॥ < 


ृष्ए॒ प्रेम ब्रज लोग समाने देव पितर सव काल लान 
कार्तिक सदि पसि जव दई % दहि पूत वन स्व क्र 


( 


% ताकी सुधि इधि सथन भुलाई # सवे पनम ध्यान कन्दा 
् सो तिथि अति समीप जव श्राह ॐ तव वशुमति के उर सुधि याः 
(कहत नदो नेद की रानी ॐ सुरपति पूना हमद लान 


इर > > <~ 4- ^ ~ 1 
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~ ॥ क न 


=: + 


विननो 
२२८ रैः प्रनषिलापम 


जाफरी शप वततत व्रनमाहीं @ एकह व्स्तु कमी कड नाहीं 
जाकी ष्पा दूष दपि गाई % सदस मथानी मथत सदाई 
नकी ष्पा पृत्र हम पये नाष ष्फ सष विप्र नशाये 
भद फल व्रज माभ वड # दशल रह वलयम कन्हं 


सुरपते ह॑ इलदेव हमर # गोप गाय अन के रखवरि 


{3 


[9.3 


तिनकी तुम सव सुत युलाई % रहे दिषस पंचक अव अ 


कृहो सकल गोपन के रई % दन्त की करो वह 


ष 


दो° मली दिवाई मोहि धि, कत महरि भं नन्द । 
धूलगर्य हम द्वं कः कज मह बश मन्द्‌ ॥ 
° हथ जार्‌ वदाय, बनय करत इुरराय सा । 
एमका गया लीय, क्षमा शज्या माहि प्रु ॥ 
तबाह नन्द उपनन्द्‌ इुलाये % श्रीवरृपभातु सहित सव॒ आये 
एकां देति नन्द सुस पायो # सहरि रहर कहि शीश -नवायो 
आत्‌ स्यद्र्‌ सवह। का कान्हा # सादरं सव को वटक दान्हं 
मन मन तव सोप करीं छ कंस कद्‌ मांग्यो तौ नाहीं 
एज अश उनका जा होहु षिन मागे हम दीन्हो सोई 
र्त नन्द्‌हं सव सषचाये & कौन काज हम सुरन इलाये 
२१६ नन्द सवका समाया # भरं तुमको यरिकान इलायो 
९२ एना कं दिन घाये सोठुम सशरहिन मिलि परिसर 
पह रान कज तपनो # निशिदिन लौं महिमा भुलानो 
स्ययक्च क। घत युतानी #% अति समीप दिन पहुचो आनी 
तत अव सव करे चदं % इन्द दीनि ० 
ध्व 


/ 


3 2 95 गक 13 
४ 


ह १ टम सदा मनवे % तिनं ते अनन सुष पर 
दो° यह शनि मन श्वं सवै ह 
दष कज जिय जन्‌। 


(भि 


कि 
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हम स्व भूलदुरदतिहिः मन्‌ तामे प्रतान ॥ ८ 
(° भला करा नदराय, तुम हम दीनी दुत 
_ छयति क दरनायः क्षेमा करवत पाप सवं ॥ 4 
वदा हयं सव गोपि सिथवेष्िषा वर वाजन लगे दाये 


{3 (५, 


पनाक विधि करत सपे भिलि ‰ मिदिनिदि भाति सदा आई चि ¢ 
¢ दमित माति पकवान मिठाई % हेत धरनि पर दरलि न जा 
(1 नन्दपहर धरं वजत बधाई @ गावत पंगलल अरति हषी ४ 
(नवजं कृत यशौदा अत्र ~> आदहिद्धि परि ति चार 
मैदा के अनेक पकेवाना & वेन के वह करत पिधाना 
घृत मिष्टठन स्वे प्रशिरण कश्रिश्री कस प्रक फो चूर ¢ 
$ विधि भांति पकेयान मिनई  कर्दैलमि नाष कहौ सव गाई 
४ आर्‌ नारि प्रजक। सग साग वृत पक कतं सव शहुग 
5 जहां तदं कटु चटी कंदई & युमति स्वन सरहत ज्‌ < 
जी साम्‌ मगति द जई @ैरदिणि तादि देति टं सो 6 
महरि करति रवि ओर निहरे % पत जोरि विधि न्या न्यरि हु 


म) (^ २. 


}° सैति सेति त्ति नियम, परति अटते जात 1& 
श्याम क्रं परसै नदीं यह मनमादि इरात ॥९ 
प° शंक करव भना, रपति पूजा जानिजिय 1 


य॒शुसति जानति नाहि सव देवनको देव दरि ध 
संतं ते सन्तन सुखदाई £ भातरं अआ दवर्‌ [६ 


ननी करति इहं जिन अवे &तलस्किन कों यह्‌ देव व ¢ 


रिख अगन इई ॐ मनहीमन हति पन्दाई 

[री मोहिं देव॒ दिदे ॐइतनो भोजन वह्‌ म ब्रह 
ते सीम दहत है मेया रेस वत न कहो करवा 
( ~ 


{ 


~> 
~ 


४) (6 
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्‌ 
| १० अर्‌ नट्‌ ठग आयः व्रज कं जं उपनद्‌ सव्‌। 


(६ > >> व > 22.29. 
6२६० ˆ ध बनविलास € ¢ 
मेरि जोरि कर देव मना # बालक फो अपराध्‌ पमावि 
बाहर चले श्याम अनस % युवति कहत हरि गये सि 8 | 
जान देहु हरि अहिं अयाने % देवकान बालक कह जानं 
रहै कहं श्याम यह भोजन # उनकी पूजी नानं क्रो ननद 
मोर नही हम शाह्‌ जनिं के दुखति फे गौधन मनं 
यह कटि कटि इन्दहि शिर निं % रम श्यामकी दृशल मनाव ॥ 


| 


मोर देव नि तुमहिं सुीशा % करै नहिं शप की युषशा ( 


° पस रपति यह्ञहितु यशुमति क्रति विधान । ¢ 
हारे केडे नैद जहैगये कहां को कान्ह॥ 


बैठे अति य पाय, करत बात विपि यज्ञकी ॥ 

प मालिका रचिरचि साजत # पुहुपमाल मरडली गिराजत 
देल निशान बाजने बानं % सुदित रालगण्‌ जित तित रजे ‰ 
गेयन चित्र विचित्र वनं थंगन भषण प ५ 
सात वष के ईषर कन्हादईं # सेलत मरन आनंद वदरा 
& दासन शवर चित्र बनव $ मगलगान्‌ शदित मन भू ५ 
ताथया रच एन यपह्‌ हाथा # पूजा देखे हसे तजन ५ ‰ 
५ 


म्‌ 


बज गे सुरपति की पूजा्षमोते चौर देव क्षो 
मो वासी मोको नहिं जने % मों अच्छत सुपति को मानै 
बरन यह्‌ मेधं यन्न बिहान % लीनो भाग वहत दिनं याने 
व वारिन पै ्राप पुना % गिरि गोषद्धन नाम धरां 
यह्‌ (चचार्‌ मन्‌ म ठहर गये नंद छि दर्‌ कन्हा$ 
हमि नेद्‌ कनियां पौदाये % वदन शरम र सौ लपयये 


९ दो° तबहरि बले गद्सा, मधुर मन्द्‌ य॒स्य । ( | 
८५८५०५९१ ५८नैः क . 


-4{:- = 
न्‌ 


एन िनिनिनिठनिनिष्छममे ट 
नृजविलाप्न < २३१ 


¢ _ क्रत एन फोनक, ववा मोदिं वताय ॥ 
¢ सो° कोनदेव सो त्राहि काहे फो पएरजत तिन्द ‰ 
मंन जानत तहि'कदौमोहिसपुमायस्य ॥£ 
नद क्यो तष सुनह कन्हं ‰ इन्द सकत देवन को रई५ 
तिन को पूजत गोप सदाई % कुल में यै रीति चलि श्रई 

ताते तिन्ह पएरजियत ताता % जाते शल रह दोर भरता 
यापना पे खत हय्ह प्रप तव जज पे परप टू 
तृण अनाज एपनत हे जते % गाय गोप एव पवत तति 
यति सदा यन्न यहं कौम जो गोधन धन कष न जं 
तय हरि कयो यनहर्नदताता एमे हुम जो कदी यह वाता ५ 
नहा इन्ध परजत नहि प्रानी % तह कदा वपत नद पनी 
जव हरि एसे वचन सुनायो % त्र नंदहि उत्तर नदिं थायो ¢ 
पुनि हरि पचन रहे सङ्चाई % मनहिं कहत वहग कन्दा ५ 
है बालक अवहीं अति नान्हा % देवकायं कह जनि कान्हा 
तव॒ चचार कद्यं दश्‌ % सदन जार तम उवकछन्हईत 
तो° ए मँ जति जाहु कु मीड बडी दै तात । ई 
को जाने िहि सार को, कितं त्रवत जात ॥६ 

सो° सोय रौ भोपाल, मेरे पर्ल॑मा जाय त॒म्‌) 
रं आत लत पार्यं तं दस्ह निकट 1 
त हरि मन यक बुद्धि उपर फै योर मह छि जई 
तिनको हरि यो कहि सुयो %& श्राज मोदिं सपनो वक चवा 
श्प एनीत एक अति आरू ॐ बार भना तन तुभन भगार # 
तिन मोसोंथों कहो उमां &द्न्रहि पनं कदा पद # 


मै हम को यक देव वतां गिरि गोवन्‌ कः 2 
लनल 


४ 


५ 


5 न 


मनन 
ह एूना हुम इनि चयो % जति एह मगि फल पवो ! 
हुम आगे भोजन ब्रह दैरै प्रः अपनो रप दसै 
चार प्रदाय के ये दाता # अनभन गोधन केतिक वाता 
फते देव शंडि ध पाहीं हुम पूनत सुपति इथां 
कोटि हद प्ण मे पे मौ ष्षएदीं मँ एनि कोटि सवार 
गव्ैन सम देव न टूना कष्ट जाय उन्ही क एना 
तते मो मन म यह चा %पूजहु गोवद्न सव जाई 
दो° चद्षितगोपशवप्चन धुनि, कह श्रक्थयहवात। 
छने न बतं दयं कह प्रकट होय फ सात ॥ 
सो नी गात यदनन्द, शोचय उपनन्द मिलि। 
कृ्कहतर्नैदनन्द,सषठमपरत नदिं सपनयह॥ ई 
पुनि यह्‌ बात सन्‌ वरन पए % देख्यो रेसो सपन कन्दा 
पति एना देत भिय % गोवदरैन की करत बड़ाई 
स फदतं फान्ह कहै साची % कोठ कहत वात यह काची 
लकं नाने कहा पुनाई% फोठ कहत करै का भाई { 


। ॐ 
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त्यच्च 
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व 
कोड इनि ` कहत सकाने हम तो कह यह वातत जने 
ठेर कहत सुनो व्रनवापी % फो महिमा जानत अ्रपिनासी 
इनो बालक दरि मति जाने जो हरि कयो सत्यकरि मानें 
¢ नन्द्‌ निट जो गोप सयाने % हस्कि बल प्रताप सवनानि 
कत नन्द सौ ते सुख पाई कीनि सोई जो कदत न्ह 
कहत नन्द तव समन नाई मेह मनम यह आई 


दकि सृषन मूढ नह हेहै रतीति मेरे मन सोई 
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।॥ सफ र देखो % भयो प्रती तामु विरेसो 
दा° तत सोई. कीजिये, कान्ह कृ जोर बत। 
श क 0, 


[ऋ 9 0 ~ > [ षं 
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१ = ` द्यवन ला <+ २३३ ‰ 
व 1 


१ सत प्रजाप प्रुजय, मविद्धवं चाल प्रात ॥: 
ध सो° यहे अव शशय, धूयत्‌ दरिसिों पि फ 
# कट कन्दसद्चमाय, कनमातं भिखजयं ॥ 9 
५ हष कान्ह तय सवन इलाया इयत हिति त्म जो बनाया 
९ पहु व्यञ्जन पकवान मिटई्छस्‌ा पव शकट तेह भराई 
। नाचत गावत्‌ सहित हला ® चलं सकल गोवर्देन पता ¢ 
तह जाई गिखिरहिं मनाई £ पजह कह विधि संगत गाई 
मांगिमागि तमश भिरि सेहे ष्र्युह समि तुगफी परत ददं 
मे क्यो सत्य ठम जानो £ मये सपन शृट मति म्न 
यह परो ठम आसिन देखो % तहिं मोदिं सारो करि लेसो 
जो चाहोव्ल की ब्कुररक््तो पजौ गोवदधन रई 
कान्हर जो कष यज्ञ दीन्दी # सविन वात मानसो लीन्दी ^ 
कहूं परस्पर सव सुख पाईं & चलहे गोदद्धन कदत कन्दाई' 
~ व्रज घर घ्र पष होत कोलाहल % किस गोप श्रानंद उमादल 
मिलत परस्पर अकम लै ते % शक्न सात भाजनलं सर्त 
[° वृह अञ्च्‌ पक्वान्‌ हु, वहत माई कक । ६ 
रस गारस्मेवा वतत, अव्रत सात शाक ॥ ¢ 
[° पटर फ सव योग, दृष्टुं शकरन्‌ कद्ु्यरन । 4 
ग्र हद जला, दद गद्‌ पूजनं चर 
नन्द महर के धी समा %कर्दैलगि वयं कामं नामा 
प॒ शकट पक्वान्‌ मिहश गोत वह भारं भरई 
नन्द सदन ते ले इहं लावले यप्र उर्‌ हमं विशाला; 
५९ पट भूपण सव गोपन साजं ॐ भति अनक वजन वरज 


नन्द मह्रं श्र म [नतक ॐ योर गोपं बहुभी शनक 
5-5-53 32 ८५८२५८५ 
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> 2 29 ^. 
¢ २३९ छः वरनविलाप ॥ 
प्रलदाढ श्र वर कन्हैया क सुभग शगार कयि दोर भैया प 
मसाढन्द संदर सष लीन्हे % कोणिकाम चपि लनेत कीः १ 
शोभित नंद सहर फे साथा चले सकल पूजन गिरिधर 
यशुमति अर हण महतारी कै नंदगांव की थरं जे नारी 
| भूषण वन र्वैषारि सवारी चली हमि उ धा्नदं भारी 
एर कृषमान आदि ञे प्रमा चली सकल गोपनकरी यमा 
श्री रधा दृषभावुदलारी % ललितादिक सव गोपकुमायै 


दो° नौ सत सानि शरुगार घरति, पटधूषण वरय । 
१ थ गूधं सरक चती, कीरति केसंग ५ 
| ° समकेमन यह काम, देखन हरिरूप सा ।( 












प्रम घुदित सव वाम, सके भन मोहन वते ॥ 

दन घी सव एानयनी % सकत सुघर सवर कोकितवयनी { 

नुद यौवन मँ सवि पीना ¢ सफ मन मोहन अधना ४ 
चसा सकत गोवद्धेन पाहा @ भरे भीर अति माण माहीं 

शकट इन्दं अर्‌ गाप समूहा % जात चले युवतिन फे जहा ( 
¶ कोक कपत गोपाए रजे # ताल परदंग॒अनेकन वाल 

ॐ गावत कउ नाच जा % कोऽ ठह मग पवत नाही 

% कमि शक्ल साज सवरि कोठ एकन एक पकरि { 
गिति मगल गाप्मारी % निरसि श्याम चपरि होत षार 

{ हत इलाह अति ममाह # कोऽ बात हनत क नाह 
 कोठुक श्याम देषि इह % थति उत्साह सवन मनमाहीं 

ह ससन संग सेलत इरि जाहीं ‰ सथकौ घसत श्यामके माहीं 

है (नवान्‌ क भीर दुहाई उपमा मपे कति न नाई 


४० उपमा न मोपं जात व्रणी भीर अरति पुन्दर्‌ भ६। 
2 2 > 5) 
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9222-9 5र 
_ दः व्रजविज्ञात्न २३५ 
वद्यो अनदरधिधु को दख धिषिव तन धर सोह ॥ 
छवि उजागर नगर कथां युत एन सहावने। 
तिन मध्यसके श्यामनायकरसक्रत लायक पवने॥ 
° नेद्संहर्‌ उपनद्‌ पर, श्यामं राम दार भाय। 
ति पहृचगविदधनारनंकट, नरसख शंछरदखंखपय ॥४ 
सो° उपरे सहित समाज, चहं रोर व्रज लोग सव, 
मपिशोभितगिरिराज, कोटिकामशोभासरस॥८ 
चटु दिशि फेर परेश बोरी & उतरे पेर सकल व्रजवरापरी 
बरनवाक्षिति फी भीर थपारा लगे दहं दिशि चा वजार 
वतु नेक प्रणि नहिं जाई % षिन मोतहि थ सान परकाई# 
यैर यैर व्रज युवती गवं % रज तदै नश्चा नाच दिषपरि 
कहूं षिद्पक रहास सविं कयं साम अति हयं वद 
नर नारी सव पम हृलासा ‰ अति यानंद उपग वहं पता 
वमत एजन बिधि नदयई अधिका तहं ईवकन्टाई ५ 
कल्यो ष्ण तथ विप्र इलाई प्रथम यज्ञ॒ थानंद करई 
प वेद पिधि तिनसों लीजे % वाही पिपि गिरिपूजा कनः 
तवाहि विप्र नदराय इतायं # आदरं स्ति गपत्तं यप्र 
हरि को क्यो मनि तिन सीनों & प्रथम यर्थ यत्न को कीन 
प्रम रमिर वेदिका वनाई ॐ सामवेद धनि द्विजकर गाई 
दो° देखनकफी पाये परै, व्रलके तर त्र वाम 
भयो देवता गिर्‌ इडा, ताह पजाव्‌ स्वस ॥; 
सो त, पहर इप्‌ नट्‌ 211& ८1६ स्थ 
कृह्त्‌ अ न्दु म{द्‌नद्‌ क्‌्‌ ९५१ सद््ल 1 तद्ध ॥ 
5 पंचागृत बह कलश सराय # उरि शिद्धर्‌ तं गिरि अन्यक 
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२३६ छः बरजपिलास 
बहुरे ते गंगाजल दाखो % चन्दन बन्दन तिलक सवाखो 
& षण बसन विचि चाये ‰ हुमन दुर्भ माल परिये 
6 दीप करि आरति साजीं धर शङ्ख भालरं वारी 
कृत वेद धनि पिप इहाई % चक्रुत नभ ससि पुर सथरदाई 





सुरति पूजा एषण पिटाई #‰ थप्यो भिरि अरज तिल चदा 
दस इन्द्र मन गवे बह्मा # बरनशिन फे मन कहु याया | 
एनत गिरिहि मोहिं विप्र % गिरि समेत वरन देँ बाई 
५ पावहि मम अपमान सनाई देस तव को करत सहा ८ 
थ्व देस भँ हनी करनी # उपजी है इतकी इुधि मनी 
गेरि को पूजत प्रेम वह सपने को एव तेत मनाई 


( 
(केतक वर पर्नं इनफो पास # एषं क्खति मरह दिचरत 
दो° कृद्यो कृष्ण तव न॑द सों, मोजन के भाय 
गिरे यामे सव राशि के, यस्तयहद्िनियसना ( 
° यह्‌ छनंक नद्य, त्याष्टु वालन श्यो ।£ ` 
लान्ह। तहां भगाय, समग्र सव मोगकी॥ 
नाना मरति जात पकवान # वित्रेध भिठई अवत समाना 


५ 
५ 
पत व्वरजन वहु तर्कारी # दही दृष सित सचकारी ( 
भ्रं मवा फल एत अनेका # सुद्र साद एक्ते एका ( | 


न 


(1 


^, 


र आदि वमति सोई % कर्दैलगि दणि स व कोई 


श्ण भात अर वर पकोी % वहुतक दधिवरी अर कोरी 


य| अन्न क षट सुहावन जपो गिरि गोवर्धन परावन 


ष्यत परि गिरि अगे रतत % जसी वधपा मोहन भासत 
जत दि भांति कन्धा ® तैपे सव मृज लोग लुगाई 
गिरि गेवद्धैन फे च पापसता % कुर्न 

९५८ ५५८ 


= 


[ हुषिधि सित हलासा 
५८५८६ ध 


जी 9 4 9 2 9 ~ ८2८55 49 < => (म्‌ 
( ___ थैः वनवरिलापत डः २३७५ 
^ ठर यर यदेक रामे #यत्र्टट वहू योर किरिते% 
तिन सप ग्द्धन भिरि पावन ॐ पम अनप सष्प पटायन 


(के 4 8 


चेद्न केशर, रे हषा छशोमितयति्दिसिगिसिनधा 
¢ दो. गिरि गौवदनरायकी, धवि नदि परत लघाय । 
॥ प्रजवी जनक हिय, ध्याने प्रम इुखटाय॥ 
सार बह्मा अनित अपारः श्रगविदनं अरचलक[ 1 
जहिप्रूजत कतार, शारदावार्ध नहि किप ॥ ९ 
रिं ते परत भोजन सष @ गयोदकि युगयाम ति तर 
कटय श्याम सों तव नंँदराईं % नेवं गिरिं कद्यं कन्हाई 
तव हरि कल्यो सवन सषु % मोग समर्प कै वना 
मनम कटू खस्क जिन रखो % दीन वचन एषते कहि माषो ‰ 
नयन मृद्‌ के ध्यान लगावो प्रेम सहित कएनोरि मनवो 9 
¢ हरि गोपन पजा सिखरं % अपनी पजा अप कं 


19 


क 
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9 9 च 95 चे चै 95 च 


+ 9 


जिनपर छपा कसति नंदनंदन # तिना थाप कवत बृदन्‌ ७ 
4 सबन मानि हरि क्यो नो लीनो € वहु भिथिगिरि यारानकीनो ( 
तव प्रकटे गोवद्धन नाथा यज्ञ पुष प्रमु श्रततके मपा 
सहृसयेजा तन श्याम तपालाछैमोर दुढ्ट पनती माला 
# नस शस भूषण प्म सहाये % चग यग दवि भलकन वायं + 


[नकष 


भये देधि वरज लोग सनाथा & दिपो दर्श गवद्धन नाथा? 
¢ दो जैसे जे क्हि देवि, वपत ु्मन कास 
व्रजवासी जे जे कात, मयं अर्द हैलस्‌॥ 
सो° सहस सजापसारि, लगि मोजन करन गिरि 1 
6 देखत प्रज नर नारि अतिश्व इक ररित 


6 


¢ कहत यदित सष लोग लुग(ई # द्दह भ शभ (11.१६) 
[व 53 धप 
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नि 
श्वे _ _ क मननितात ^ _ -- ब्रनविलाम्‌ "इ . 


२०0 


~> गिखिर मन- मोर 
ह नद श्याम तन सोर ® तेसोई गिर मन्‌ भ्‌। 
तह दुगदल तैद माला % तैतेह च॑चल नयन विशाला 
हैपोह एध पीत ए तैपो # नस॒शि सूप कन्द कग! 
द भन हि दे पण पुरं # गिरि कीना सह अधिका 
देव दस गिखिर के रेष्षनंद यशोदा. र्नेद परे 
कृहत कि बे देव हम पये ‰ देषहु पणः दण दिखाये 
एसो देव टयो नहिं दस्यो क जीषृन जनम दुल करि लेख्यो 
तरिता सधि कहत इई कमे यह वात सुण है पाई 
यह लीला सष श्याम वनं # थपु जेवत राप जिम 
मरै नानी हरि की बुराई # दहि मेटि थाप वति सईद 
हदले युष अगम अगाधे बात मान तू रधा 
रो° इतदि नेदको करणै गोपन _ सं बतरात। 
उतय्ापहिथरि सहसशज, सुचिसों मोजनघात॥ 
सो° श्रीराधा शुखपाय, दितविलोकत श्याम दवि । 
¢ मक्कनके घुसदाय्‌, नितनव करत बिनोदतरन ॥ 
% इतं गोपन ग हपित शीं % उत सविन को भोजन खां 
९ सतिन एकं श्रिलोकन हारी % हि इृषमान सदन रसवारी 
(ताह नाम पद्रीला गायो % तिन्‌ पी ते मोग लगा 


(५ 9.५ 
्रमसहित इहु भिनय पुनाई % से -अन्तरयामि न्ह 
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(९ मति षित बनवारी % ल ताष् वलि भजा पएरसारी 
मोजन करत पर्रम मानी % गएपागर सील्ला यह ठानी 
हत नैर सों दैव कन्हं & मजो बरतक्ही.सो आ 
व दम ग गातदधन जाने % भेरे षन सत्ये करि माने 
{मेस मनन पव सायो # पाट . तुमको दस्श देसायो ( 
। क 


2 


भवन थ थथत. ४9 


१9993533) 4 
क मजप्रे्ास 
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% तम्हरी क्षि भाव पिवानी 2 गिरि तुम्ही एना मव मानं 
¢ अव ठम मण्य चं जहामि तेह इनपं मम सो 

¢ नद्‌ कृत धनि धन्य कन्हई % यह पूजा तुम दमि वता 
& दो प्रीति रीति के माव सो, मोजन सवके खाय 1 
6 ह प्रसन्न रति नन्दो, तव बील्ञे णिरिराय ॥ 


ह, स [ष 


सो तह नद वरदान, ऋजोतमदमसों चौ 4 
म लीनो श्रु मान, हुत करी दुम क्तिमम ॥* 
भली क्री त्म मेरी पएरनाश्षपमेपक तमवे धौ न एना 
तरे इत वल मोहन भाई इनको इशल अनद्‌ सदा ¢ 
इनको सपन दिखायो महीं पुखति यत्त मिवर्मो£ 
छव जो पुरपतिं तमहं स्सिई % जल वयेप॑त्रन उपर श्रा 
ह तो हुम अपने जिय मति इथि % कन्हं करै सोई ठम क्सि ; 
छव तम मम प्रसाद लै वाह्‌ % अपने अपते घर पव जाह 
वरन मेँ वसो निशंक सदादीं%&शथोर क्‌ मांगों हम पदीं 
यह सुनि चक्धित सकलव्रजनाये & भोजन फियी प्रथम गिरिधारी २ 
श्रयं वलत्‌ यख वचन प्रमाना &एसं प्रछत द्द न चाना 
| नन्द्‌ कष्मो फह सगो खामी % देखि दस्य भयो पएरण कामी * 
( सकलपिद्धि सष तमहो दीनो & शयधिन्ध में तम्टयो कीनो 
मोह किविश प्रथ तुमहिं पिपरि %& भूल सिला देवन के दरे 


¢ ° किख भूस्यो देव द्रारन नाथ हमाहं विमा । 
ह पजा तम्हार कह जान हम अहार्‌ यारे ॥ 
आदी कर्पा दन्द्यो खप श्यामहि याचे! > 

द बालक फो वडा नाथ यहं अपनाव्कं॥ 


ञ्य ह्मे इरकौनको प्रमु शरण उद्यै पयके। स 
५५८४ 0 > 5 


पिनि क 


6 २४० चछर बनविलास ॥ 
१४० _ _ चलनात न 


~~ -~-------~--- 


द कह करि है हमारे नाथ व्रनपर्‌ अय ॥ 
तमहं कता चयौ सवन फे ठह सवके ई द । 
कोरि को ऋ हमहे रेम्रति ादीशदौ॥ ई 
श्याषर हलधर दसि तेरे शल ये दोढ र्ह। ई 
कृरि कृषा यह देह प्रयुहम श्रौरकटु नादी च्है॥ + 
पतनलै दोउ इरि गिखिद आप नद्‌ चरणन पर। 
विपि गिरिलिसि प्रीति पकज पाणि दहं माथ धर॥ 


द° नैद मोप उपनंद सुव, श्रीरषमान समेत 
४ बाछार्‌ गिरिराज के, चरण प्रप अतिंेत॥ 
| ४ सो° करिसमको सनमान, दे प्रप्ाद निज पाणि । 
सवन कल्यो धरजान, है प्रसन्न गिद्धिज तव ॥ 
# चसह प्ल तव कलयो कन्हे क भये प्रपन्न देव गिरिर 
भलीमति पूजा तम कनी #% गिखिर रज मान सव सीनी 


९ 
| 
6 
| 
%दोरक्रजोरि भये सव उदि क्ैमक्गिभाव से मन वादे | 
( 
। 


१ 
| 
५ 
4 


[8 


च 





हरि करि पणकिरमा सष गिरिं % प्रपत चरण चलत ब्रज घो 
¢ देति चक्रित गण गन्धव सुरमुनि # कहत धन्य बरूनपासी रुण गनि 
धन्य नन्द्‌ को धकृत एतन # धन्य ध्य प्रैत गेवन 
| फृसत पशसा सुर युनि एनि एनि # वरपिपुमनककिरि जयनयधमि 
¢ निज निज लोकन देष सिधाये % व्रनवासी सव ब्रन को धये 
एत सकल बनलोग्‌ लुगाई # गोव्छैन कौ कत बडाई 
` रह प यशमपि का जायो वहे देवता कन्द एजायो 
अवहन ते मनम युत पह ैगोप माय सष सुष सो ६ 
¢ ष व प्रति हद्‌ जायो कषु पराः दश नहि पायो 
९० प्रगट देत दं दरश गिरि, स्वके गे खात । 
55 
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# ~ 
¢ प्रम दषं नर नारि सव, सवर सु यद वात ॥ 
% सा सत नतनव ह्या, मक्तपाक् नटलालप्रञ \ 
इनक उरशाल, सुर नर अव माहव नरास ॥ 
इन देसि गेवद्धन पजा्ककरियो करोथ मेप्म करोद्जा 
ब्रजवासिन मोको पिंसरयो % मेरो वत्ति ते गिरिहि यद्यो ¢ 
| नेक नदीं शङ्का उर आनी कद्‌ कानि मेरी नदिं मानी 
तैति कोरि सुप्न को नायक मेषे सुव मेरे पायक 
| फियो अहीन मम॒शपमान्‌ काथो इन अपने मन जाना हु 
जान बूम इन मोहिं अलायो % गिरिहि थाप शिरतिलक चद्रयो 
काहू उम दियो वर्हकाई % मग्काल एसी सति शई? 
तुस्त ङन्ह्‌ थव देहं सनाईक्दसाधा का कल सहाई 
प॑त पिले सोदि वहाडं ॐ वरननन मारि पताल प्ट 
एल पूत भोजन जिन कन्हं &नेकर न षां ताको चन्द“ 
पफल गोप यह्‌ नेनन देख षडे देवता कों फ लेस 
ता पये वरन दे वहाईकयुव पर सोन रहै नहिं ग 
दो° एमे युखति कोषं करि, मनम भ्ये वदाय ।४ 
ग्रलयकलं कं मघं मवं, चान तर्त इलय॥, 
{° [तनह शषा द्र्य, व्रज कषा जायर्तल 1. 
पवत्‌ प्रथम संदाय, एन ९६ व्रजा तय ॥ 4 
¡ अहि क्यी दियर मेरी यलि पखतदहिं दवार ॥ 
कार्ण गै तुमहिं इलाये & सेन समेत जह मव भये 
रि समेत स्य दे बहा ॐ मतल बोन रे निं गः 
सुरपति वचन पुनत घन तमके 2 कापर कोष कत रष मनक 


४ केतक गरि वन हमर आरं = तुम्‌ प्रत कवि क्रतं टि ताभ्‌ २ 
(क 9 क क क 
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पिनि 
¢ २४२ कः वरनविलाप < ५ 
एही मे रन सोद षविं दर को धर नम मिट पँ 
होत प्रलय प्रथु हमरे पानी #% रहत अक्षयवः तनक निशानी |) 
राव पमा कीन एसां हम करि द गक पटुना 
यह नि सुनासीर सुब पायो % हपिं पन दँ तिना चहाय्‌| 
८ चते मेष सथ शीश नवा % ये त्रन के उपर धई 
एही मे रषि गगन शिपाने % देतह ` देखत चधिकाने 
| कीनो शब्द गरन घन मार & अरतिद षटा सय॒धरन कारी { 
च॑” अतिही भयानक घटम का कनल पतर नी । 
५ 
९ 


~ 
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चेर लीन्हो भन चहं दिशि पषन प्रलय भकोरटीं ॥ 
गरजत गगन घनघोर तड्पत तडिति बरहि वारी । 
होत शब्द अधात व्रननर नारि चित निहा ॥ 
गये वनजे गाय लै तेधाय किर ब्रन आवीं। 
ञ्न्थ धन्ध॒ अपार सजत धाम पंथन प्रीं ॥ 
भतत नष तरह वस्तु ख्व नर नारि मन शोचत महा। 
वैर शुखति सों क्षियो अष हेन धों चाहत कहा ॥ 
दो° उमहि घुपडि घहराय घन, प्रन लगे जल जोर ५ 
¢ शी मजजन सकलविहाल.बिललानेजिततितपिरतः ^ 
. श्याम करत यह ख्याल, देसिदलि मने हसत ह 
अति यञ नद नरना ® कदत देत परैत को गारी 
१ पूनि गोवदधन जाई & हरपति निज इदेव भिव ( 
{ दीनो गिरिवर यद्‌ फल भार छले समै अव गोद पसा १ 
यदथा चारि कोप पुरा % देत पलक मे बनहि वहाई 
$जो पे डे देव गिरिन्‌ %तो क्न श्राय वयावत आदू ( 
धनिनि ०९५५४ 


ॐ 


# 


. टे युतको भात पितु, रज गक्तव चं रोर ॥ 


५ 


"पनाक कनिष्नि निन ननिव ननद = 
-> व्रजधिलास "ॐ २४३९ 


स ^~ -- ~ = ~+ ~~ 


नन्दमुवन यदह पूजा गनी ्चतति इनं चट्यो सि मानी 
॥ केति यशोमति ते ब्रजयाला ‰ कहा काम यह भ्यो गोपल्ला $ 
(सुरपति रहें इलदेष हमे ष्कव्रनते मेदि दिये ते व्यद 

चट्थो ध्राय ब्रन उपर सेई चव सहाय कहि न गिीि देष 
चन्‌ गनत तरजत शरपि मारे श देति देष इत नरनी ‰ 
। सकल किकलभय मन परिता % ला इषद्‌ गोद के मी + 


भये शोच वश सव व्रनलोगा %& कहत वन्यो अव मरण योगा ५ 


दो ° देखिरैवि प्रजी दश। नन्दमहर परिता? 
% कियो निरदरडृन्द्रको, मनम वहत उयत॥ 


य 


सो° श्यामरमदोडमाय, लिये निकर शोचतमहरि। ; 
सरे गोप तदं आय, मनी मन शुमुकात हरि ॥ 
त षृष्॒ सो सष व्रजवासी ‰ सुनह श्याम सन्दर सखी 2 
तुम तो सरति यन्न मियो ‰ वरजषास्िन प गिरिहिं एनायो ? 
( तुम्हे कै यहो वरनमण्डन % रति मानश्ियो हम सुण्न ‡ 
ताही ते इरन सि दिप प्रलय के मष पई 


© 


९ वरपैत ते मघव्‌ा फे पाय पिपप्वरद लागत जनु शायर 4 
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भीजत गाय गोप गोघृत सव ‰ परिह उडत ह वज शवः; 
+ गति लेह अष व्रनके नायक ‰ ठप पहं इख मटन लायक 
दावानल ते रते जपे अप जते रसौ हरि तेम । 
पदी विनाशन शकट हान & तृणावते वसाम माणन : 
‰ शरधपदेन पकयद्न प्रदा % तुमहीं व्रननन फे दुषल 

& दी अभय वेणि ैदलाला श्वत मेव महा पिक्गनाः) 
$ रासि लेह शूडत वरन सो ® प रितवतदहरि मव गृतग ~ 
& दरो जव ज गाद्‌ प्रा हमः तव ठम्‌ कया उतर 1 
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इहि श्रवस्‌ अव राखिये, मोहन नन्दङमार॥ 
% सीर व्रजजनके शुखदान, देखि रिकल ्रजलोगसष। 
0 पि शेते तवं कान्द, रह पीर उर इरह मति॥ 





चल्‌ सकल मिलि गिरि पादीं % उनको ध्यान धृरह मनमाहीं 
करि लेहं वरज सहाई % रिरे हरति मन परथिता 
यह कहि हरि गोकदधन भयो %अभयवोह दे सवन शलायो 
भाय रस त्रन लोग जगाई % गये सकल दसि सग धाई 
6 सही के ` दसत गहि धते % ऽचफ लियी गिखिर हरि कतं 
धिगली दर बाम क रास्यो # तव हरि अजवासिनते भास्यो 
/ ९ सहाय दव .गिरसिया % आवह्‌ हुम सव इनकी छाया 
गय गोप गोहतं नर ना % भये सकल कषएमाहिं सुखारी 






¢ किति देसि सव लोग लुगाई € कहत ध्य ह्म छमखन्दाई 
#*म ऽग उर्‌ आनद्‌ भरिके # प्रसत चरण धय सष हसि 
| | ह कदत एह _गिरिई # कीन्दीं केहि परिधि तुत सहाई 
, ¢ भककन हित इरि गिरि उगयो % तव तं गिरिषर नाम कृहागरो { 
५० पड ततृते नाम गिरिर वामक गिखिर थल । , 
¢ (तं सयात सकत नको शोच इक षण मे खो ॥ 
6 कपत जय नय गोप गोपी सकल मनः आर्नैद भ 
याम्‌ सत्‌ फँ मध्य "ठाद कएजनख गिखिर्‌ धर॥ 
९ 
९) 







पि थसरिडत धार धंशल सलिल के वषा के। 
जथ धनप अकाश बहुदिशि सवन मक पोर सरे ॥ 
वञ्रनीर गभीर पुनि.एनि गरन परत पर गिरे। 
म्पि अति उतपातनज पर मेष प्रते ङे दिर ॥ | 
९,० बार बार चपला चसकि, मकभौरत चह ओर्‌ !८ 
"नी 2 


> 
प 7227912 


( 
^ -“ रः व्रनघ्रिलासन ॐ २४५ 


प). तरर शाका त जल डारत्‌ घन पोर ॥ 
् खद, मरि कन्द वस्वार मप; 
(८ ९ लियो वचाय, धू न आवत भूमिष?॥ 
॥ मनहिं डारै ® गिखिर नीके षटु कन्दाई ¢ 
४ नहँ गिल यह भारी & अति कोमल भुन तनक तम्हरी 
देहि नन ए को धरिएेमे यत षिन कोन यैभौर" 
र ल मनमादीं क महामार गिरि कोमल वही 
षि भ भोमति मेया वर वार एब तेत वैया 
नाय आपनं ते इष पथे & एनि एनि गोधन मनवि ¢ 
(6 पय पका मर पैम & कि ऋन्दर की सव ? 
| भिय मेवा क्षवहुरि एनिहं एमे दा 


न 


तो व देषि इता 8 तव इक उदधि कपी भििरी ¢ 
हेते लव नेकः उन्ाई्‌ & ठह मव मतरृषट म॒ # 
गोव हि गिरिवद्‌ 8 गति हु र एन देह ^ 

मया सहा & याप कदय मोहि लेह उगई 


° यहान्‌ ज तं गोपश्‌, रे लट गिरिलाय। 


५) 

१ ध्याम तव नन्द्‌ ध, चर्ख सया उतचकधा र 
& ^° ९/८ ‹ दिग वलयम, दैचि देषि लीला सत । 
¢ त 8 0निधिुलधाम, करत चरित संवनधुखद्‌ ॥८ 
¢ ट बीते यहि भती 8 उत जल जलम्‌ दिन गत 
(ल १, इत जलधारा शपि न वज की नेषु गागर 
6 नल' द जल परीचहि धंबर ॐ पेतेइ गिरि पेसेद वज म्द 
¢ ( पवन अनल नम नकि ॐ इति इटा करिकर ताक: 
‰- लद लते एव रते शद एक रण ‰ यष ति :; 


ध ८4५५०८5० र द १, 


पनज 
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¢ कहत यात आपस मेँ बादर % पटयो हृ ४४ दे अदर 
कृद्यो देहु तन जाय बहा % किर कदा जय अव भाई 
महाप्रलय जलं बध अना व्रजमे ददन (शहच्या र 









अति भय तनक दश थलने % गये इन्र † सवै सिसाने 
कृहत मघ सुरपति के पादीं #% पुनहू देव म कहत इरी 
कै मारे कै शरण उवारो % ब्रन पै जोर। न चलत हमारे 
दो° सात दिषस्र परते सिल, हम 

मजबत माग नष्ट, नृटख्यी हम पनाय॥ 
सो° निषट भयो सव पारि, एक दृट्‌ र्॑ची न धर। 


भये मेष मन मेँ सव काद्र % अव करिह श्यस्यन निरद्र 


| 






कहा भया परलय को पानी & यहं कटु रजकी बात न जानी 
सपति मन यह करत विचार % पवत मे ओ ; हे अवतार 
तव॒पुर्शं सब देव इुलाये % आज्ञा सनत तुस स आये ¢ 
देवन आय सवन शिर नायो & फोन काज स्प्रान इलाया 
११९ दवन स परह % नजवासिन की | वात सुनाई ¦ 
शते पप देत द प्ूनाश्ष्सो अदेव किथो उन दूना 
१६ म पवेत कौ याप्यो तते मेँ थति शसि ¢ कष्या 
व्व परलय फे मेष पई # अवह व्रनगिस्सिहित हाई 
? ११ पलं जल जाई ब्रनमे सीर न प्ैव्यो राई 
आयो मेष र सव रोई क्ारण कृहय कहो {सो मोई 


भ, 


भवन कयो एनो ` सुैशा % प्रको नहिं ह्य जगदीशा 
९/० तुम जानत प्रमु भूमि जव, दुसितं एकारी जाय। / 
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सा° कृष्टं ईन्द्र पृर्ताय, म यत्या जान्या दह 
„ कनी यहद हिठाय, मक सनव्याछुत मयो ॥ 
¢ मे एुखति जिनदीं फरो कनो % तिन श्ागे चाह वल लीनो : 
५२ धागे सचोत उजेरीछतेसी उद्रि म द मेवीर 
कः ती वहतं मं अधिकाः % कहा कौ व मन एशां 

पुरन कही पुनिये पुर्यई ॐ अजह चलौ नटि शरान उपः ५ 


¢ _ कय वेन प्रतार तव्‌, सो विहः दनाय ॥ 


१ 


(4 


प 


दै 


5 


वै है भ्र दयाल कर्णा कक्षम कि श्री र्न्दर क 
प्र ९५ 


¢ 

तयपि पे स्वामी म दासा करिरंप वि योहिशाना 

¢ अव नहि बतत र शषगोई &श्सण गये जोदेव मो हई: 

८ यह्‌ विचार मन मे सई & च्लयो शरण सुसंग लिव 
कामधु करि यग्र पष्ईं ® शोचत वद्यो वनिं नरु“ 

6 ति सकोच पु्पति मनमारीं & श्रागे भरत परत पग नर््री" 

जगत पित सों कपी धिर % कषिद्यं क्च वदन दिग 


क 


£ दो > ररएशरण शह चरण पएरिपशिं जय उताल। 

शरणागत पालन विरद, तजि नाहि सोपा ॥1 

सो° दीन्‌ द्चन छनि दयन, करिदङ्पा इृषटुग्रषु। 
यहं फर अमन दरनायक माया र जाह्‌॥ 

# देवि ससन फी मीर श्हीरा यनि इष्य उ भवं श्र्गः 

% र इष्य प्रा जाव सुनि & प्रपात यप चन मात अवा. 
५ केटत्‌ भ्याम दप्त मतिह्‌ गरव ॐ गाखर क मिला 


वरन बाहू सैना सव यला & बहन त उन्मा सहमा 


% सद्धुचत चदस्य[ ¶ृप्स क प्रत्ना $ क्क दाक्षाः मन करटक उतवा 
(७ क क अ + €+ $~) >® ~ ॐ ए > ८ क + 


९ <= 


निकट 
थय अहि नभ्वितः 
मब पो चरएन एर जा कै श्पापिष रसो शरण 
किख तमि तहा माया # अव तुम विन नहिं भर सहाया 
शरण शरण एनि एनि कहि बनी % धोये चरण नयन कं पाना 4 
शि रसि व्रिशन ॐ रहुक््मोतं च पडा अष्कि 
श्रपराध कियो श्रनजानी क्षमा कय प्रजन षुखदानां 
जो बालक पितिपौ विरुई % लेत पिता तहे गोद उयई 
रसेहि मोहिं कसे जन तता % जेप सृतहित पित भ्रर्‌ माता ( 
% 


० उ्याकुल देखि दुरेश श्रति, दीनबन्धु यहुशय । 
त्रमयकियोकरमायधरिःधुजगहितियोउढय॥ + 
° लीनो हृदय लमाय, देसि दीनवा इन्दर की । 3. 
चिर नहि सकत उढठाय, बर्‌ श्रपरयतचरए ॥ 


= 


शः र. 


^ = 


कहत दृन््र सों रवर कन्हं & तुम कत सवतो शुरं 
ह्म तम सों कीनी अपिक्षाई % तुम्हरी एना हम सव खाई 
भली क्री वरन वपं प्रानी हम कद्र तुमसोंस्सिनहिमा 
यह॒ दीनी मे ठङरई तुम नहि जानत करी हिम 
कृहा भयो जो मेष ॒पठाये मे सम बरन के लोग वचाय 
तुम कह उर शोच न आनो छपे तुम सों क इरे न मानँ 
( भती करी त्रज देखन राये % तुम मेरे मनै अति भाये 
अपने मनकी शोच मिग्ई % देवन पित कौ सुख जा 
पुनि हरि थन देवगण हम % जय जय करि कुमाजसषि व 
परक भग एत गदृगद्‌ बानी # फदत धन्य भर जन एुसदानी ४ 
6 अशरण शरण तुण्हारो बानो % यह लीला एव तमरीं नानो 
भन्य भ्य सव बजफे पासी % जिनके मेम विवश अरभिनासी ६ 
° प्रह दख अमुदरूल मन, धीर कियो सरराय। | 
3554 ८५८५८३८५ 
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मिद ब्रात उरते तञ, वार वार प्िताय॥४ 
सा° कदत वारदी वार, ठम गति अरग त्रगाप प्रयु 


ए भ 


म भरल्या संप्तार, जान्यां रज अवतार तहि 


श्मगे वाह्यं मे पूजाछमेति मन्द्‌ ध्रीर्‌को टना 
अष्टनाथतुपम प्रमु में दापि थमे चथोत प्रकाम? 
मेरे ग॒ कितक यह वाता कफोणिनि इद्ध दष्ट गाता 
मेँ अप्यथ कियो यह भारी प्रभु रस्यो निज घोर निहा 
(दीनवनधु तुम जन दहितकारी % पिरद वत्ानत पेद एका 
पा करी प्रु दशन पये % भये मुषौ तन ताप नशे? 
(ये दिन वृथामये मिन काजा % तुमको नहिं जान्यो वनयना 
धत्य धन्य प्रभु भिखिरथारी % भञ्जन पिपति मक्र हितकारी 
देत्य दलन प्रयु भार उतारन @ संत धेत दिन हित तन धारन 
४अब्‌ प्रषु मोहि एष यह्‌ करिये गिर गिखिर पर पिय 


¢ सनि विनती हरि भयं सुखारी % त गिरि कते धल उता ‡ 
पुरन सहित पुरएन अनन्द & कामधेदु से प्रभु पद्‌ वन्द 


द° कृरत शरसतति जोर कर सुर पेदु गे रप्कि। ५ 
वन्दि ्रदुपद पुलक एनि एनिनामगोविदम्ि॥ ई 
जे जे कृपातुश्धन्द साधव कृष्ण अगणित गतिरे। ५ 
गोपति राजीवलोचन करन मघ गिखिरफे॥ 
बासुदेव भने यद्पति कंप यरि मुर ने। 
ह्र भव भय भार महि अहिन शिप पद्‌ गदते ॥ ५ 
वकी तिरएावै वसापुर क्का थध नाशनं) र 
दयतिहि इष्ट अणि धेहुफ़ असुर वंश विनाशनं ॥ 
चोरि मान खात व्रज घः मञ्चि तर जन दख द्। 
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धन्य गोुल धन्य युना धन्य ब्रन प्रन्दाबने। 
धन्य गोपी गोप युदा नन्द्‌ गिरि गोषर्हने ॥ 0 
फित बारत पेतु निज पद पद फणिश्ि परत ध । ( 
शकट भजन भङ्ग रजन रस॒ निर्वत शु भरे ॥ 
जनकृस्रसरि शिवसनक पन श्री नहीं छौडत एरी । 


+, %, ५ 


परते प्रद भयो पावन गति ज मै नै ह्री ॥ > 
देऽ रि अस्ृतिमन्‌ दिशति, प्रलोशकरपरुपोय। १ 


भ 


_ है प्रस्त ए धेदुपति, विदा कियी युराय ॥ 

° पनिषएनि सुपदबन्दि पुरलोकटि छुरपतिगयो । £ 
मरजजनपरमानन्द्‌, चकितपिलोकतश्यामतन्‌॥ 

कृत गोप पथ भापस माहीं # इन सम चोर जगत कोर नाहीं 0 

सात १ कष वारक नोई % ताहि इतो वल कते टोई { 

९ ५. प्व गवाना % कृत चछर देह धरि नाना ( 

( 


| योगि जन जपतप न पावत धन्य बरनजन बश फे ॥ 


दत्य किते चल करि करि अमे ते सव इन केतुक नशाये 
इद भेटि गिखिरहिं पुजायो # तम निज खूप प्राधयो 
द्द परलय घन्‌ दियो पटा # सात दिविस ब्रन वपे श्रा 
अति वितता षट पि मारी & लीनो गिल करं पर्‌ धारी 0 
१९६२ जन म नहिं आईं # लीन्हो पव ब्रनलोक वचा ( 
सा? गानि सुरति भय प % रान पष परणएन शिर नाई । 
कामधेनु देवन को स्यायो #‰ ताहि अभय करि फेरि प्रयो 
ठ 


१ गोप हरि चरणन श्रा % कहत ध्न्य तुम रवकनःः 
(क 8 | ५९४ ९४ ही र सकन्दाई ( 
६.५. जे नहः ठम नियुनराय | 


2 7८ 
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ज ॥, 


त्रजवा्षन्‌ दुखदन्‌ स्मः त्रजम्‌ प्रगरे श्राय ॥* 
° तुमं दरसद सद्यय, पएरत्‌ जद पकट (ष्ट । 
सीना हमं वचाय, पिवते जलतं श्ननल तं ॥ 
कप्त विचर युवति स्व टद क्रम उर्मेग मन व्रनैद्‌ अही ¢ 
फम्‌ गिर रियो उयई & चति फपल तन र्याप कन्हाई £ 
तेत धत जान्यो निं काहू छ धन्य धन्य हरि को वह्‌ बहू 
पात दिवस पले जल वख & इन पो चरणन ज द्यो ^ 
कहत सता धनिधन्य गोपाला कमे भिरि कर धयो विशता + 
यह कत कस दुम फेतेश्चहम पैग सदार्द फेः 
९ गाय बरवत दै पिक्ति हमत श ेपिक पल ह परमत ठो 
धाय चरण गहि यशुमति मेया श भु चति धरु लेत वलै 


1 


क । 


स्रतिही नेह नयन भर पानी %@ तन पलक्रित मृत गदगद वानी % 
कैसे कर सु पलो गिरि ताता %& रति कोमल धज तुम दिन सता 
रहास मात सा कहत कन्हैया शत्यं सा मुन यशुमति मेया 
| मेन्‌ उठत यी श्रम पयो नेक दयो उटि चपि ययो 


° श्रव गिरिके प्रन बहुरि सन्शं फलो एन्दाय 1६ 
॥ बूत त रस्या उन्‌। देनी वृहत्‌ सद्य ५8 
¢ सो यहि वदाय, ह रिपूस्यो सवन 1 
( आ्रदहाषत नदय, !दय दत । र्न पत ॥ | 
नै अक्षत रोरी पन मिठईश्पएप्प हारं दधिं द्व मुहाई॥ 
५ य॒शमतति रोदिषि अर वरना & सनि ठि ल॑ फंचनयार + 
1 तिलक क्रियो दोर माता ॐ एलकिं प्रम पिर गाता # 
वहुतक द्र्य निदावर कीनो ॐ जगि लाव कंसा रन्‌ 


५ ्जतिय हरिवो तिलक वनविं ॐ एूल मान्न गममं पदि र 
(नि 


-------------- र ~ 


मिनि 9 4 
इ्िमेसि अंग परस एख पव ‰ निरसिवरदन छवि विधिहि मनायें 


२५२ चः व्रनविलाप् | 
----------- 


होहि हयार परति गिरिधारी % मनमोहन पुन्द्र बनध 
१ यह कामना सकल उरा % हरि चति निरति गोपडमाधे 
॥ क्यो नंद सों तथ गिरिधारी % सुलह तात अव बात हमारदू 
0 मोव्ैन फो करौ प्रणामा % चतियेच्ेव सव निज मिन धाम्‌ 
० यहएति बनि गिरिहिशिरनाई % चले बनहि सन हष उद्‌ई 
दमये सदन सकल व्रजवासी % सहित श्यामघुन्द्र पसुखरसी 
दौ ° घर्‌ धुर्‌ ब्रज आनन्द सुपर, गावत मगल्चर्‌ । 
श्राया यरपात जीत हार, "रपर नन्द्कुमार ॥ 4 
पी° व्रनमगल जमर व्रजश्रामुषस गरधरन । 


1 नित नव कृरत विनोद, व्रजवासी प्रजदास॒हित ॥ ! 
† श्रथ नन्द एकादशी वर्ण लीला ॥ ई 


हि जति श्याम घ आये @ वरन धर धर आनद वधूये ( 
ता दिन दशमी भद्‌ सुहा कातिक शुङ्क एकादशि आई ( 
भक्षिसुक्कि दायक अति पावन % पाप शाप संताप नशावन { 
नन्द्‌ एकादश तत प्रतिपातं % वेद्‌ दित स्य प्म. भैं 
परथमहि दशमी संगम नो % बहुरि एकादशि फो वरत लीनो ( 
नराहार नगरजल हृद्‌ नेमा # नारयण पद पंकज भरेम ( 
ओर काज कहु मनहिं न लायो % भजन करत सव दिवस वितायो 
निशि जागरण कन विधि नी % पर मंदिर लीप्यो निज पनी # 
पस्म्दर्‌ बेर दिव्य वित्राये क बिधि एनीत सर्मष शिवय 
पापी वबन्द्नवार पृहाई # एमन दगध माल लव्काई 
क च्‌ वहु खन पो % धरहान तै सख्यो रू ¢ 


लप्रम त 
प % भूषण यसन ॒विभित्र बनाये 


शनिरनिनिनि्न 


५ 


र ४. 
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द्‌ा९ धप दप नतवद्य कर्‌, प्रद्रु एर्‌ प्रष्प चदय) 
$ _ करी आरतीमम स धृटा शूलं वजाय॥ई 
ॐ सा प्रघ पद्‌ नाया साथ खर प्रदक्षए दण्ड्यत) 
तुम पिथुदनकं नाथः जीर हथ च्स्ताचकरा + 
४ द्र सहित करी दशना क्षपरेम क्रि उर भव न दूजा 
करत कीर्तन भजन सप्रीती % तीनि याम यामिनि जव तरी 4 
तवि महरि अदय उता कहो पशोमति सों सरमा 
¢ एक दण्ड द्वादशी सकि पास की पिप करे सवार 
+ यह कहि नद यथोमति पक्त भारी पती कर मर्ह 
गये न्हन युना के तीराछम॑ग नदी कोर तदं यरीप# 
४ री मरि य्ुनाजल तीनो % वाटर जाव देह कत कीनो) 
सै माधे कर चरण पा % गपि उत्तम सों की एमाय 
6 अयमन ते वैठे नदपानी & यणदूत जल बाजत जानी 
(नन्दहि सेमे पफ़रि पताला % वरण पत्त पटु तक्रा: 
जान्यो कए दर्थ के ताता & भूम दख सन एन यह वता; 
न्तश्यभी प्रभ धनश्यामा नन्द लेनं पहं मम पमाः 
# ट्‌ा° भया रष अ्तिधमन्‌ नृार्नृप्ाकृतणात । 
त नन्दहं दयाय शत्य भयः भल्ली यह वत 1 
# सो° श प्रषु कृपनिषन, एदं धान्‌ धून भूग्विमम। 
आहि परत ध्यानं, नममनारं जइ मवद ॥ ‡ 
% हप॑सहित नदह जलग ® भीतर मदलन _ गव, (विवार ८ 
५ सादर विनय वचन बहु मह & धीरन दं नीक व्‌ गत 
< रानी सवन नंद फो देख्यो & जन्म सुफल अपना कर तन्वा + 


& कहत फं धनि धनि भाग्य हमार नन्द हमरे सद्रून पधे 
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निने यत त्रैलोक्य गुसाई % घर नर भनि शवं के साई ( 
चितदत पंथ कह सन साये % करुणामय अव अवित धायं 

यश॒मति शोच कस मन मी मह दे आये नद्‌ नही 

एुदर लेन तव ग्वाल पठये % ययुना तः नहिं नदिं पये 
फारी धती तट ए देखी ‰ भये शोच सव खाल विशेष 
हृत एत सोन गाल फिर जये % क्त महरि सों नन्दन पये 
मपी धती तदप पई % सनत महरि एष गयो शप 


निशा अकेले आज सिधाये % काह जलचर धों धरि साये 


वे 


९० अन्याङ्कलं यञ्युमातम, उटराय ्रङलाय । 
छन धाय तनाम व, नदाह खीजत जाय ॥ 
1° य॒द्ना तट बन्‌ शक, नद्‌ नद्‌ रस पं 
ट्‌ फिरे सब धं, मये विकल व्रज लोग सथ ॥ ( 
| सोबत ते हरि लप्र आये % रोवत मात देसि दुष पये 
दमत जननी स। दाउ भेया # कत रवति हे यथुमति मेया 
# विलात्‌ यामति वचन सनाये # युना तः कटं नन्द हरये ५ 
% यह घान हर्‌ ओले सुत्‌ माता % घव आवत है नद ताता 
४ मासा कृहिगय अवय अवन % बति रेवै मै जात इलावन ( 
१ भु सपङ्न सकत फ स्वामी ‰ नल त व्यापकं अतस्यामी ¢ 
जानं नद्‌ वर्ण के धामा वर परीति एनि लसिधनश्यामा 
वरणलाक हरि तु सिथाये पुनत वस आहुर एदि धाय > 
देखत द पए युत पायो % चृरएपराजं आय्‌ शिर नायो ¢ 
रहत आन धनि माग्य हमरे @वरिशुयनपति मम्‌ धम परे ५ 
पार्द पडे पर्ये % महन वदुनवार रेधाये १ 


पनात [सपन धातो % तापर सादरं श्र वेठस्रो ९ 
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द य° वैटाय सादर प्रहि धोपत कमल पदनिज कर गहै । 1 
ले प्रद्‌ सज मनोज श्रि उसरसदाप्रएलित रहं ॥ ५ 
जे पद्‌ पदम पदमालया उर रहत निज ्रपएक्िि। 


८ 
¢ पायते एद्‌ जलज जलपति प्रेम परिष्रष धिये॥ 
पवृष्रभाति प्रदं जक, दष्एकृद्या मद्पिय 4 
ं उपारत त क पकर दरशादवसाद्य्ाया 
॥ भ कान्हा अपराधस्ता ग्रञ् उर वाह्‌ त्रान । ( 
| क्षमा सद्र त्रणाधः क्षमाकरह रनज जान जन 
ह नल स्फजे दूत बरपालाश्छ्ते तै राये नन्द्‌ पतालाहै 
यह कारन मेँ उनफो कीन्ह % तिन दृत प्रय नद न अन्दं 2 
यदपि कियो उन पतक माैश्चहे वे तकत दंड अधिकार) 
तदपि दूत पे मो सन भाये रः जिनते प्रषु के दश्शन पये 0 
देसि नाध शुम द्य हन्ह कमे मान्यो उनको उपकर 
छव प्रय हम सव शरण तुम्हार ‰ रसि सह श्रीगिधिर्‌ धारी 
पांयन पर आय सथ रानी &वद्मागिन यापन को जानी 
रानिन सहित वहए अरुगगे % सतुति कत जरि कर यागे ६ 
५) धन्य नन्द धति धन्य यशोद  धनिधनि तुमरिंधिलवत गोदा # 
धनि तज गोक्कल के नर नारी प्रस व्च जहां यवतागै + 
राणातीत अषिगति चधिनाशी ॐ ब्रज विद्य षिलमत सुष्रगाशी ‰ 
शेप सप एस पणि न_ जई ॐ मदन स्प को कतत बदा भ 
दो° शरिथिस्दिरनिनधदहितःदएनिएनिधश्पिदिरीश। 
ते प्रको नैदराय दिग, तवद ययो जलीश ८ 
सो हरपि उ> गँरराय. देखि श्यामको शमिवदन । 
तास प्रशम प्रभुतायः शदददत चकत चिव 
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% करत पहि मन नद ववार # यह कर श्राह व्ड्‌। यवत रो 
मयो नन्द्‌ मन हय अगरक्ैव कृत्‌ मौ सदन बिहार्‌ ५ 
| तबहिं कृषि जन दुषदाई # वरणं दै जलन वड ८ 
जाय नन्द्‌ को क गहि लीनो % लह तात बन कटि पिदीनो 
को प्रणाम वृण घु पये % नंदमहित हरि वरन गृह श्ये 
नन्द्‌ अय व्रजो जव देख्यो % तव वह चरित स्प सा चेख्यो + 
देति नन्द करो त्रन नर नारीक्षगयो ट्ष एव भये पुष ¢ 
¢ वृत मंदहि गोप स्याने करितिगये तम हम नहि जने, 
¢ 











हरं सज परकेत व्रनवासा भये बृहत तम पिना अदाम 1 

नदह त्व स सो भास्यो % कादि एकादशि व्रत पंराख्यो 

आन द्वदश धां जानी रेन चत गयो यमुनापानी ( 
कपिलं गयो यमुन जल माहीं # सै गयो वष दृत यहि बरी 


दो° बर्ण लोकते जाय ऊ, लये मोहिं मेषा ।{ 

य प्रग ब्रज श्राय कोउ,उत्तम पशप विशाल ॥( 

सो° महिमाकदीन जात, कोटि मति बरणौ प्रण । 4 
साच कहत भँ बात, इनको न मति जतियो ॥ 

अधान्‌ वहत तराई % एखो चर कृ्रलन्‌ पर्‌ श्रा { 

न सहित पूयं पद प्रज # तानि जगतपात मष न टमं ५ 
स्र नार्‌ सनत्‌ यह्‌ गाधा 9 कहत मर्य सव सक्र्त सनाथ 

यशुमति पुनत वित यह बानी % कहत कटा यह अकषय कृहानी # 
(क के मायामे अररभाना # कह्तं गद्‌ सा पशुदा रानी 


( जते निधि न्न तिषये & कुशल परी एएयन ते याये ¢ 
%हरिको चूमि तियो 


२९ लाई % साये नेदहि सोन कन्डा ¢ 
न बति दियो वहु दानाक्कष्र ष वद मिराई पना ¢ 
3 वक 4८ 3. ^ 
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गवत मंगल नारि प्रद्यई वाजी नंद यवा पमार 
नद कहत यशुभति मुन वग & तृ यवक्षितरि कत मन भग 
जक्रो व्िशुवनपति मो ताता र ताहि मदा मगल दिनि रताः 
कही गर्म नि वानी जेः प्रगत जात घात सव रे. 


भ 


° इनतेसमर्थ ओरनर्हिये ह स्व्‌ फे नाथ्‌ 
व्रजवासी आनद छव, धुनि सनि दशित गाथ ॥ ६ 

प° धनि धनि वरजनरनारि, कहत दमारे भाग्य सव ।: 
दमर्ेग करत विर्‌ शरी वेडुएट निवास दरि ॥ 


प्रथ वेकुरठदशंन लीला ॥ 4 


कृहत परस्पर सव व्रनवापी हरि द श्री वेर निवापी 
सो वेष्ट रहै धांकेसो 8 जन्ममरण भय जहानपेमो 
जाको वेद परण वलाने % हरि जरह वत सदा एष मने 
ह्रि हमहिं दिखें सोई छ तौ उड भाग्य दोयं मव दोर; 
यह्‌ मनसा सवके मन यई ‰ जानि लई भ्न मुद्‌ 
तविं कृषा करि सव ब्रन लोका ® पहुचाये केहरट विशोका ६ 
१ धुप पाप नो वेदन गयो दिव्य दृष्टि दे पवन दिष्य 
५) देसत भ्रलि रहे स माला पुरं वैद्एठ श्प विशाला 
% रमि वज्र मणि युति दधि यई & परस प्कश करणि नरि जई 
«वापी कूप तडाग अपी के 8 पिषिध नगन व्रतः नी 
रतनं की सोपान एहाई जह द शनि ष्ट्व लुम 
पूते कमल विपुल वहु र्ग 8 करत शब्दं सग नत म्ना 


दो° कटपरष्च के. वाग वन्‌, सुमन सर्ग अप्‌ ¦ 
खम मग सयतेनीसयी, दम्य संख्प उद्र. 
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6 सो° मंदिश्वरलिम जहि चिवासएमयलाचतस्तष । 
तेये ताहि लद्ा& क्ष जाक भिना ॥) 
सक चहुरधन तक्षं के वसी % शुद्ध सतोगुण सव ॒सुतरपी ¶ 
राम सहित त ष दषस श शोभित नप जलदान्‌ शरीर 4 
षण वसन दिव्य परकशी % सुन्दर सकत सकल शरविनाशी £ 
वदन प्रकाश हास सवकारी श्रकोटि तै कमे वलिद्‌ 
मिन जन्ति शिर षट विरजे % गूपए वसन धनूप्रम राजद 
दम्य पारद चवै इतां % नार हु ण गण ग्व 
चक्षित विलोकत सष व्रनगाल्ता % जान्यो प्रभु प्रभाव तिरिकाला { 
चारि थजा तहँ प्रहि निरी शंख चर गद शंबूनधरी 
्विथुज कान्ह को रूप न देस्यो % एुरती लष पाणि नहि पेख्यो % 
नाहि युषः शिर मोर पएवोवा श कटि कानी न रन होवा 
नौ भेष नर गोपाला % मये पिरह ब्रश तव सव मराला द 
वनवासी सोद सप पापी ता सर्प विन भये उदासी ( 


दो° श्रङुलने ण सनक, देखन को विहि. फाल । ¢ 

भीर्‌ परखपर्‌ यजधर, रलीधर गोपाल ॥ ट 
सो° प्रजधिनके ध्यान, नट्‌ मेषं गोपाल को 1 

आस्तरूप भगवान, वदप उप।सन स्प यह ॥# 
शिष्टे धिबश हरि व्रनजन जाने % तीं तुरत सकल अन शाने 
फन्द दस सव भये सुला % रहे चकित शशि बदन निहारी 
कृत्‌ सम मन अचरम्‌ पाये कहां गये हम कमे श्राय र 
व्ल्या स्वर सव यक्‌ वाग कों साब यह्‌करत धिचाग ८ 


८ च्‌ सव माहन कीं पुर्‌ वेषु दिवायो हमदी ८ 
पृ्यधन्य ट्म सव वनवा व्ह हमरे संग पिला 

| 
वनन नपनिचनि ५८०८५ (1-3-55 
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हरि के चरण परस स्व ध कृत गोप स्र युन वदा ए 
दपि दमि सवसो कहत कन्दा @ रहे कहां तुम सकत भरता ६ 
भान कहां एसो ठम दस्यो & सो किन मो स कहत शेस ई 
टम कँ देप नन्द दुलारे %& तुम कल दिसावन दरे ¢ 
शतल नाग पताल निरे सकल जगत ष्टो वित्ता ? 
यह सुनि श्याम मन्द युसकाई ‰ दिये सकल एनि मोर भलाई 
¢ दो कत चि विचित्र प्रघ, तरून वासिने माईि। 
लवि रशिवव्रक्षादि पुर युनिजनमनदि पिदर 

° अतिभ्राद्रजलोग, दरिकैनितनवचरित ससि! 6 
सवको सव सुख योग, व्रजवासी प्रु नदयत 2 

सदा श्याम भङ्गन एषदाई & भ्न हित अवतार सद्‌} 
सङ्कट म जन जसं पुरं & तहां परगट तिनको निततारं 
एष भीतर जिन पुषिल कीन्ह % तिनको तदयं दस्ण दरि दीन्द ¢ 
दुष म जो हरि फो ध्यव % रिनको नेक न हर मितं 
देव दुन सग शम नर नारी @ भङ्षिविवश एव ते गिरिधारी ¢ 
(मित दै मनै भाष नो जेते ताको दत प्रगट हरि तते 
हया कीट आदि के सामी श्चग्रै निरोगी निहकामी ष 
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३ेद पुराण सासि सव बोत्ैँ % माव वश्य सवके रग दलं 
¢ काम भाव वरज गोपी ध्यव & मन वच क्रम्‌ हरि सो मन लवं 
५ इकः परण हकि। नाहि भिस % भोनकान चित्‌ दग बार 
भगोर ते निक बरन मादी % जसं सयाम तेदि माण जर्ही 
तिनके मन की प्रीति विारी री गोपीजन मन दाग 
दो° नद सत साज शरगार तन, गरस सं प्रजनारि । 
दन्‌ दहि मग श्रावदी, मो सों प्रति त्िचारि ॥६ 


> १0 6 न, ५) 
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सौर अव दनसंग विहार कुर रान्‌ दधि लायक 1 
यह मनक्रियो बिचार, हरि प्रजमोहन लाडईस॥ ¢ 


ग्रथ दानलीला॥ ( 


द्धि को दान स्रौ लीला % भङ्कनशी सुखदायक शीला ६ 
दभि दानी निज नाम धर & ब्रन दुषतिन मन दुष घ्पजा 
श्याम ससन तव सियो लाई #& सवसो कटि यह वात युनाई है 
बरन युवती नित गोर यवि या मारा हे वैवन धा 
तिन्ह सिभाय दान दपि लीने  गोरस साय जान तव दीने ‰ 
यह. पुनि सखा उ हरा श भली वात्‌ तुम श्याम भिाई 
वहिन मन अरति हृं वदूयो % कहतश्याम दधि दान लगायों £ 
तबहिं जाय पे दन धा % आवतनितग्यातिनि जिरिवाय 
क्यो श्यम्‌ सव सों सपुफाई रहो तर्न कौ अट लुका 
जब बालिनि दधि ते अव % पेर लेह कोऽ जान न पलै 
यह्‌ `एुनि सखा पके बवादाक्षवेठे यट ठन को ठ्^ 
उतते बन बन ग्धालि नवेली % पेचन दधिं चली लवली 
दो° दसत परस्पर आप्र, चली जाहि जिय मोर । ॥ 
. पराय घाते सथन सुक, घेर ल षं ओर ॥ 
सो° द्‌सञ्रचानकभीर्‌, चककिरदीं चषटदिशि चिते। 
सदम कषक शरीरः फितते आये उवाज् सब ॥ 
शंकते गवालिनि भ यदी # मन चित्र कैसी रिषि काटी ६ 
हाय पाव जग ( भय अदात # कद्रू बदन ते वचन न वोत 
तह हसे ग्वातिनि दियो जनाई % महि इरपो जिय कान्ह दुहाई ¢ 
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५ चोर ठ. कोठ नादं & अभय कान्द फो रज सदाहीं 
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1 यावत जात न यकु कने दधिकं दन क्म सो दीम 
{ नाम कान्ह को जघ सुनि पयो & तव युवतिन मम धीरन अयो ; 
पोलीं विमि तहिं बजवाला & कहां तमद्य प्र दलाल 
{ चोरी करि नहिं फेः यथायो % थव वनम दथिदान लगाये 
¢ तव अति वालक हे कन्य & सही जो कटु कीन्ही लिः ‡ 
दोह नो कह वा षे महीं & परिह सषि वर्हि पणम ‡ 
प्रगट भये तव दँवर कन्दा & देति सवन बते दुपकाई 
रहे युवती ठम पेच सदाई % करि आई दौ वृत दई 


% दो° तवलैंहम लिका हते, दही षाठ अनजान) 
सो घोषो अव मेरिकै, बृदि देह अ्रमिमान १ 


¢ सो° हम मागत दधथिदान, तुम उलरी पलट कहत । 
#+ करत्‌ नन्द्‌ का व्रन्‌, द्यं पार्य टां जानं सव? 
¢ तप वाली खाल्तिने युपकाई & अ तुमडर हम तनी एई + 
नन्दं ते कह ठे कन्दा भयो जानिये त॒ यथिकाई 
% कातिहि चोर चोर दधि चति षर घर देखत दी भनि नति 
रतहि भयो ख कडु आईं क प्राति भई आन यष 
(; भली कृ नहि वालिनि वानी ® हुम यह वत क्रू नदिं जानी ‡ 
पिता चि धन धूमल्‌ होई पु काज रावत द सई ् 
तमसी प्रजा वसा मविहितं ङ्क यांन कदवाह्‌ 
# कल्यो तविं गबातिनि महस @ वात समार कदत कन्दर £ 
हरसो को वहि गयो हमरे शजो एना हं पमहि दुम्दार 
५ कृप टृपति के सव कटवि & कदा भयो सु वसत क गवं; 
(लो तम यति हौ गस्यनिं छतो य तजि म प्ते र 
5 यह घनि विति कल्यो वनमाली ॐ कदय वत दहं कदत मुवा ‡ 
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मि निजितनिनिसििि 
| सर कै वरनविलासि ईह ५ 
रौ गां हमारी बरक, विदय का पर मा६। 
देतो को तिहलोकमैःजो भेर वशं ॥६॥{ 
सो° क़ गनती मे कंस, जाके हम कलनाद । ६ 
देह दन फो शर॑स, शरि कप्त षं काज ॥ ! 
बही वात बेटे शुष माही % श्र मारि हत हौ नादी 
तीनि लोक अस कंस वाला % भयो तिहरे वश काटे कला ( 
य तुम वात कहौ तिन माह & जो कोउ तुमको जानत ना 
दम इन बातन भय निं मनै्षैजेते दौ तम तैसे जान्‌ 
हमसौ लीजे दान गना पहिते यैली लेह गाई 
पीताम्बर बोमन पि नेहे तथ पधे पचितवो रेरे 
एसे करि ग्ात्िनि एपकानी % तव बोते हरि दधि के दानी ॥ 
तू ग्बालिनि हमको कह जाने & हम नरि भूटी वात वसाने 
भूरी दं ठमदीं ख॒ गास % सतर रोतिहौ विनं कन | 
अनह मानि कहो किन तू # तेलो क्रो दान मम देह 
नन्द्‌ सह यो जान न दें & पुरो चोर दही रष तदी 
काहे फो अन्त कहाई &ै घाद देहु मोहन तर्कित 
| रो° पहिली परिपाटी चलौ, नूर चलौ क्यों भाज । ई 
. जान प कंस ज, तो पुनि दोय काज ॥ 
! सोः स्सी घरी ६ चारः बीतन लग्यो याम युग। { 
घनम रकी नारि, बाहं जादे बात एनि ॥ 
क्‌ कंस कदि मोहि नावो # थवही वाको नाय बुलाये ¢ 
सति कदि कटिमोहि मलानत्‌ % मेश सगिकाईं नहिं जानत्‌ 
| 1. 
| भ्न्विनिनयन्यिर निन ०८१००८३ 2 ४ ध 
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एमी दै येगी तिक्र जान प्फ नुप रेन भक्ताः 
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हसी कृसि ह व्ष्छदेत देवावन रहै द 

जनफे भापन नार्हं श्रापहि पदीं ठन २ 
दा वेच दभि जाषटष्धषिना दनि म्यत चि 
तोथ्ान प्रि भं पष्धप्तव चासन ओ लेह = 
परतं( हप क्री कन्हई व्य्‌ शपुर सो यनी थ 
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भिरि पलो लखाय दश्री जानी दम सद दात तृष्ट 
मागि तेह अवह दधि षह दोत दान दुनि हमको ए 
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स्त दय र॥ 


तिये दनं फो नाड, एक वृं नहिं परद्र; 
यह दुम मोको कहा पुना % दपि मासन सव लेट दि 
योवन सूपथंग नो तुमरे ताके दान लो नमसे 
कंन भारं शति ठम्‌ सगरं । $ यावति जाति माग इ 


५4. 


ग्ग को दान शितषो तेषो करि स्व महि 
यह निरव बालिनि फटयनी भये क्रन्द तेम पमं 
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ए 
ंयरयग को दान उक्त £ येन स्प दीठ चमन्‌ { 
जान परी प्री तराई ® य्णुमनि ती थ करटा ज। { 
०९ नन्द उपर सि करिकर वरीं क प्छ भिः धृनकरि 
९ तव ह्रि पीताम्बर फ किमे च पतो पय अचर एः दि 


¢ (रपः मटुक तल्‌ {‰<{ई र द्धि मापन स द्वियो ् ८ 
¢ गहि गहि भज्‌।सुवन फकमोरी & गिरा फार तनी गदिन 
(66८८४ ई €= $ 0 कक क ८4 ५ ध 
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हौः कतक मनतनर्दी, दीठ भई सव आय । 

दान दैव फरो करत, यौवनं श्प सदाय ॥ 

$ सोर्जो किदो घर जाय्‌, जननी नच प्रत्याय । 
प्षहुगी परिताय, सिबशैभी पने कार्दकाम॥ 

% भे कान्ह तम निपः इलां # दहु फर केन हमार 
तापर मंगत यौवन दाना यह अबलो कह हन्या न काना ¶ 
द्पि मानं सव दियो लुधई % यसो फ यशुमति सो जाई 
यफहिष्वति चली सथरिसिभरि ‰ अबि भगवत रै तुपरको धरि 

यहमुनि हरि ईपि ओह सिकोरै छ गह उरहनो ले सव गोर 
यशुपति सों सब जाय यनयो % कह महरि सृतो पिष्ठसयां ¢ 
अतिही कान्ह सये अव इतर % रोकत युतिन कों घन भीतर 
दही दष सव दियो लुण % मागत योषन दान कनहर 
चोली फार हार स्व तेरे % गहि गहि अध पः मकृभेरे 
एसो को फुल भयो मि % यौवन दान सियो जिन शरक ( 
[नतं उतप्‌त जत्‌ सहि नाहिन % कटं लगि पीपर वन दै दाहिन ई 
कैसे मोर बेवन जये हरिषे मारण चलन न पैये 

९० सनत ग्वारनी क बन, गीली यद्युमत मात ट 

( मे जानी तुम सवने, उर शन्तरकी यात॥ ( 

1° आष पिरत इतरतः, कहत श्यामं दतर भया । 1 

॥ उरन लाय नघ कात, उश्टनक्ने रोरी क्िरत॥ 
दशा वष को कूं कन्हाई करद स तुम माती तरणएाई 

॥ ९५ लगाव श्यां नी % केते धं कहि आवत वानी 


१६९ प्र पिरत स्वै मड्रनी % योन मदमाती इरलानी 


ह %{ सलाजं लगत दै. नाहीं महं सष वठं घर म्री 
५००५८८९८ ५ 
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न 9222 
_ येः व्रजविक्ाप्त < २६५ ¢ 
ठो महरि दसो निं नेषि दमे गफ नहि द 
पसो मग चलन न देही मागत दान लर दधि तेरहीप 
सीम कत युत ओरी शफे वरजम पमि कर ग 
हे आजि गाव तिदे @ वहग न एने नाम त्म 

कह कहत उपा ॐ सत नही किन यननहिं जाई (1 
मरं कदा कर्‌ घटि ेहिक्ेम्ी वत्त नरी करोः से 
योपन दिन दै सवहिन बरी % तम बधि श्राकाशहि 3 ‡ 


र [ 


~ 


2 


# ५ 
21 ८ 
५ ८4 
१०४५८ 


¢ ~+ य 


ज 


‡ „^~ 
~ 


न 


९1° वलत्‌ नद्य सभा तुम, सव मास मई मवार + 


०५ 


हसी केते रि छौ ठया द्रवति रारि॥१ 
(° अहर मनाई ्सय्ायं, हम ठ भप नद्‌ 

जा तुमन्‌ाह्‌ पातयाय, वरृभन्‌दखा चानप ॥ 
तुप युतक कमन नहिं जानो करद्ट करि ख ्रपरनी मानी 
दश गायन करि कदय वडाई & ग्रहि जत्नि सुव एकि पई 2 
महा दौड हरि मानत नाहीं ॐ दनम भगस गहि महि वर्दी 
सता भीर सग तीन्हे लें वन कुञ्जन में फ़त कलते 4 
नु सङ्कव शंका नहि अने कत सेई कृत जा क्ट मन पान 

पुनि कहत नन्द की नागी छै कहत गेली बत इं + ; 
ए ओर चली कहं इहां जातकौ @ सरिस षन य्नमिलन वान ‡ 

कहा उततम कहा कन्हईद्छक्य हर वहि गमन जा 
हत यात नहिं नेक लजाह्‌ & मुनि 
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# वात कहत दौ यहयो दोप भता 
[इं करत इश काड्मना भय 
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° धन्य धन्य तुष्‌ कहत दै, मोक आवत लाज ।५ 
माखन सांगत रोय हरि, दोष देव षिन खज ॥१ 
सो° नह महरि तुम बात, हरि सीसे रोना कष । 
भनाह्‌ तरद ह जात, बादक ज्ञं आदत पराह ॥ 

¢ एक दिवस क्षि देसौ नाई वन मेँ तह की ओट थिाई 
५६ हरि दशके वीप वश्य फे % देख थपने नयन निरति कै ॥ 
¢ जाह चलौ म सव दस्यो है एक एफ दिन करि ते्यो है { 
दस्‌. अरं ति वति वन आई # डेठ तगवति है घर माई 
मरह वहं य असि तुम्हारी # जो हरिको नहिं सकत निद्र 


2. 2 9.922.229 2 2१ 
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अप कतं हग चवर जाई # मोक सष दिषाधन यई 
अहो महरि पष्य का मसो % फे पिलग मानत हा हमसों ( 
पृतकी कान मान तुम सीनी & मारी को हमको दीनी 
₹५ कहा महन भिय नाही # जीवहु युग युग ही बरन माहीं । 
रश क९ जव बहुत सिव # त इम तुमहिं कहन को अप्र 
। भत पथं हमक तुप कीनो % उलटहि दोप हमारे दन 
एका दव्कत नक न माई हमहीं सो सि कृति सदार 
। दो° कहा करौ तुम आय सव, कहत अरपटी बत । 


2 


.# 


भादा यह्‌ माषे रही, तश्चएन यहं हात्‌ ॥ 
[° भन्‌ अ्रपिनि यनद, तुम तश्णा हरि पर्ण नाह 

सषा उसख्हवीं दइ सरसाम सा सति कट्‌। 
मह वचन छन्‌ खालिनिगरी % निरज्तर ह षर को इगरी 

यशुमति गोपिन को गरे @ कृष्ण तरम रस सागर सिग 
% कहत नत भङ्गन सुखदाई % मृनासी जन जीवन गृ | 


“ज चर घ्र सविन इनि पाई % मोहन द्धि को दान लगा 
नि ००० ५५ 
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५ स गोपन मिलि शमि व्यनाश्चञेमे दपि ते जं कन्दा 
यह्‌ थरभिलाप सवन मन वादो % राख्यो गप्रन गरि काद्य 
¢ र्वा पसन को लियो बुलाई कदमो सवन मो वो नपा 
॥ काद उय्हु सव गबा मकरं & चतिफे न्द्रायन मग 

प्रवाहं यथना के त जट तर्‌ ददि चदि सनष रदा लका 

वरजयुधती मिलि श्राप माही & निनभ्रति दधि पेन क जादी ¢ 
राधा चन्द्रावलि फो यूथा लसितादिकं नागी वच्था 


गोर ते जही स धवि शयेर सवन तव दान चव 
¢ रो° पुनि यत खे पाक्त सव, मली कदी हरि वात 1 
¢ सामे मई चलिये सदन, कारि उदये प्रात ॥ ६ 
 सो° निज घर घसवश्नाय, मातपिताकरो इखदियो । ई 
? सोये एसो जाय, श्चिसे गोजन साय ॐ ॥ ६ 
१ प्रत उे सव॒ गोप कुमाय & जँ दं गेले सुते क्रिविग £ 
¢ पनी श्याम बालन छी दानी % जागत ह सोवरत एट तानी 
नन्द क्षार वेढे सव याहं % वहु उदि धन्याम्‌ कन्टाई 
¢ ग्वाल दे्‌ सुनि यथा मात % दिये जयाय श्याम सुख दाना 
ति वचन यनि अरति यहुरई उट संन तं इव कन्दर 
सं पुट पीत मष्ट शिर धारी क्ष्युर्ली कर से कलत पग 

{ तन स य॒एनातट चाये & फट सयनप्रौ थति सुव प्रप्र य 
भली करी उठि प्रातहि धरये में जानत सव मन इलाः 
५ आवत ह ह अव बनभाभिन % षर घले दभि ते मजगामिन्‌ 
रते सहा स्व्‌ तारि वन मन में यति आनु प ई £ 
¢ कहत स्यत सँ पि नेँदलाला & जाय दमन सथ शट शबाना 
धरयह मदे सव रहा धिपाने % जहिं परे यान ॐ नान्‌ 
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¢ २६८ ॐ, व्रनविलास "€ 
५ दो° जवी सन्धौ युवति सव, आह वनद र 1 
¦ इद परो तव मन ते, द दे नन्द इहाय ॥ 
† सो° शंस शब्द वराय, कजे इरी शंग धनि । ! 
उरन्‌ जाहि अङुलाय, जसे युवती गण सये ॥ ४ 
$ सनन इदि विधि इसा # वरि तिन कियो समाई 
नितहिं हमरे माण ओं % दधि माखन रेवत स्च नाई 
। हि दान मारि नित जपो #‰ भाज दिये परिनि जान न प्रवो र 
{एसे श्याम ससन सणुफावत % थने मनकी प्रीति वदवत 
बन बनितन ससक घुष पाड # तमसो नार्हिन कदू दरं 
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१ 


आवत हे है वन सव वाला % कत वात एसे दलाल 
रात ठी सप गोप किशोरी # भित्र प्रिवित् वसन तन धो ८ 
थग अग. आमषण सें केश रैबारि बारुटग अनि ( 
अगिय। अग अनूप सवारी & चित्र विधित बसन तन धारी ( 
वेदी भाल मांग मोतिन की अंगर्जग दि नगज्योतिनिकी 


“= २ क ५ 3 


८ 


न दमक अभ अर्णा @ चिक नीत कती दवि चा 
दो° शरि तन धल रवि सदन, नवयोवन ब्रजनारि। 
„ २ सद नकीं समैः सुखमावह अपारि। 

° गरज क सदं जाय, भर गवाि यकठौर स 

(नजानजगूथवनाय, द्धि मटुकी शिरपररे॥ 

( 1 दल वली त्रननाी प्ट दश सह गोप सुकुमारी % 
पतक मन्‌ मग मिलहि कन्हाई होत न एकि एक जनाई५ 

| | कत जाहि <न गान शारी # पग मूष की धुनि अति मै 

जानी त रावत जय नम कहो ततनड्पनाय चद अव ९ 
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४ दैः ्रजवपितास २६६. ` 
५ सुनत श्याम फे पृषतो केनाद्कधाय ची ठम बातत तेना 
(पञ्च सरव पप्रा सदा & जहा तदयं हम रद्‌ लुक 
(८ कटुक ग्वाल सगण रात कन्हाई % निकमस गये अपन अगवा" 
(द भयं धेर वन षदतं कन एमन की तरी 

यहि अंतर अइ वज नारी ॐ देषत वन लामो फदर भारी 

पये हय ते सदं र्कार & गहन तिन्ह गद्दी नृम दृण: 


¢ 


५ एक संम ररि भई तरणि सव 8 इत उतचक्गित चली चितवत पर ¢ 


वै ४4 


५१ श्रागे दष्ट परं नदनन्दन % यकृटशाश तन चत्रित्‌ चदन 


द° [संय सखा सम मग गृह बद्‌ यर्धना तार्‌ 9 
ठठकिरदहं युता सय, साच्च बालनक्म भीर्‌ ॥ 29 
मया हर्ष उरमाहः कटतवचन्‌ यु मयसदहित। “ 
श्रार्मं प जहम प यद्‌। प्रा ॥ 
ठ कहत चलत गयो नाहीं % कोड कहत प्रहि फिरि नादी; 
गस कहै का केर कन्हाईं & इनं सौ कहं जाहि पई; 
उ बोल उदी वरन वाला % लृ ल हणं द्रि गाप 

‰ तिह दीठ भयो है कन्हा्रर्मागत है गेसू क दाना 
सनि एते मोहन फो स्याला $ रको करी सकत तनव 
ए तय हरि गालन सेन कतई क्कद्दह पिरपन ते द्ग 
ह जात फिर युधती वनगोवहिं ®ष्रलेहुं काउजनन एवह ; 
# तव॒ ग्बायन यनम चहवाई छक काय तरु उरं दताई 
शंस षएदग णलि कता ॐ कीने एदं सवन ॐ अ 
५ चकित दमन पितई सव बला असल उस्न देष ग्याला 
कद क्ट तर तश ते क्षवे चरं तएशौ मव जाः 
% कहां निति दपि पेन जाह ॐ चन्‌ पक पाथ व क 
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$ दौ° दान लगत द्यां श्याम को, सो सव तेहि काय! 






षभः 


$ श्रवतो देहे जान तप, तुमको नन्द दुदाय ॥४ 
५ सो° दधि लै जात प्रमात, यावतो निशि वेचिके। १ 
$ , दान मारिनितजात, मली करत यह बात न्‌ईि॥ 
8 ठाद ययुना तीरं कन्हाई% जाह चली निज दान दुका 
 यद्सनि िरैिकह्योऽक पासी % नई वात इक सुनह र चली ( 
मागत दधि फो दान ररी षल्य पये ह सहताशै 
साये सषा लेन सव ये यथना तट तें श्याम पथमे 4 
काहे फो प मिल हतर मूध अपने माणं जाह ह 
# दाथ मालनन कष चाहत कोड क्षसूपे पांग तेत किन सोऽ 
मधी वात कटौ एल शद # वधत कहा थक्राश सरे 
दान वजार हाः भं परावो % यह निज कान्ह जाय सनवो 
बोले ससा सुनहु ग मरी हम जानी अव वात दम्हारी ( 
‰ुगावषते को यह हल होई % नहि सक्रात वीन्दं सों कई ¢ 
मारण अपनो दान उगहू % कहत मांग किनि हम पै बाह ¢ 
छः षाट्‌ सव हम्‌हि उमे हं # अपनो दान तमहं पं चेह 
द° लला कर स्व कान्द को, दीने टान्‌ जगात। 
( चर जह खसा गर फेर फे कोर बात ॥ 
| ° दुमका ककती दान, कोन कान्ह मागत हा ! 


*। 


ऋ 9 र 


पाह ्रबहीं जान, रकृत घन म तियन्‌॥ 
आय्‌ तवहा निकटं कन्हाई % संग ततन क भीर्‌ सुहाई 
१।स उस लसि नागरि सगरी रहा श्याम तुम करत अचगरी 
नामन्‌ कां रक्त हौ वन 


म & जहे . बत द्‌र्लां 
आनाहं दान परिरं रि १ 1 


द आय % कडा चापिकनि ठुमरि पाये % 
नित्त , 





(सिन 1 7 
1 व्रनविलाम = २७१ < 
। चाल चलां नदूलला र चलत कृषि एुम्द्म मिहि ऋसा $ 

कहु वन मादी क्टृह्टि देह दधि पेचन जरह 
हूत क़ दानन देद्य धिना दान 
लेहं थ दाथ माखन क देवन दी रिहा सव चांप्नः 
मात पिता सो उषशत वनी & नहिं जानत मोक दपि दानी4 
लात निति नितवेव चग शचसयन्िमन फो तेह भराई: 
सांगत छाप कहा दिषरडक्काप्ने तमको नाम वनाः 
एसो फे मोको नहिं जानत % एक नरी मोक्रां तम मानन्‌ 


° नीके हम जानत तुम, गोद _दिलाये कन्द । ५ 
पे दिनिश्चव्‌ विसदयस्ष, मये जाती त्रन॥४ 
° करहु नदीं लगि यात, जो निद इख पाये # 
एसी क्यो सहिजात, निदि हम दधि केचनी ॥ 
1 चनह मागि लेह दधि देहं &लाह सहनमं हम सुप 
¢ दान पचन तुम हमहिं सुनायो % यदै मे सुनक नहि भाय + 
$होत अगार नान श्व दनि न रति मोहन निं कीनि 
(गोश लेत प्रत सथ केहरि छो रहि दे पतो 
दान दियिश्रिन जान न वेह छ जव दहं तम पव न्त 
तुम सें बहत लेनहै हम को & सो नहिं अगहे एुनव्रत ठम ९ 
निति हमरे मार चावत श्छमोकं केवह नादिं जनानन ; 
¢ दिन दिनिको लेखो मरि लेरौं यव तौ दुम्टं जान तव ददा ॥ 
\ सी इट कह करत परारी श्वन प रक्त नाहर्‌ परय 
श्राय दान्‌ पिरि तम कपि & चलहु न हेम स्र बनि ताप ¢ 
६ तम शने धरदौ के राजाश्व को राजा कंस धिसना 


जो कटं सुनत नेङपी पे & वरि सँभारि श्रवदिं परिरं ¢ 
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¢ दो हम शरं जाय कर वपत दुम्दारे ग । ॥ 
# सी बिधि जो कहत धै, को रहि हे यह ठव ॥ 
% पो करत एिरत उत्पात, सय सखा सम सतक 1 
॥ नाहि न नरु इरत, कार्त कसक रज ( 
( यह्‌ युनि कान्ह उ रिपियाई & लीनो कहु दभि दूध दिना 
(| दसन छोरि तरु सों उर्माये % कष्ट दधि भाजन भमि लुदये ( 
कहत जाय कंसहि गुहरषो # आजिं मोहिं दञर इलयो ¢ 
॥ मार एक पलक मेँ वादी मोको कहा वततत ताही 
श्रवत पामा वरं वद्या #चहा दन ्रापनो भयो ¢ 
मेरे हठ क्यो निवहन पेहो देते अव धौं कैसे नेह ॥ 
कतम देतत्‌ रियं हम भर्हगोस रवव बहुरि ए 
वाले स्याम न दुपको दैरक्नेकह हुम सों नाष 
१ मुने गृह ते जन एह जवी % नहि संभार सक्रिय हरि 
एक ३९ गन्त नाह १६। # दवत एही रहि 
कि यमति ५ तेनं # तहां याम एनि वचन न देर ( 
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न कञो हमारे अद्क्हम पे दान न पैहो कह 
° शृहजन्‌ कहा वतादटू, कंसहि लेह बुलाय। 
ट्खतदय ठम्‌ एवन कै, पूजा करौं बनाय ॥? 


८ 


व 


¢ 
ए सो° जदो धौं केदि मांपअ्रव देहं गो मर तुम । / 
¢ वात क्षत अनखातः षे देती रान नरि॥ 
ह जो नत नाह २/६. राजा # तौ अव मये ठुमरि . करना > 
४ २ सदयासन्‌ वेठत नाहीं गाय चरुधृत कृत वनमाहीं ¢ 
¢ म्‌ एतन क! मुङट उतार नूप किरीट मर्थं एर धारे 


प 9293. 
चः वजविलापर 3 २७३ 
य्न ऋर शिर उर रे ॐ नँ एति अव नौव यत 
¢ दमं यह लकि मुत लीने छ संगहि संग कान क्ट कने 
¢ मगसत कहा दही फे फाना & लघि हमको उपनत ट लाजाः 
१ यदी वृद्धि म्द नीकी & ठे वित रजधानी नीकी 
(मेये दासन दात क्पे 8 सपने वह ताहि न म्र 
कंप मारि शिर छत्र पड कहा एच यह साय एड 
१ रन मे मेरो गज सदाईश्योर इहं करकी प्कुरा 
? ठम कह पन दो करि मानो & री शता परो नदिं जने 
% दो° हमं जानत ह ठमहि, सर्कार ते कान; 
८ कहिं का श्रन्‌ वृट्‌न्‌, कजत बहत वसान ॥ ( 
[° क्विर्‌दय्‌ चरार्धत पपि, काल काञ्च्‌ कर सद ।# 


¢ देखी दै ठय, कव वष्टि वदिं पाते करव ॥ 
१ यह करी कमरी तुम जानो % जितनी इपि तितनी अनुमानो ¢ 
भवा एर वरं चीरं एम्ब तीन लोक कौ यह द्मड् 
वरहा शरए्यो जाहि निहारी 8 सो कमी कत निन्दत खश 
¢ क्मरी के वल अमुर सहरी छ क्मरी ते सनन उद्र £ 
(या कपी तेस सत॒ भौगा & जाति पति यह मम सत वेगा 
॥ सनत दीं सय व्रजफी बाला ॐ यह तुम सांव कदी गोपत ॥ 
धति धनि यह कामी दमा & सद विधि ठुण्दं निवाहन ची 
यदै शमोदु फे गाय चशबो > यहे तेज करि मि शद ! 
याही ते वपं शतु शरौ &शिशिर शीत यति निषा! 
५५यते ग्रीपम वाम वचां ॐ यहं उदटगनां शशं वरना्रा 
९ यहे जानि यह्‌ गृह यद्‌ ददी £ यदं प्लावन कव पद 


ह्म जी कन चहत द्य तुम षा ® कदं स तुम अपन सुतर दमम्‌ 
निनि 


, रत्नि 


(निनि 
{४ _ ननन = 
¢ दौर कदी जत अती प्रकट, नीके हमं दंताय । ¢ 
तापर मांगत दान द्धि, पवतिन एक ऊन्दाय 
सो कामरि चर निरि, मदं न घाजत पीतपट । 
करे ठन ए चारि, कारी ससरि सोहई॥ ॥ 
मोक बात दनो श्न तिय सथ @ सत्य कहत उपमान जगत सथ 
वालके अर तिय घव नहि दीजे % इनसे बहत हेत नहिं कीजे ( 
| मूढ चृत नेकहि इच्कोर जो मन करे सोई इरि रं ८ 
¢ सो$ रण श्रकवत ठम जाह कतफ़ कहत गे हम अटलाह ह 
लानहं कहा स्मै ठम सारी % सदा चाद कौ ेचनहारी ¢ 
पुनहं कान्द हम ठमफो जाने % नन्दपहर के सुत पहिचान ( 
धेत दहत एनि मको देसे % गाय चरवतहू षन पे ( 
चोर करी षहो एनि जने % फरिका सोलत किरति चिरने 
रदे ठंड भये अव दानी # यहे बत अआ सवहिन जानी 
धरोर सुनहु यशुमति मव वपे % उल सों दो यून सापे 
तब सहाय करि हमि वचाये छ के कैषन नाय चुडाये 
जानत यह सदत व्रजमा % हमते द्र सत कषु नादी 
२।० कदत कहा तुम गक, दसी सगत सुनि बत । 
कवं जन्मत दख्यो हमै, कौन मात को तात्‌ ॥ 
° कवं चराई गाय, केत चोरी एको इमे । 
कव वृधि हम माय, दुदी गाय किन कोनी ॥ ॥ 
एष जानत वहि यशुमति जाये & यशुमति नन्द कहां ते श्रये 
म पूरण अव्िगति थविनासी वपे सथर माया की फती 4 
यह नि दती सकस बरजवाला % रते रए जानत गौपाला 
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¶जेसे निदो ठुम सव काट क््तैते त द £> 
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ठमको यमति महन जये श्चन हुम कृतौ कयं ते धवे ४ 
ध्र घर मान चोखो नादी वधि मात न उव॒त मर्दी 
दाहा करि ह्म तारि हृडाये शः ग्ालन संग न चन्द रवे 
नही गाय हुम इदी हमारी ये एव वतं भट तुम्हरी 
भक हेतु जन्मत जग माहींशषकरम धमकर यश नाही 
योग यन्न मनम नदिं यार दीन गोह्य सुनत उदि धाञं 
% मघाधीन रदौ सव पता्चयोर नदी कटु मोको चमार 
ब्रा कीट यादि क माहीं व्यापक दयँ समान पव ठर्हीर 


! दो° कहां काकीं बात कदि, इरपावत ही नार! 

स्वगं पतालदि एक्‌ करि वांपूत वारिं वार्‌ ॥/ 
सो° इं ुनाबत कादिः जो लायक तो श्रापको 1 

कन प्रकृति यह प्रहि, वनम रौकतदय तियन ॥ 
केतक दधिको दान फन्हाई % जिरि कारण युवती ध्रा # 
¢ दथि मालन सबही ह्म तेदूक्षरीती जान समं घ देह 
जो हुम यादी म सुख पो श्च काहे को बहु बात वन्रो 
¢ दमि मान क क तिहारो & सकल वणिनको दान निवागे र 
९ जोजो वणिज नितर्दिहुमलायो ॐ लेखो करि सव मोहिं इश्व % 
¢ रव एते कैते धूर जहौ & जवलग लेषो महि न इद्‌ 
क वणिज हुम नये वनाम ॐ नित्‌ उटि जाते जगात वना ‡ 
सुनि बाणी हरि नागर्‌ नक्की शद्‌ दं सेन दवति स्प ननी 
% मनहीं मन अति हयं वदं ® वाली हरि मा सव एुगकरई+ 
५ ठेते कौ पणिज को शफे & अव लँ श्वाम कदां ठम मे 
५१ हह कदि मन माम लजाई & कह मागत दधि दान कन्दराई 
& पणिन हेत रेकी रव जानी & तवदीं वो न कदी वह्‌ पानं ‡ 
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¢ २७६ ॐ बनवितास्‌ "इ & ¶ 
दो° ईति बोली राधाडुवरिः कहा वणिज हम पस 1४ 
कदो श्याम सो नामधरि, देहि दान हम तस ॥ ¢ 





सो° भूले कहा कन्दाय, वणिज कहा युवती कर्‌त। 
कासो लियो इकाय, सो हमको वतलाये ॥ १ 

कृहो तुमहिं वृमत कह हमदीं ले सै नाम वतावो ठुमरीं 
ठम जानत में ह कह जानो % ठम मे माल पुनाहि चिपानों ( 
` देहु जापर जो लागे श्फिर न कड तुमसो कोर ममि ई 

( इतने ही को लस वृथाहं % देखो समम सवे मन मादी 

कदत परस्पर भ्वालि सानी % सममत छ क्कु इन वानी 

| नही सां वृ सथ कोठ # कहत वतावत घुनिये सोऽ 
हरि की गट मधुर स वते % धुनि सुनि सख पावत सव जतं £ 
कोऽ क को मेद न जानें & लोकं लान इर सव कोऽ मनै ५ 
मन मन दपं भई स्व न्दर % जान हरि सव रपिकषुर्दः ॥ 
तप बोलीं ईसि कै परनाला % कहत नाहि श्वो तुमि रुपाला ए 
कहा माल देस्यो इम पाहीं @ निहि कारण रेकौ वन माही टु 

श्त॒सदूये देस्पो हमक ६ हमं पूति है हुम 
रो° लग जायफर लायची, गिरी छारा दास? 
६ ~. सा इम जात ह सो कषये किन मास ॥ ¢ 
| ¦ १९७ 4एज . वताय, ताकौ देहि जगत हम्‌ 
¢. एमा नन्द्‌ इद्यय, जो अव वेग कह नीं ॥ 





त सेन वशिजकि मोहिं कायो % लोन मि कहि कटि वह्रषे 
ह ९.५ मास भयन्द तदायो # मदष वपम कटि मोहि सुनाये 
डे मोल करी वृतु नो. होईश्षकैते द्रत हरये सोई 
मो आगे तम पा पावो & ददो. दान जान ` व परब 
न 


“9 22-22-19 3 ग" 


४ #॥ 


1 7 बजविलाम २७७ ( 
भये चतुर हरि ठम थव जानी & दयि करो दान भेटि यह्‌ नीद 
देत द्री कषक हम दोटन & लते ते यातन रतै गोहन ‡ 
इन वातन यवर सयौ पोड & यद्कटि युवन हसी मकोऽ ५ 
श्याम क म नानत्‌ दुमका किमू दान न देहौ दपा 
¢ दभि मादन तो लेह्‌ योगी @ उरक भुज गहि गहि भकमोपी 
तव पीताम्बर भ्यो प्य शकत भये ठम दीट एग 
हरि स्िकरि थङ्कम गहितीनी # इहि मिति भः प्रमी कनी ‡ 
५९ गई प्यारी उर मलाश्चैव यरे युवततिन दलाल 


¢ दो गदिगदि अ॑कमलेतप्‌व, मगर स्सिदि वदाय । 
# पत सखा तारि, पके गये कन्दाय ॥ 


सोदक नैँदलाल, वाहं सलन ललकार क 1} 
धाय परे सव गाल, सीने श्याम दृडाय त ॥ ॥ 
शसि रि बले श्याल सथाने % भई दढ हसि नदि जने 
# हमभ टीट भल] तुपर कन्ह्‌/ ¢ ददा जयि द्र क चन्द 
वन मतर्‌ रकां सप वलाङ्कदेा दमं फिंया जन्ति 
«वात कहन को एुहू श्ावतङ्व्डे पथमा याप कटवत्‌ ~) 
(5 एेसी सास साकी भरि सव & दवहगे वरप जत सथ तरर 
४ जानी बात तम्हार एव फी ॐ तनह स्याल लिः तरी 
¢ जो युपतिन को हाथ लगे श्रियो दयन त ठम पटू ; 
‰जो यह्‌ वात परल सृति ॐ मात पिता दमक कट कद्‌ { 
8 तोखो पक्राहार कन्दा ॐ परह कटा कदि टम जः 
ए्मापन भ पथे हम भी दसि दोप समवित गमि 
जव तम भटी पीत प्री &त्व उन मोनिनी नर्न 
५ मागत दान शयाम्‌ कष पत तप अन्तित जवना ता 
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(२७ श्रः जजविलास इ । 
, दो ° लि बोरि शब वै अदर्हि' रखती रहि जाह । 


¢  ऊकषोरा मोर एरत, नेदनन्दनहि इरा ५५४ 


सोऽ को तरिभुवन के माहि, मोहन की सर दूसरे । ¢ 


न 1 


कहा बडाई इन की सर में %इनफो जानति नीके कःमे॥ 
नृपति आस बुदेष निकर % नन्द यशोमति ने प्रतिपरि 
भये ह शुम धे मीं & काहू वदत ताहि ते नाही ( 
| पिले जव उन भुना कोरी % तव हम सटी पीत पिये 


तम सथ जानत नि, नेदनन्दन त्रनराजघ्ुत ॥ 


यौति दीठ कही तुमको हम % श्वामरि भिकन हार भई ठम ४ 
इतने पर मानत नहिं हारीष्ष्त्व तेद देत च्चै गारी ५ 
वहत सही हम बात टहार # णिज करत अर मगर षप ५ 
(1 मृज छपर मनमोहन दानी % अवलों तुप यह घात न जानी % 
मोल उठे तव ईव कन्दा % अष नहिं धेड नंद इहा % 
अवतो दाव आपनो सेह # तवं जान सवन को देह ( 
(6 कौन बात यह कहत कन्हाई #% मंगत कहा जान नहिं नाई 


। परिक्षि करि करि नन्ददहाई # इवत ह हम को आ?) 
¢ ^ इर्पाव्हं त्मजायदिन्ड' जोकोउ तुम देराहि । 
। दात कोनको, तम्‌ तै घटि हम नारि 
सी° जह यशुमति पाहि तोखो हार मली करी । 
यदी बनते नाहि इतनों घन रँ पाहदौ ॥? 
एक हारं माहि कं कतावो % सव चग ष्ण काहि इवो 
मोती माग॒ जर दीक % करणषूल वेर नग नीको 
करटसिरी. इले रिलरी गर % तापर ओर हार जो चौर $ 
| मग मेल. विनोय भाज्‌ # कङ्कण प्विन रदति सान्‌ 


>> 2०.451 
¢ [1 क, 1 
५ 2 जमरल 3: ७६ ^ 
८ । प्रत्‌ [ने क (^ नम * „^ 1: 
२८ [ककेषि तपुर एन देवा जहि षिद्िया मे नने, 

ष) म इ १) ह ३ 


¢शोभासाजपधर शग पष्ठी: सको नाम तेन वद 
(यहम कटु वः तठुम्द्यये ८ च्रयुरन शव सुन २ 
शूषए देप न रक्त हमार श्वाही जिये भ्यो द 
¢ यापनं कट दई गदा %@ मरह वशोपतिं फ नन्व 
ध्राई पहि नितरोह्म ज्दीङ्धिवत्त दलो दे ध मरही 
देति परत कष्ट वहुत दुलने ॐ पना सूना लवि ललनि 
वाट कटा तलां सव मेरो जीर्ता हुम नटि दान भिवग 


# टो = श्रामूषष्‌ स कह फदत, दडत वतु हय दद 
४. मानी जानत नी, सौ दिनक 
¢ सोर लेहं सयम दान, स्मि लेहे टि 
पेद वष्ी जान, सै त॒मसं सां कः 
५ भयं रयम पएसयं स नाम श्युवातन य युव हन 
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¢ कदि गाय सरवन जते %@ छाक संगि गालन र्ग वेनि; 
५कपि कामरि लष दधाश्वन मे पित वद्नं तयु 
% चान पीतपटं कटि कति यवे ष्तैकर लङ्ी वे कटवि: 
& भये कषर्‌ अदं नवल सुनाना छ मागत ययन पो वट दाना 
¢ देय दान कि मगरपि हो हम & बहुन ठार वान दुन रत ८ 
यम दान जन जाल निषसियि इ ता प्रे तुम समहं निरसि 


कृत कहा निद ते हयौ हम & सहनदि ति कलन ठुमर्ना ल्म 
श्रादिहि ते दुमश्ने प्रहिनं &दान गर्म दम नाहि जानं 
प्रातिन चली त्वसि क्ख £ दधि पटी साधं एः पन्थि 
व हरि गहि अंदर सकरी जातिं कदं दे ग उनि 
इतनो वणिज लिये म जह भिना दान वो दन निवा 
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त° नाम दुम्हारे वणिज के, सब मे देहं बताय ¦ 
ेह दान ठव मोदि ठम, देखह सब्‌ उदराय्‌ ॥ 


=-= 


सरो° सवक्यौं दोद्थो जव, एक ह्यय तो द्ीडय। 
ठम विचार यह बात, देख अपने चित्त मे ॥ 
यती क्तु तिये ठम जायो % दान देति मेरो सिनरथो % 
मत्त गयन्द्‌ तुरंगम ॒ठुमसों कैसे दुत इरये हम सों ¶ 
हंस मोर केहरि एगवारे # कनक कलश मदर सों मरे . 
चमर स॒गस्ध्‌ कपोत कीरवरे % कोकिल विह्टुम वज धुष्‌ शर 
येतो धन सग शरण तुस पादीं % कैसे निवहत दान विनी 
सुनि यह चफितकहति रमाता % कय बतायत तुम ॒नेदलाला 
तिनको नम तेत ह्म पीनो हम सपने देख्यो नाहीं 
कहां तु॑गम गज हम पाये % कव हम कंचन कलश गाये 
मानपरेषर हंस रदा चमर तष शर कषा कहाहीं 
येव हूमपे ढह बारी # जहा हेय तर दान चकब 
इतनो सवै तम्हरे पाहीं % करि धिवर देलौ मन माहीं 
अपने सव्थेग अंगम निहारो $ योन सूप ओर है न्यरौ र 


/ दो° रह निबेदो देम शब, कहि करत अदर । 
् 


क ५५५ 


सवः 


कृद त॒म्दें कषु इस क, घ्रको जाहु सदे ॥ 

° दी दनि शुकाय, अष जान्यो अपनो इणिज । 
क्यं पर सद्युशमय, जो र पोषो होय चित ॥ 

चमर्‌ चुर भर धतुषर्तेमारे शर कयत मृग हग कमरे ५ 
कृ२८ केपात्‌ काकिका बाना ‰ रद्‌ हार फ नफ बखानी ‰ 
अधर्‌ सद्र बिहुम सो जानो छदे मूर धषः पट मानो | 


कंषन कलश ` उरोज निहासे श यौवन म्‌ 
0. ५५८८५८८ ५८> ० 


= 


2 


222 2 "2 
।  .  ॐ&व्रनपरिलाम्‌ < २८१५ 
कटि केदरि प्रे स्य मृदा दकं गयन्द चाल यथि य 
परभ अग दुगनध मृदायाक्कयोवन सपन नान कताम 
६ इतनो ईं सव वणिज तिदय छोय यंस मो ददु दम 
ष भिये निवी कसं $सेहां दान कमी जेमन 
ए यह सुनि दसि दीली पजने अव समयी दरि वात नम्ह: 
मागत पसा दन कन्दशचजान प्री प्रणी तरण # 
५) याही लालच अङ्क भसे हा % परनि पनि गहि ग्राव मगस 

५ अ्रपनी अर देष तो लीजेष्््ता पद्धि वर्यिईं कजे 


९९ याद लालच पिदतर्, सदना तय वुनर्मग्‌। 
धरत दयं युवतीन को, प्रगद्यो तरंग अर्नुभं॥ 
[° १६२द चर्‌ जि, यह्‌ पापि चदय प्रतषा। 
धट भयाद जाय, शमा वात्न सप्र तला॥4 
नि पिहेपि कयो वनमाली & कत हमपर सि कल गृ्राली 
म॒ इफ बात पखानी तुम कत शर कर्त य्ननघ्रानी 
हं पशत हौ मयादा ॐ क्वं जि मोर्‌ कत विविद 
तहि ते मगरत षिन कामे छै दान निषेर्‌ जातं नहिं मानम 
रि यों कते भये यनि % उलर्दहि तुम हमपर्‌ मतरान: 
। दह्‌ ड परख हा कत विलेप यनपे करती द 
भियितमसो हम नो वाने ङतो तुम कट्‌ याग मनमन 
कहि मोहन वात शिविर 2 कट्यां सवत्र विदि ~ 
पः एसो दान नावत्‌ © हमे वरज षद्‌ क्रय पि 
प्र वात महते जाई ॐ हमर न्नानकत दपि कन्दः 
षव्रजमे जो वे बात मुने नाति पति फ लवि द 


जान देह यय हेमाहिं ग्रता > कर्दया आत्‌ प्लु नदत 
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४२ 
1 गे° बति उल्ोऽकशखा तकयुनेह रशन बात) 
# परीति कस नेदलाल सी. फ़त पिर लजात ॥ 
% सो° दरंग करहु बिहार कवलश्याप नवल ठमह। ¢ 
( 
५ 


१) 





हैन देह संघार भली मने खन्द को॥ 


१.१ 


£) सुनि बोली ब्रन युवति स्पिई # कहवावत यद ॒वात कन्दा 
शापन यौवन दान वावत % तापर जोह सोई सखन भिखावत 
बन मे सबन पेरि वेड र करत श्याम तुम अति सगर 
भूलिगये वे दिवस कन्हाईं ® घर घर मासन सात दुर 
समत ही हग नीर छचाते % उर इरत पकौ मभि जते ( 
बि उखलल जाह यशोदा र हमाह इृडय लियं तव गादा ( 
अय्‌ भये बडे बी त्राह % तते यौवन दान पनाह 
लिक फी पात पखनें केसी भइ कहा हम जनेंर 

केव धुं सायो माखन चोरीक्ष्मेया धों वपे कर उरी 
6 नेक ताकी सुधि नरि जाने % मान अमान न तव हम नान ६ 
(भले डे को ज्ञान न होई % अपनो प्र कषटुसममन कोई ( 

| सेलत सात हपट मारीं ‰ षालपने के दिव षिहदीं 
दा° अपनी सरस करत नदी, न्दात यष्ुन ढ़ वीर ( 
कृद्म रहाय सनक, जय भं भषण चीर ॥? 

° जल मे शद दिषाय, बिना बसन नंगी स्मै । 


॥ ् फन एन॑ हल कराय, दियं उन भ॑ सबन उव ॥ 
श 


3 


(1 


थना पतन बाहिर सव आई # दाय जोरि मोहिं विनय सुनाई 
भतिं मदं तब सषकी सो सषि ग्रूलगदद्र अष तवका १ 
मकां कति चर दधि सायो % उल सँ दमं जाय दुडाया 


ट अन जव कहे विहारी # इनि ॐ ईसि सडकवी त्रजना 


(2 


५ [ नण त ककि ह (ति ऋ ए ष 
(+ 4 न 4 र ~ 
[क 
"० 
द 


% कटे मवं रति निलन कन्द पमी कहत न त्वन गई * 
¢ नाह वले लोगन फे यगिष्िगृमी वात वनावन न्ने 
(कस ही हुम सधन बुनाई ४ मिन निनयृह मव कष जाई 
शंवत्‌ कट दम जनंषटमतो सी तदा वानं; 
जमी मति मने मोहि फेईष्मानत मे तारो तेना + 
जो फूट पोको तम जानीत कन भरे दिनि तप रनौ 
नोहुम पने मनमें यनी शमं चनतम्यापी सव॒ जानी 
व्‌ क्यो इतौ निटुरमन कनो %@ कहे दान जात नहि दीनो 


९।० दन्‌ दुन (रत द्दह, यह्‌ नदि हव युद्धय! 
मसी बुरी अ जो क, सो सदिर्तोदिकन्यय॥ ? 
° बोडि देह स जाई, निय मोहनल्लल श्प । 
मई देर वनमा्िः मारे पिता सिम क ॥ 
हे को तुप कत चवा दमि वेह षः नाह मवी # 
कह कँ ठु ह मरत & तेषो करि नरि दान बुश्त्रन 
शुद्ध सभाव सय सवफोईशतेषो करि दें मोटि जाई :) 
तवरसोह ठुमपोमंले लेह तवी तुम्दं जन एति दा: 
फेफो हमसो हरि लागत ॐ जानन पतत कद तुष मागन ^ 
वातन क जनवत नादी ॐतेष्ये क्च क्ण ठम प्ट 
न निपएटरहिं परे हमरि ख्याता ॐइन वातत कनं पवन तल्ला 
६ खव तुम निपट कर वहुतरं ॐ घन दिद वरजम तुया ६ 
मास्‌ जिन रेकोहम जा्ैष्धष ते तीना दनि उग्र 
१ अवल यह फौवो ठम्‌ ते ॐ हप तम षिचार्‌ त्व देव 


[। 


# मोको एसी इद्धि पिखावत & कर ककण दरदं पिन 


९ तुम्ही बृद्धि दान हम संद दहिन दुष्ट जान द्‌ टे 
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किः जजपिलास्‌ 

आप मई हौ चतुर्‌ सव, मोक्षं क्रत भवार 

उगहत श्रि दानदहम, गदं ह ई हर । 

° तु देह दर जान, भेरि कदी पाठ. कट्‌ । 


जपे पे दान, चपि स्याव कद देउगाो 
ध भ तृप मान्यो हषर % चलि कंपि प थ द 


40 








हू 
त्थ ते लेन कहत ह दानिं नद महर ॐ करि करि भान 
हम अबलो एेसी जानी भये श्याम धृष्टी ते दानी 
अव जान्यो तुम केम पठयेशैरप ते दान पहरि ठम अये 
१ सनि हरि ये गोपिन केवेनाक्षहे ष्र्‌ तिरे करि नेना 
सो षि निरस कहत सप नारी कहा दषे एष मोरि भुशरी 
(४ सरं कौ मनहिं मो आई % ठुपफो यणुपरति महरि इहा 
ओर सोह तमको गोधन दी @ साची बात कहौ तुम मनकी ५ 
¢ हषे कटा हम सों कहु रीमे #केषो क्व मनरी मन सीमे 
यहं सुनि अधिक हसे गोपाला % कहत श्रीदामापौ दलाल 
यहं अचरज इनको तुम हेरे % कहत कष्ठ तुम हति सष करो 
एसी बातन सोह दिवावत ® तति अधिक सी मिं आवत 
1 दो ° तब श्रीदामा वियन्‌ सो, गल उन्यो भुस्ाय। 
रसत श्या ठम समक, बधत सो दवाय 
सो° हमन दिवान्‌, दसहतुम निज संमपिति। 9 
यहं आतषी शम्‌, थरं धिशियात तुम ॥‡ 
स्म हसत नाहेन सडषेयं # नाहिन लोगन सह ९ 
| पदं दानी प्रु पपी केदेह दान्‌ मागत कव | | 
हम जनत्‌ व इव कन्हाई # प्रहु तुम्हरे एष अव नि पा 


होत नदीं पुता इहि भतीक्दही म 
मो, जगती 
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(भ 29. 53 -51. 
| व्रजव्रिलाम ~< २८५ ५ 
रञ्च तुष्ट्या स्वका नानं प्रभ यम मव प्रभृनाई्‌ 5 
सायं चम श्रष्ण तेष्षेखंहटिदेह थव दईं निद्रे 4 
जा कहु यचो सोञ शव लीने @पेगह जान हषं घ्‌ रीन! 
¢ तवर्हमि पले याम सुनानाष्षितुम षर्‌ जह दे के दाना 
यों हयँ पयो प जा्रोष्देईं कटा ठक पनि वाणे 
यवं पठे मोहिं बलाः क्&त तक्रे मनप फो जाई: 
तुम सुख कयं जाय पमादीं क नृपकी गरि मारको षरं 
जव नृपवर मोको अलकपि % तव एनि तुम षिन कन दृट्वं $ 


# दो° सेतनाम सुख दृपतिकतो, जाध्रुख निदो जाय । 
आनता व्रदषनृद श्व दृट्‌ सनुथताय॥+ 
° सिया करा नार्य एता द्द्‌ न दशय) 
द॑श्याथर्वसंजायजदिनद्वीतादवह्या ४ 
जम हम केस दुह्य दीनीक्षित तो नृपपर थरतिसिकौनी 
वंकहा वृपकी सुपि्दक्षेजो ठम पमे इ कन्दा 
५) कहा कल्यो कदु जन न पायो छै कयं हम कंपहि शीश नवाया: 
5 क्त हम नाम केस के सीनों ® कंस चाप्त कवा टम कीन $ 
निष्ट भई हम्‌ मारि सी ॐत इपर गव भकं 
¢ कितक कै जाको हम जनं कटय चस ताक उ प्रानं 
६ ते मने बात वह अव्रत कं वपति फे दम कल्यत्रन | 
( तो तमक फौन दप जे ॐ शरान कदयाव्रत द" तकि 
ताछ नाप हप सनि पं ङ एतनि नकिं केव्‌ ¦ 
यपत मार दोक चय मारीरःदरूनो कैम ग्रथति तं नरह्‌ 
सो मृप वसत कं सोऽ जनंद्नी हम पव नदी को मनं 
९ यद्‌ सनि हम यव यति उपयो खक ध श््दि. दमि उव्‌ 
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जा पङ्के हमद अर, को निं जानत ताहि । 


+ | 11 
09 


ल्भ द 


जट चेतन नर नारि घष, तिद भुवन बश जाहि ॥ 

° बसत ुमनपुर माहि करद लम तिन्द प्रशंस । ¢ 
पष मानतहं जाह, विन्‌ पठ्या स्वह पान द॥ 
सुनत॒ द मोहन की यानी @ बोली ब्रजघुन्दी सयानी ¶ 

नात तम्हरे दप की पई % अव लों रसी कहू पाई 
जैसे तम तसे ओठ रै%एक सूप. गुण के दोऊ. हं र | 
यह अनुमान कियो मनम हम # एके दिन जन्पे दाउ हुम 
जेसी प्रजा तैपे रजा % षन्यो भलो अव पंग समाजा 
चोर ठगी निपुण रण दोड या पतर को शरोर न कोऊ 
बलत नाहिन वात संभारी % ठाति फिरति स्गनी तुम साय 
भई दीठ नहिं नेक विवार % आवत एषं सोई एह डरे 
अपने रुण ओरल पर डरी % जाति जनाति दे दै गारी 
हम भई ठगनी अरं ब्ध्पारी % तुम भये कन्ह युध्मं भारी 4 

अपने तृप को यहे सुनाबों % रिय गली जाय लगवों 

गजा बडे जान यह पाईं स्यादहं हम पर धौत चदा 

( दो ठुमतो सण श्रे उने, वन मँ सेकी नारि। 
हम कटां काको ठ्या, क हम रखा मारि ॥# 

[० तुमहीं जानत श्याम, यंव मंत्र रोना डी, 
ठग पिरित्षव वाम, ज्रापन्‌ दग योश सहत ॥ 2 

न गृहो वातं सव पह यै जान हम पर षद्‌ घा 

बाहो सोई कटि डरो % हम नहिं मानि विल तिहार 
मोही फो दोष लगाये मँ तो नूप को पटयो आयो ( 


पावन रूप चं तुम इती # आवत हो इहि माणा नि 
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तिन दृतन जायु सुनायोतवनूण सिकरी मोहि वरना # 
पहलन ते चपर वेयौ सिंहासन नमग 
माहि दून प्रहधिगरा शदे प्रीया हुम पम परय 
तिनक्र राम अनंग सवाल % उनफ्ो द्रान दे व्रज श्ल 


५५ 


नक चानि कृटतदां कीने & पह जान दान के दनि 
याने यद्‌ मोहन की यु पानी शप्रेम सिध युयेती मगनानी 
म पृपति की फी उ & यद्वयो वोन स्परि था 


¢ धः यह 


ट्म कह श्ट्ति कट्‌ थाई & चह साप्‌ व्राधततव दमा अत्तार 1 
° ब्रषितभईै डर सदन के, नयन मदि धरि ध्यान ! 


हि ॥ मे 


कृट्त्‌ कान्ह अव्‌ शरए हम, लाज ससस टन ॥ 
एसे कहि मनमारिदेह दशा गली से! 
सहृ श्यापमरदासतजाह, यहधन तुमाहत साचा 
यौवन रप चाहि तुम लायक & सष्कुवत तुम्हे देति व्रजनागकर ^ 
नवलकिशोर सप गए गर % हो श्यापयुन्दर वर नागर 
यह योन धन तुम शिग पेम % जलपि निकट नल कथिका जम > 
व्यान मगन्‌ इहि विधि व्रजनापी & मनी मन पिनवत वनवागी र 
प्रन्तयामी हरि प्व जनिं मनी की कनी सव मनः 
मनी सवन पिते ससदाई & तनकी सरति सवन त्व श्राः 
खुल गये नेन ष्यानते तयी £ देसे मोहन न्ष यवा 
ध तव जान्यो हम वन मे यदी ॐ सद्व गई रति श्वगज बरु 4 
कहति परस्र एस मादी ्च्क्दां ही हम जानन नार + 
श्याम पिना यह चिति कै कोपी निधि क्रि मनहिं 
रहीं चकितरी भव व्रजनारी श वोलि घटे नव केनेति 
कटा उसी दय वजवाला & पलो कटा उर्‌ राच रशा 
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° कलो दान तेषो क्ट रदी जं तर्द शोच 





। 
प्रगट यनी सो पदः षर करां सष शच ॥ 
¢ सोद्हुरि न रोके कोय, या बनें कोठ तुम्दै। 
[नशिबीकषर भयलाय, दुखा दह जव तत्‌ ॥ 
हमे रीर रेके सोको दहै रोकनहार युवन नंदकोहै 
येना डस शीश हमरे श्रश्रप एत घटे है न्यरे 
जाके कम तृपति को नोर % ठगत कित युबतिन वोर 
॥ सनत श्याम बूम नहिं एेसी #% तमको वामि प्री यह 
( कस अव छपा क्य हरि # जाहि सवै अपने अपने घरि 
¢ दान मान षको सर जह्‌ वहुरि न में रेकगो कहू 
मह जानत दयं कद लेखो % तुमह आप स्मि मन देषो ४ 
पिचलो देहु निर आज सथ % गे पुनि दीनो जानौ जव 
अव ५ भती कहत हा तुमको % जो मानों खालिन दुम हमको ( 
को जनि हरि चरित तुम्हरे % चदय रसिक ध॒ नददलरे 
। हमरो सवै मन अपनायो % भ्रजहूं दान नहीं हम परयो ५ 
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# 


अ) 


क 


सष कर लीना मनमायो # साहु कषर दधि हम सष पायो 
रो सदमसन्‌ लये ससन सहित मिलिखाइ 1६ 
ख भयं हम देिकै, सीने दान उगाह ॥ 
° अवं दाषदूनी नार, तुष्दरो प्रकर उखानि है । ( 

॥ खां ददं बचजार, स्याह हम्‌ दुष्टर सये ॥ 

पव £ हस सव सखन दलाई वेढे रति मरडलां पुहाई 
रना षू पलाश .के व्याये & शोभित सव फे कएल हाये ‰ 
५ग्दर हर एन्द्र सव माला % सुन्दर दधि प्रसति बनवाला २ 
‰ म भाव क शय विकाने & मरालन संग सात. सविमान 

(> 


8 


र 4८९ € 


| 


९ ननित 
¢ | धैः बनमितास "€ _ २८६५ 
निज निज मटुकरिनते सबग्बारी # देति करति उर अर्नेद मी १ | 
श्याम पतिन सो एुख नवं # निरसिनिरसि षालिनसुष पै 
धन्य धन्य आपन को जान्यो % सुफलजतम सबहिन कसिन्यो ¢ 
| कहत धन्य यह.द्धि. अर मासन % सात कान्ह जाको अमिलाषन 
जो हम साध कती, मनम % सो एष पायो हर्सिंग बनमें 
अति आनंद मगन सव मारी % नेदर्नेदन पर तन मन वारी 
प्यारी सों मासन हरि मागत % देष तुम्हरो कैसो लागत 


न 


| ञ्ओरन की मटुकी को सायो # हम्हरे दधिको खाद न पायो 


क 


दो° शरी इषमावुकुमारि तव, दिल्या स॒ुकाय । 
्रपने कर्‌ अरधरन परस, दीनां षिर्हपि खषाय॥ २ 
सो प्यारीको दधिखाय, ग्रलप चिते मोहन विसि | 


5 = 


मधुरे कट्यो मनाय, मीठो दै यह सबन तें॥ 


%मोपिन के हित माखन सादी # प्रमविवश नहिं नेक अषारीं 
४ पेसिय गोसस मै कमोर % परसत सवै होत नहिं थोरी 
ग्बालनसहित श्याम दधिलाहीं % परम हषे सके मनमादी 
हसत परस्पर ॒सखा सयाने % मीठो कहि कदि खाद वसाने 4 
हरिदि सवके भितहि शवे # परमानंद सवन ए उपने ( 
परिलसत बजबिलास बनवारी # दधिदानी श्रथ बिहारी ¢ 
पसु तियन सहित नभमादीं # निरति निरतिमनमाहि सिदद ¢ 
धनिधनि ब्रजकी युवति समागी # खात -बह्य जिनतं दिमागी ( 
& ना कारण शिव ध्यान लगापै # शेष सहस एष जाको. | ॥ 
() मन इपि कचन अगोचर जोई # जकर पार न पे कोई 
¢ नारदादि जाके रए गिं % निगम्‌ नेति कहि अंत न प भ 


९ गणातीत अवगति अबिनासी सो प्रथु जम भरकः विलाषी 
(क. 


(> 


नि 2 





० प्रकटे सो परस बजे विलासी जाहि मुनिजन ध्यावी । 
योग जप तप नेम संयम करि समाधि लगी ॥ 
रूप रेव न वरण जाके आदि अन्त न पा्य। 
भक्र वश सो व्ह पूरण गोप वह्लभ गादरये॥ 
कोटि कोटि बहयंड जाके रेमप्रति । 
कुर व्रह्म प्रयन्त जल थल श्राप सव उपजाव्हीं ॥ 
श्प कत्त आप शइत्तां आपी पालन करे। 
खात्‌ सो प्रच दान दधि गोपिकन के मनद्॥ 
धन्य ब्रज धनि गोप गोपी धन्य वन पावन मही । 
धत्य मोहन दान मागत दष दधि माखन पदी ॥ 

| धनय ब्रन यक पलक को सुख धरर यह चिशुवन नदीं । 
। 


द 


यिनि ४. 
| | -ै मनविसास "€ ए, 


कृहत युर युनि हरपि पनि एनि यमन सुन्दर पपी ॥ 
कन्हं गोपी खाल द निं एकदी वह तन धर । 
भङ्गजन हित रिरद जाको अमित लीला विप्रे ॥ 
ब्रन विलास हृलास हरि फो नित्य निगमागम्‌ कहे । 
दास . नवासी सदा यह गाय आर्नेद पद लहै॥ 


° दान चरित गोपालको, अति बिचित्र रसखान । ध 
| बेद मेद पवि नही, कषि किमि कर वान ॥ ध 


ध ^. > 3 


सो° गावत पुनत जान, दपि दानी लीला्चिर्‌ 1 $ 
प्रेम भङ्धि को दान, व्रजवासी जन पराव ॥ ॥ 


बनललना यां दरिं एने % दृध दही मासन अरः ला ¢ 
मरकिनते लेले हम देहं % साह श्याम तुम हम रव 
गोरस बहुत हमारे धर वर % लीने द 


६ 







दकः तरनविताप क 
तेह एवै नो इरि सेतो पित पह म सेत | 
साग क भवे भ हमारी & मनहिं भ पतीत ठी 

ति भहता हप्र अ तेह परीगि चाह रै जव 

निक अवे दपि नाई षः वट कहु इनि र ( 
भासन भूर सयाम व मा # प्रको नात पनत है नाह # 
। वकित शँ छ बनकी ना % कहत एके त ए तिषा 
एह पत मोहन कद नो % दान तियो फे मन ह तीनो † 
यं 7 हम नहि षौ पानी दरो प हन से पह बानी † 


।० दृमन क उमगी फे, मोहन सों यह परत ।। 
निकट जातरहजातिपुनि, पच मगनहैजात॥ 





न, भ 


पोः मनर मन कुचा, कटिये से श्यामो । ४ 

कहत बन नहं बत, परम बिव तरणी क्षै॥ 
पुनो बात मोहन यक इम सों दवि इत क्षियो हम हमरो 
माफ ष करं हमा # रहो षप हम दपि वष्ठी) 
हमि रपि की षटु हम भनी & हु विभात क्षि मनमानी 
कृ हुमा उ पो. नां $ अति थार्नद तुम पो एनीं 
! दभि दान भौर जो जान्यो क सै दष्ठरे क ह अन्यो 
कहा श्याप तुम यह कह कीनो & एन तियो फ मन हरि तीनों 
( ह्म तमसो क मेद न रष्यो & कनो षवे दुमे भस्ो 
यह्‌ कनी कुमी व जानो %& भती श गो ह करि नो 
; नो जपं. अन्तरं नहिं रते पो रसो यो अन्त भे 
¦ वैदनन्दन तुम भरन जानी % वेद उपनिषद परासि बहनी 


व = = 


तहु बत यवती एव मे % तम हि करी रसो महिषी 


त्म ते दू हेत मे नादी स्त दुही निकः सदह 
निनि नि 


= = 


स तनिकयसनिष्छनिनिनिियिि नप 
१२६ ६९ चैः बरनाला == _ 


दौ° तुमकारण वैकुएट तजि, प्रकटतदयँ व्रज्‌ भाय । 0 


न, 


छृन्दाबन दुन्हय मलन, यहन विक्षाञ्चाजाय॥ 
एक प्रात दै देह, अन्तर क्रं न जानि । | 
यह न नयो ज्रषनेह, कृत भूत व्रजवास वासे ॥ १ 
ष धर्‌ जाहु दान यै पायो % जानत यह्‌ लेखो तिषययो 
पि पि जो भावत बनवारी % कहत भई तव रजकी नाग ९ 
वतन मनहिं पिना कन जाई # करत कहा माहन चहुराद्‌ 
सब तन पर मनी रजानो कषक दोय सो काना 
सो तो मन र्यो तुम गोई % वको नान कोन विधि होई 
इनी गण मन के आधीना # चलत नदीं तन मनहिं विहीना # 
जो तुम श्रीति करी मनमीहन % तो टुषिधा कयो लाई गोहन + 
यह तो ठुम जानी ब्रननाथा % घर हम जाहि देह मनसाथ 
मन भीतर म सवै मनायो % तपरीं तै स्वि तहां दिपायो ९ 
कृतं कहा यह दोप तुम्हारे % अनह तनो दोहं म न्या ६ 
लेहं आपनो मन धर जाहू % लोकं लाज इर जो पताह 
ता अव इं बड़ किन देहु #% हम करिह अन्तर निज गहू 
| दो° जति धटती दोय निज, तनि दीने सो वत। £ 
_ दीनी सनम्‌ षस तव, अप मनक पञ्चितात॥ 
सोर जव सन्‌ दना माहि, तदी लीनो मोहि तुम 1 
जी लह मनलाहितोमें हं जदं अ्रनत॥‡ 
एन श्याम एसी नाहे कटि % सदा हमारे मन म रहिये 
तुमह चनाधूकमन अर पृकधर # तुम विन पृक ्ुलकान लाज इर ¶ 
1111111 
संसा % श्रक सुस तुम 
ण 


5 >| 5 > 


च ष्टः 
५ 


पिनिम 
यै परभविलास& . २६३ 


। 


धक सना तुमं ए नरि गतर # ९ शति हम्ह केषा न मै 
5 धृक लोचन जिन तुप न निहार # पृ भिवारजो हुमनकिषरे 
॥ 
¢ 
(1 


ग्न 


धृक दिन रत तुह षिन जाई % पृक वापा तुम िना पिह 


सा सव पृक जामे हुम नाही % तन ध॑न मन तुमं भिति वृधं 


४ दधि भागनवे शिरि प षरं प्ली फे सतौ 
रीती किन वै कटु नादी कबं चिचार्‌ रहत मन माहीं 
£ ° दिदधिक्यो एषं सोक, जाहु घल प्रननारि। 
¦ सङ्चद एशि दान फे मै लेह निरवरि॥ 


+ कटू घ्‌ तन जान विषे # ककं हरि दी शोर निहार 
॥ 


[र 


सोरम पचन नाय, सएने सहित हरि दन श्ये। | 
ले भये चित्त इराय, युदतिन दानं भनाय क॥ | 


= 40 थी वर 4८ 4८: 


म! 


गोपि प्रेधफी उन्मत्तश्रवस्था लीला, 
। रीती महुकी शिर पर भी & चली सव एदि गोष षमा / | 
| कएकको सुषि पड़ ना $नानति नद कं हम जद 
जड चेतन कह नहं पहिवाने & वन गृहक किवार न मानं 
सोकं वेद मयाद्‌ दोऽ # आप सहित भीं एव को 
¢ केवत दपि बहौ भँ डलं # तेह ददी कं कि ब 
कहत इमन बतत क्यों नही & तेद दधि फे हम रिरि नारी 
0 तहतः यत यहि मती वन भ पित पर व मती 
। पिलत एरर विवश निहारी % कहति किरति यो वन ना # 
५ तिने कहतिथ्पनी वधि नाशं § सेक नि सुमत द 
& द्धि भालन सते शिर षक्र रम तन दशा, षार 
कदं युना ॐ त ती § पिति कट, डन मही 

त 


६ 9 => 






॥ 
। 
६ 


& ६४ चः बनमिलास "इ& 
कृव्हं वशीव तट अवे ददी है तह हरिषहि उलषिं 
¦ दो° चीजे गोरस दान हरि कँ घौं रहे हिषाय, 


; ०८५८ (का. 


इरन्‌ दु्दार्‌ जातनाहः एम दधत दवाय ॥ 
सौ° लेह्‌ श्रापनो दन, एनि रिसकरि उटि धाय । 
द्भंनददो जन.,व्नमें हम उदी सवे 
ट गई मटुफी धर सवद # जानति पमे अह अन्री९ 
पता संग लीने हरि दर दधि मासन फो दान सकद 
दाहे इवत अर तरिके # दीट गई मट्किन मे परिक 
पीती मह्की सवन निहारी % गई मभरिस्से सथ नारी 
जहा तहा कह उठ वाला # गोम रकाय कहे अती 
१३ कए कहत कान्ह दएकायो $ कोऽ कटै सखनंग हरि खायो 
भर सुरति कु तव तन माहीं छ गहं षरहि हम तथ ते ना ¢ 
तञ्च भरं कषु गुरुजन इते ‰ प्रातहि ते दम, आई पसे री 
१८ कदा तय ते बन माही # यह तो सुरति द्य कष नादी 
नय ह ससन संग दमि साई % यये बहुरि वन दुवनटा ( 
तव लोकी तो युधि हम पादीं & भ कहा एनि भनति ना+ 
जान प, हमक ता ह्य $ उरि गये शिर शाम ठगोरी ई 


९५ त 


षे 


& 
[० श्याम विना यह को करै, लयो दधि ष टान्‌ ।># 
ञ पन दध मूली तहि ते, बाकी श्रहु शुश्द्छान्‌ ॥ + 
१० सनहरलीन्हो श्यामे, ताभि निष भवि । + 


एत्‌ काह सुब शम, धर्‌ सो चलन्‌ 8 सार्ही ॥ 
मन ह तातन षरहि चले @ ज्यों गजयत्त चलत बि परै ¢ 
¢ ८पमस्पसमद सों भाषो दुल मर्याद महायत खो 


कसम नह बधन सों तोखो छैन लान जनको मं 
+ 9८८५८26 २५८२ स | 


त 
४७ -ॐः भजविलाप "इड २६१ 
ए 
४ ला 
6 मत शरुनन जव १ जिनो अरे बत वतावत पनस 
ग देह सनत नहिं फोड % श्रण शब्दं हरि ए देऽ | 








१ मात परिता बहु त्रप दिषये नेक नदी पो उर प यवं 
वार बार जननी एममवति # कारे को तुम हमि सापि 
जह तहं के हप लाभो % नहिं अपनी हलकान सना 
द्धि केनो ध सूपे आवो % कहे कनो रतै लगपो 
वे जाव देति हुम नादी ककसी कह हे मनम ॥ 


४ दे. रसे पिलत मात, सो न कतिक न। 
लागत ह तिनके वचन, उर मेँ बाण समान्‌ ॥ 
मो° तिर कहत मनमा्हिः धकधक इनकी बुदि कृ । 


जिन श्याम प्रिय ना तन बूम त्यागे मले ॥ 
ए हौ पिन भे तिलो जगिपिभिविसपे 
¢ ठे बिनय करति परिधि पीं # रुर्ननको दति मनम 
नक न धरो मन लागत # वित श्यामे न सोक जागत 
| नयन्‌ श्याम दशन स अके % श्रवण कचन रसते नह प्के 
इतना श्याम बिना नहि पोते % मन्‌ चल सुगहि रग. देले 
नासा अंग पुर्गध सुभानी ® सुस याम के रूप समानी 
रए चलत चाहत दिशि तेद # निहि दिशि दसाम पने 
% लोकलाज इलकान मिध री श्याम के ग बुहाई 
९ प्रती दधि तै ब्रनप & इीगण मन बुधि वश ना 
"तनै निकपी देवन भोर # सनासो अश्रयो हसक 
¢ दथिकरो नाम्‌ भूतिगई बाला % कत तेह कोड गोपाला 
गि 


५नतयितगि तियय 29 5 > + "9 
0 अ वनविलाप छ (1 
भीन रचय. मन मोहन को स्स ैम्याप्‌ गई. उपमाहिं दशस ¢ 
५दो° पैसीं सवे खगढनद स्यो, द्विषि लरकनजाल । 
तात तामे परी, निकसि सकति तहिं गल ५५ 
° बलत सुख न र्येमार्‌, पनि जिमि वारुणी 14 
भिधुरीग्रलक लिलार, पग गममं जितति्तपर॥१ 
दुभि वेदत ब्रजवीथिन तते % अलवल वचन बदनते बोल ¢ 
गोरस॒ केन इलावत जोई % तिनकी बात सुनत नहि कोद 


ण॒ `क चेत कत मनमाहीं % गोर लेत श्राज कोर नारी ५ 





+ 


४८५७ 


बोलरठत एनि लेह गोपतिं # अरकषिर्यो मनवा हरि स्याल 
लहु लेह कोठ बनमाली % गिन गालिन वोलति ाली 
कोर कहु श्यामषृष्ं वनारी % कोर कह लाल गोषद्धंन धृष 


= 


कोर कटि उठति दान हर्तियो # कवं भईं॑फि ठुमरि चलायो 
देह गेहकी पुरति विसारी # किरति रीश मूडुफी दधिषारी ‰ 
जाहि देही सुधि कष होई % दधिको नाम तेत त सेो$६ 


त 


6 इिषिधे पेवतदी ` स डोलत अप विक्रान भिनद मोत ( 
वम बिन ह रन मावे % कोठ, कितनो कटि सएमाये 
( हरि दरशन भिन मति मई भोरी % अंतर लगी स्त की रोरी ( 
9) 


< 


दो ° प्रकट्यो पूरण नेह उर, जित दषे तित श्याम, 
सुभां स्मत नदी, सिरे थाक्षयो ग्राम ॥ 


प 4८ ~> 


ज्या द।पक वरमाहिः बाहर्‌ नाहं दस्यो पर्‌ । 

` धत हत स नाह, जव वृण दषा मया ॥ 
३६ वध्‌ मगन सकेल तनना # कृष्ण प्रमरस मद मतव र 
व की इ एरी फोड तिन मे नाहि अधूरी 
ा सवटी दी जानो % कर्दैलमि सवो प्रेम वसानो £ 
कथन्िरथन्वैरथ्दयेट यै नििनिपनित्थन्विरकननितयी 


८ 


(१9  3232 2.3." 333 
छै, बनविलास २६७ | 


(7 ------------------------------- नि 


भरो वृषभानु हलर # सकत शिरोमणि दकि पय 


(4.1 


प 
क़ न हरि ते पो म्वा ¢ पिन कथा कल मिती 


रथि भावन्‌ मूषि एर धो 8 शाम इरि मन उपो ( 
कतं तिन्ह ओरं वरननारी र षेवत कहा पिति त णा 


=| 
=, 


० 
~~ 


प्रताह त सान दपि इतं # दुष ते नम ग्नन्ह्‌ फो बले 
कटा केत यहे हमं पतां # एड हपको निज बात एनपा ( 
एफनत्‌ तक्र शवतत अगमह। # ताक युस ताह श ना # 
इत त सत तते हत नाई बुधि पयोद छे पि 
भँ जानी यह पात कना तेरो मन हरि तियो न्ह 


ठा° तिन्दकहत स्वाह नन्द्धृर्‌ः हा ६दहं रताय 
जह्य पसत वह स्रा महनि वर न्दाय ॥ 


1 


~€ 


८4 


ज्‌ 
है धौं यही गव, केषं कहँ अरन्त उत । 
न्ह जाको नि, म खोजतं वाको फिर ॥ 
वृत दूर त द्यं मं आई # माहि दह नद सदन ताई 
नन्दहि फे द्वारं ए शद # वृतं अरति सम्मता बह्म 
लोक लाज इल स नासी % मन रषयो प्रम की षी 
तव छ सती प्रम हितकारी # दसि पयर ति पारी ¶ 
प्यार को निज क्षि वेड शिक्षा कवन कहत समाप 
अहे रथिका यैवरि सयानी स्यो एसी अव मई अयान्‌ ॥ 
ठेते प्रकट प्रेम नहिं कीजे # देति भिवारि पर इर भगं 
पिरे लसि सव अन नरनारी # एकाह शर तान ॥ इध 
से कहा फिरत शरिततानी & मात पिता युरुजनहि शतान्‌ 
परैदप परे घन पेये &रकषिय गुप न प्रकटं ननध्‌ 
॥ तेहि बरूभियि नादी सष देह अपन मनमाह। 
ष 6 5 5 


ॐ 


॥ 9 


+ .5\< 


+ 


पै 


~ 4 


(४ > 
ष 


तभवि 


४ 5 


निनिक्त 
६८ रः ब्रनबिलास द ( 
जन त बातत हन मेर % कहत ईवरि तेरे हित केरी ¢ 
दो° कष्ण प्रेमधनं पायक, प्रकट न कीञे बाल । 
राधिय उर यो गोयकै, ज्योमसिराखतम्याल॥५ 
० तू अतिनाशरि नारि पायो नागर नेद जो, ८ 
त कत दति उवार, कह ताह गवार प्व ॥ 
भेजो कहति सुनति के नादी देहे यव क्ष. मो पदीं { 
कटि वचन फ मौनरि रे षर अपने मेहे किन जहे 
लोगनघुख पुनि पित माता % व्रजसे प्रकयी है यह्‌ षता 
मनेगी मम वयन कि नदीं कै िरिरै रसेहि वन माहीं 
जो यह प्रीपिश्यमसों नोैश्चलजश्षियि दहे दहै कट्‌ थोरी# 
ध्यान स्याम को धरि एर मा % साज ड कत भमत वृधा % 
यसतो सोल सुनरह तुष बानी ‰ कैसौ कटति पर कट जानी | 
कहा कहत मोस तुम आली छ मन मेये लीनो वनमाली 
तव तें मोको कषु न घा % जित देख तित षर उन्दाई 
अव सों नहि जानतमे बोरी % कहा कहत है व तें मोदी र 
कां गेह को पितु अर माता % करं ुरजन को गुरुजन भराता 
टां साज कर फन वड तू कह कहत कहां ते घा 


क 


{रो° र बा तु इह कह, # नदि समृति वात। 


भर्‌ सनम घ्र यो,दा यश्चुमति के तात॥ £ 
सा रहत न मस आन, अपनी साभ कर थकी) 
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( . ‰त। कद जानः कहा दव सस दोष स्वाहिं ॥ ९ 
(१९ हाथ नदी, मन भेर % सुने कौन ससि सिखवन तेरो 
१ इन्मयण मून की अजगामी & स्व इन्दिन को मन यह खामी 
५ सोमन हरि लीनो ब्रजनाथा हृ गई समै मन साथा 
०९१८८५९ ‰८५८८ ५८५८२ 


(ियनिनिनिजनिनिठचिचिनििनिन 
( -च्ः मेनबिलास श ६ 


~ ६ 
नयन दा क तोम लुमाने % शरण शब्द्‌ के माहि पाने # 


3 


। 


अवभेरे वश में फोर नाहींस जाई सव हि पर 
भ्ये फति न मेरे फे कहा हेत शिषे ससि तैः ॥ 
१ दाथ हाय मे नादीक््कोन फ प्ट ष्ट शरी 
भता प्रकट मई जग जानीया मोहन फे हथ भरिकानी ¢ 
मन मान्या मोहन सों मेरो जग उपहास फ कृतेर / 
म मन अव वस्यो कन्हं फे तथता ॐ होहु याई १ 
मृ पने सन हरसो जोखो % नाचछदधो तव पषट घो 
घता मेरे मन यह्‌ मानी # मियो श्यमसों ज्यो ए्यप 


५ 
५ 
० मरो मन हशतिगद्यो, लोकलाज कुत त्याग। 
ग्रो ताहि सभे नदी, मो जहाजको शग॥ 
प° पसे ससि षरुनाय, मोन गही एति नागरी । 
द दशा विसराय, मगन म र श्याम ॥1 


जाय प्ख मन बहा स्यालाहं # बलरठा शर दहं गोपालह प 
हत पतीमों तू फो भली # कं वहं दधिदानी बनमाली 


क 
| ५ 


= {4 


नन्दु्तदन सति मोहिं पताओ % नदनन्दन भरि क मिला 

एषिवश अति व्यक्त भाला # मन हर्तीनो नन्द फे लाला ९ 
द्धि मटकी लीने शिर बोले % दरे आय नन्द के भरत 
दत उत जाय तद किरि अवे % तेह कान्ह दपि दरि एनय 
# भरम मरम विवश भई सव खासी & वतीं बनहि सोजतं वनमासी ( 
वीकः युना ठट. नाह दानति तेह कन 

कित किक क्न बन दपि लीने % तन मन किं अपण कनं + 
£ दन्दो दिनक प्रग प्कशा # सोकलाज इर तम कर नाशा + 


¢ तक्षी दशा कि नहि जा क्रेम गेम मै से कन्ध 
1. 


5 ८35 4८5 क 
क 


(मिसिर 
¢ ३०० चै बननिलाप < 
¢ म्‌ अभिकं बरन गोप्ुमारी % गावत वेद एर पकारे ॥ 
¢ द° कृष्ए राधिका के चरि, अति पिव पदान्‌ । 
6 कहतद्ुनतभवभयहरण, रिकजनन के प्रान॥ ४ 
& सोर शिकशिरोमणि शय, गोपीजन मनके हरन ।४ 
( कहं र अब इुखदाय, रपलौ [जो त्र करी ॥५ 
। देषि दशा रधा की म्राली ® शिक्षा काति हती जो चली 
चकित रही मनांसि विचारी या शिर श्याप वगर बरी 
गई पती सो दरिं पे धार्‌ % कहत सुनहु प्रु ईव दन्हाई 
दति पिरति दहं इक नार # अति सुन्दरी नवलसुङ्कमारी 
# पिरे नीलाम्बर अति सोहै % युदुति घम्द निरि मनमोरै 
प्रतिं ते लीने दधि तले % लेह गोपाल वदन त बोले 
परमत भ्रमत अति पिकल भदै है र वंशीवट की शरोर गै है 
मन क्व कम जान मेँ पाक्हुम मे वाको प्राण कन्द ( 
¢ ताहि भिलो रह पदा & कृद ससौ करिके चलं 
¢ ठमबिन गष विकल ्तिवाला # मिल वेग ताको नैदलाला 
पनत श्याम मन हष बहायो # साची प्रीति जानि रुष पयो | 
ह हरि रपि विदा ससी को कीनो ॐ राप दश पवा को दीनो 
रो प्रम हष दोड मिले, राधा नन्दकुमार 1? 
, डन सदन मति मनोः तनधर वि शगार ॥ 
सो° श्यामा्रशयनश्याम,कोटिकामरतिुतिहरन, ¢ 
` - बरजबासी उर धाम, युगलकिशोर्‌ षतो सदा॥ 
है शह न ङ्ग एषरसी & पिव घनश्याम वाम्‌ चपलामी  . 
॥ क निवापी ह बोली मोहन सों तव प्यारी ¢ 
। पुन्द्र £) ९५ 
| नमन 









¢ 


८ ८ &८ यट ८८ 
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> चैत 
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चः व्रनविलास "इ २०१ 
शेत चाय सत मरन & इनत श्ण रहात इन कयाय सकल बरमा & सुनत श्रवण सदनात एना 
जादिनि ठम गेया दहि दीनी & हाह्यकरि दुहनी भ सीनी 
(सदन गी बहियां तुम मेरी % मे पि तनक बदन तनह 
तदिन ते ग्रह माए जित तित % करत चषाव सकल नजन तित 


यहे कहे वेन म सथ फोड % रधष्ष् एक है दोऽ 





८1 


[ठ । 


ह 


ह पुनि धर नन हृष पापे % कटुक वचन कि त्रास पसि 

निफपत दार जबहिं तुम आई % रहत से त देति लुगाई 
भे च्‌ ५ भ्‌ ९५ वद 

निद दुम फो मोहि एुनाईकसो मपे हरि सहो न ना 


कहत मनहिं सबको तनि दीने # इन विषुषन भ सङग न शीने 


रो° धकधक ते नर नारि हर, जिन न्‌ मपद प्रम! 
हितकरि एम जने नी, कहा निबहे नेम॥ 
सोभ लीन्ह हद्‌ नेम, तह श्यामयु्द्‌ इषद। 
तुम पदपफज प्रम, यहे प्रतित्रत परि ह ॥ 
यह हरि ठम षिन कासो किये % ब्लसि कफे ब्त न सिये 
ताते बिनय करति ठम पी क्वा एड तुम भवह नदीं 
जो रायो तो म्बहिं न जना # एरलीधुनि गोको न नार 
युरली की धनि एन कना # तिन देहे वहं शो न नाई 


2 


माडल सुनि प्रियकी बानी # बोले विरति श्याम तदानी 
साच कहत बने नर नायी % तुम नेकं मोते न न्यारी 
कृहन देह शृर्लन कहं जाने % वे अने सष धृत लानं 
रति पुरुष एफ हम दोढ # म मोते कष म्न न कोठ 

उभय देह तीता हि अनी % षः है मेद नहीं पह प्री | 
जलत थत जहा तहां तन धारौ # ठम तज कं रहत नहि न्यं | 
दे भे फो रै स्थिर & मानिय दृत शन वहार ¢ 


व 


९ 
प 
| 


नलमिति क चः 3.» 3 
# ` ` `" ` छि ्रनविलासि 


9 व न 
लंक लाज गृह गडि न दी @ मात पिता सुरजन इर कोने | 


नि 











दो° प्रीति एरातन राखि उर, जाह प्रिया च्व धाम ! 
प्रकर न कीजे बात यह, कहत वि्हीसिक श्याम्‌॥ 
सो हनत श्यासके बेन, हरष भई मन नागर । 





६ मयोहियेभविचैन्‌,प्रीतिपुरीतन्‌ जा[नाजय। 
ठ अति नन्द भर मन प्यारी % तव जान्यो हरि पति मे नारी 
( रति मई काहे पथितानी % यह महिमा हर फी भिय जानी ट 
ग युग प्रस लीला वस्ता ® जान लद वृषभा दुलारी 
हस्धस ्रलप चिते मुसकानी % रदी पस आद उर मानी 6 
कहत सुनहु प्रिय थन्तस्याभी क तुम कत्ता हो जगके खामी ॥ 
मात परिता गुरुजन हित माई % कटा नाथ यह नहं समाई 
नो कत्त शेरे सुनि पक्तो है प्रभु तिनको पतिया 
अर प्रतीत जगत की जानो % तौ परमित श्रत इर मनो ( 
नो जाको सो ताहि को जाने केप ओन को मन मनेट 
£ अव नहि तज कमलपद पासा # मन मधुकर कीनो जव बसा 
यह सुनि हरि प्यारी उरलाईं % वटुमिधि करि प्रबोध सया 
तन धरि लोक षेद बिधि कीजे % प्रीति रीति उर मेँ धरि सीने 
९।० कहत रृयाम अव जाह घर्‌, वमक मई अभार्‌ 
प्रति एरातन भोय उर, करिये जग म्यवहा१॥? 
° परम प्रेम उर लाय, घर्‌ पटर हरि माक्ती! 
चलीसंम सखपाय, फिर फिर चितवतश्यामतन॥ 
चत। सग सुख सूर किशोरी % लसत अंग मरगजी प्योरी 
गजगति जाति भवन हल पाई % रहे रीभि चि निरि फन्टाई 


व्यार मन अनन्द बाय % सुस भरं चली लर 
6५6५० चैर ष 
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निजेन 
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मनि कहत घ्री अ पबा यह षन प त मग उच्‌ % यह्‌ धन प्रकट करौ 1 काहू 
पातयन नाहे भद जनाठेष्ष्य पेम धन रष दुर 
श्याम कलया सदं उर धरं # प्रीति परतन कट न किं 
एसे मनर मिचाएति . नादी & त छ पती मिती मग मा 
ग अग छपे लति युपकानी कहत मि पासो बनी 
$६ ९८। सा आवति रधा & राज क्प कष अग अगाधा 
षद्न सिकोरति मोरति भे % कति इद्‌ मनरीं मन मोर 
दासयत क्रू अंग सस भीने % सुल मनोरथ हर्पिग ओने 
हम सों सो सव बात उषार % दुत न गन्ध दुराबन हारै 


प 


दो ° एरतहतीव्याकुल्रषहिः जिनकेदरशनलाग 1 
कृ भिले नंदनन्द्‌ सो, धनि धनि तेये माम ॥ 


षै 


सी ° नहिं पावत दं जाहि, योगीजन जप तप कयि । 

कृश करि पायो ताहि, पै कपे कहू नागरी ॥ 
कहा फहहिं ससि भई बव % कल कषर्‌ चाहूति चाव 
तरहैपि फहति ने जो शोर क सोतो सामि मानि है सोम 
चक्षित होति सुनि अचरज तेरो % है किवार एति धरि कं मये 
एसे हेय काते त गपि # गुश्नन म ॒निषह्‌। पून क 
कहा भेद कह तों भोसों % मेँ दरव करिदं पति तीप 


स+ 


फ़ गोरे फ दरण साबरे रहत परनि फे नत गवि 


€, नन 


मँ त नहिं जानति पे ेक्ैत्‌ वह बात मिला क 
जाहि चली जानी भँ तोक कहा भुरवति ६ त माका 
अवह किरति हती गरं % आजहि पदि शनी पडा 
याही वरन हम हुम ओओ बोऽ # द्र नद जो है कटं कोड 
प 


कनन 


को ँदनन्द कहति त्‌ जिनको % मेँ कदं देस्यो नाहे तिनका 





| 


्‌ 


| मिनन 
३० __ हिवनमितान  _ __ 
परति कषर फंद हमरे # करि द तवाहि बुहार तुम्हार 
दो निपुण भई उनके भिले, वह धि गहं थुलाय ¦ 

आवि है यनक्कुजते, गतं कर्टीतं वनाय ॥ 
£ सोऽ रीमे श्याम युजान, कदे देति अगदं एलक । 
| मोसोँ कएत सयान, सगि बगि रदी सनेहनल॥¶ 
हैत कहत कैथ सुन रनी तरी सों मेँ कषु न जानी 
¢ क्यो कषा म्ब वहरि पुन % तोदं सोह मेरी ङु इरे 
£कबहूं कद भाव यह्‌ पायो % तें दस्यो के फिनहं मुनयो 
एेसी कहत ओर जो 'कोड % सुनती मोपै उतर न सोऽ 
बमत मोहि लगावत तादी % सपने हं देस्यो नहिं जादी ( 
देसी मोहिं कहौ जिन ई % मूटी बातनि पर इव दई 
उचयये परै क्ट मोतो % बहुरि नदीं बलोगी तोपों 
तोते भोर काहि हित पेषं % जाते हित फी बात नेहो ( 
यह परतीत न ताको हद मे रसति तेते कट गो८ 
चतुर ससी मन गँ जव जानी क मोते तो कहं नाहि धिपानी 
त्रासन मेहं याके मनं माहीं तते बात कहति यह नाही 
तव यह कही हत मँ तोसों % जिन मन मेँ दुख मानै मोसों ५ 
दो मानी तेरी बात अव, क तृ क पर श्याम ।¶ 

हम्ह उन्दं जानें नही, बसत कौन धौं ग्राम ॥4 
सो° हम आगे की राई, म्‌ सयानी लाडिली। 
हसत कल्यो घर जाई, ते निं हरि कवं लसे ॥५ 
च्‌ सहित वृषभानदुलारी # गै सदन रुशुनन इर भारी 
जनन कहत कहां इति प्या % दोलति फिएति अन है बारै 1 


ध्र तुट्‌ तनक देषियत्‌ नाही % दधि तै जात फिरत वन माहीं 4 
न 


५ =, ~> 1 १, 


= 





प) 


। ~ > / ~,2 >> 22 
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| तिननिकेदमियिरिनििनिलय 


कर 
ओ, बनवितास "£ २०५५ 
श्याम संगःवैठति है नाह # भन तोहि धित हे भा 


|= >< > 


काहे फो उपहास करवति %.दधिहि केत मधे किन श्रावति 
वृथा काति मेया सि गोपो क्षफो अ बात है तोप 
एसी को बहि ग विधाता % श्याम संग पिरिरै एन मात 
कोने धात फी यह तेषो % तारो नाम तेहि मिनि मेषो 
धुनय प्रातं धून धानं तू माई # एस षात कराते स्वाह लाई 
तू पष प्रण प्ण क्षित जाई @ वर नाति नहिं नड इए 
श्यामा श्याम सकल नमाह % हे रे लाज लगति तुरि नाही 


मोपे जात पदी नदी, यहं श्रनोस्ी बात॥ 
|° ध्र खेलन जात, गोपन सवं सरकिनी। 
तू मोही रिपियात, तिनके मात पिता नरी॥ 
"मनर मन, समभति महतारी अवह तो मे दै शी 
४ कह भया तन बाद भई ह # लदकाई अषद्‌ न गई ६ 
मूं बात उदी यह सारी % श्यामा श्याम कृहत नर नायै 
सेलत देति हूत सव को % अर्हं तो बालक द दोऽ 
पुनत दुता एल पिकी भनी #& मनद मन फीरति शपक्थानी 
तव गहि उर लाई इषकारी % परमोधति उपसं शि यी 
१ देतह संग लगिकषिनिन माद # सतन फो मँ कत न 
श्यामं संग सुनि होत दार # भूदि सोग॒लगारत गारी 
४ सति डत फो दृषए हो % सुनि व्यार कीजै नदिं सोई 
गरव रधा तू मह सयानी मेरी सीस तेहि जिय मानी 
नी े सुसकी नि बानी क शरीशषमातु शता एकान 
1 


क 


बड महरकं पुता कहावति #‰ काहे कं [पतु फ्रहु तजा 
द° खेलनं को म जारं नहि, .कृहा कहापेरी मात। 
| 
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इ >>> 72१3 
भन मन षिनिय करत हयिप % सुनहू श्याम तुम संव. घट.माहीं 
दा° मात पिता मानत मनाह ल।कलाज कुलकन्‌ । 





नहि जनत तमक युखट्‌, जगतटशः भगवान्‌ ॥ 
सी ° लेत तम्दारो नांव, सकुचत्‌ हीं इनक निकर । { 
यह सुमत पताव, ठम बएखन म क्यारह ॥ 
तुमम्बर्हिकघ्यो कानिडलं रास्यो % क्यों धिष खाय सुधा जिन चास्यो ( 
मिन नाथ तुम पद इद्‌ प्रमा % कैसे तिन सों निषहत नेमा ( 
अहो श्याम भै मम कम बानी $ नाथ तिहर हाथ धकानी { 
एसे ृष्ण हृदय म भ्रानी % बोली जननी सों हसि बानी 
त्‌ अब कति कहा मोकोरी % अकथ बात है मा क्तोरी (4 
( श्व हर्सिंगन तेलो जाशश््जा कारण त्‌ मोहिं सगाई 
आनः दे बाबा घर माही यह सव वात कहं उन पी 
५ देति गीरि म्ब श्याम लगाई रसे लायक भ्ये कन्हं 
4 रेकी मोको कारि गली मेँ % ससिन संगमे जाति चली मेँ 
4 लगे कहन रवेषुरिया मेशैश्षत्‌ ले ग्र ष॒रइ सो. देरी 
( घटिश्ाढे मो है जिन सँ % मोहि लगायति है त्‌ तिनसों 
¢ सुन सुनकर राधा को बानी # मुख निरखत जननी ुसकानी 
4 द° कटात्‌ मनाहमन्‌श्रबहि लौ, नही गई लर्किय। 
रहा के ठग सब, अपनी रकं चलाय ॥ | 
| ° अव जहे मचंलाय, कापे जाथ मनाय पुनि। 
धारमानं रहमाय, गस्कब्ापजय जानिफे॥ 
बालि सई ईपि कै इलराईं # एनि पनि कटि मेर स्सदा 
कृशट सगाय लई.अति हितसों % रदी चकित शोभा लसि चितसों 
चतुर शिरोमणि. इरी प्यारी प्रम चतर बृषभानदूलारी 


15 2 


"223 
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वान ह माता बहिर नीके रसि तई चतुर 
ष्ण भ्रम धन पराय चिपायां संग ससी तिनं न जनायो 
नेसे कृपण महा धन पये & धत इृराय न प्रकट जनक 
¢ स भली जो माए माहीं % कषयो जाय तिन सकियन पी 
॥ पुनहं ससी राधा की बतं केपी अज फी उन पते 
| दाबन ते अक्हीं आई %& हषं सहित म लसि मग माई 





स 4 


आरे मव अंग चि बाहं श्यमहि मिली भं मनां 
मोकों देखत ही हसि दीनां मे दं हषं मनहिं मन कीनो 
जव भँ कदी पिले हरि तोप % तष स्षिकरि रेख भु मपो 


भ 


द° मोसों तब लागी कहन, को १1 काको नव। 
गोरे के सादरे, वसत कोनसे गेव॥ 

सोमं तो जानत नाहि, ठेतनामतु कोन को, 
लसेनसपनेहं मारि, साच कहति केर्दसतम्बरहि॥ 

एसे कि दी करि मेह चित नेषन मो तन संहि 
वह्‌ निष्क मे सुच गहै री # ओर कं तो कत सदर 
| ¢ तवमे ह क्हिषरपर्रीक्मे भीत्‌ सवि मदग 
दो एक भये आय जाईैकहृपहं सों यह बत इरा 

धर धौ नाय कहा भव करे क केसी धों तहं इषि उपने 
पनि ॐ वात पणी एुसकानी % प्यारिहि देवनं को अहरन्‌ ८ 
हत समै जबहीं हम नेदं % तवहं जाय प्रगे करदह 


न 


कृहां र यह बात धिपानी दूष दूष पनी सा पानी 
षिन देखतदी सि जहे कपे छम सां बात धिष 
अपनो मेद नदौ वह कैदे % नि हं कै गाल रह 
¢ लसह यलि जाय तुम वाको &रथा इवा नाम्‌ < को 
थिन 


पध. [ 


+ 2 923 2 9231 
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छ वरो करि इह चतुरं नेक थह न वकी पाई 
( द° षड्‌ शुकी वृधि पदी, ह नहीं पतियात।५ 
४ ` एको बातःन मामिषैसो मो सेह खात॥ 


४ 


वि 


सो° रषि स एकताय, युनत क्न कके बदन ।५ 
¢ . अव्‌ जट रिियाय, गुन वैर वदाय हे॥ 
$ कृहाभर हम सा परह्‌ कारं द % बातिन पैसे हमहि निदि ह 
¢ न सं जां कतां ययंशता हमहू ना्चता सयां 


कृ 


= 


की जाति भले हम प्रई दहमं सों यह बात बुश ( 
रहै जव भरे पद आहं्द्रि कर वकी तगर 
जो नहिं हमसन भेद कहेगी कतो एति कैते फ निषरेगी र 
ठम सों कै श्रिये कह वैदे वरे लिये मह्की शिरि देरै ( 
वलो सवे देते घ तापो € है निष कै इर बा 
दूमे वात कश धौं केटै टमो भि $ इरि लेहे 
(रस पटं कैषा ईति बोले ® वात यिप कैथ सोते ( 


्‌ सहज शुभा ।कथ। भखानी # यह्‌ कहि वली अली सब स्यानी 


१, 


9 


ग्र नकट राधे क जदह # जनम नागरं मन तव 
यस्व प्र्‌ स करि श्ट तव्‌ ९क मनप इद्ध उपह + 
द° काह कर कानां दी, श्राद्र करि चतुराई। 
मन गही बलत नीं, वैषि निह्ाह्‌ ॥ { 
५।० लख स सती सुजन, वेटि हिग त्रापर्‌ । 
मर पात बहाने, आमे लागी करन्‌ ॥१ 
गुधा चुर चतुर सष आली चतुर्‌ वहु भेट न्ता 
व क ट्य ‰ ईन सासु तापर चतुर्‌ 


दिवि न करिवर यसि निर 
कन मनविलाप्‌ "€ २०६९ 


क्य भेद क्षसो यह मते करके मदी ए सि रै 
0 वमह इनहि सुनः करि फ़रेह कदा आन हन मोन सयो 
¢ हम क्च ओः इन सीन्द % पारप इमी ए दीन्हीं 
एक ससी तथ विभि सुनायो # कहो मोनत्रत किन सिखएयो 
धनि वह गर मंत जिन दीनो % कन लगतदी एषो श्रैनो ¢ 
कादि ओर पराति ओर & श्रषिमं फट ओर कि धर 
पुनि यह बात सवे हम धाई %& चक्षित भई देन ठि आः 
| कहा मोनफो एत अप कटि दुन कद्रू त हहं गहय 
| 


इक समं भरं सथ तस्एि # मन सिया तव हमन इत्र ॥ 
| दो० ऋ तुमहीं फो हम फः एह देह उपदेश । | 

( 

८ 


स 


४ 


~> 


हमं रास मोन प्रतः रदं एष्ट आदंश । 


० हम दन क्षियो अजान, चतुर मदै तू साडिली । 

कृद सीश्यो यदज्ञान, एसी विपि साभीं कन ॥ 
1 एक ठे हम हुम घा # अनहं वष्ट द म्यी 
कहा मयो तोरि किनि पिषाई # नई रीति यह इटा बसई 
ह्मे रेरे छि कौ कये रर दै तरतो पं सि | 
पुनत दैवरि ससियनकी बानी # बोली कत ए यह्‌ जान 


< 


। गणागारि नागरी सथान # वह पिति निह भ 


3 
चि. 


† 
तम प्रीतम कै वेधिने मे # दृति एष कहौ सहि ही / 
र॑ 
तेरी 


वाक्ने कहति बु त मितीरी % नरी ` कदी उन म॥ह भरल 


४ , 
} छृद्यो मोहिं तुष श्या मतर मे च्कणटी सीह माहि ॥ 
(नेश छवि धरोर पतात मे भं इत इदः 


1 जिनो भै .सपने नाह जान्‌ ‰& पिरि फिरि तिने कौ बात वान 


तुमो # ठम कहो सती सव हम्‌। 
त 


ए  : ॐ" अजविलास "&' 
कं तिप कपर यर कत चाव तुगा ॥ 
$दो° ओर तो मोहि क, न॒हि व्यापृहि मन॑मा।६। 
दुमद कहौ जो वातं यद, तो इस हेय कि नादि ॥ ¢ 
सो° म्‌ पर रिमि मोगात, ताते शाद न्ट कियो । / 

इनि प्यारी की बात, रीं सवै शुखतन चितं ॥ 
वली एक ससो तिन मही हम तो तोहि कयो कट नाच 
ताही पर होती स्च % जिन यह तोपा वात चलाई 
प्रथमहिं हमे प्रगट यह कसी छ हहं तारी सों सव लती 
कयो सति प्यास्ि दोष लग % भूटी बरतन वैर वदु { 
तेरे श्याम कृं इन देतेकहि फो स्पने ह्‌ पेषे 
# मेदि भद्‌ फहत सव॒ बति ैदेदे रैन करत सव पति 
प्यारी सके मन की जामे % सवौ रुते कचेन वरान 
(2 कौनको युस ससि गयि % जाग्रे जो मये सो कषये 


न 


~ 


८ ८ सप ०८८५८०८८ 


मनते गदि गदि वात वनविक्ैभूटी को साधी उहरतै¢ 


[य 9 


मिना भीतही भित्रित केशो % बरातन गृहि ध्राकाशटि फेरे ई 
(केक हय तो सवै स मूली सवे नत इर दधि 
भावत वलन छनि सुनि वातं # रदित मोन सवन ते तात र 
१ दोर दथा मेर मीस करत, कटि कहि शटी बात । ( 

_ भला नहा उपहस्त यह, मेँ सङ्कचत दिनरात ॥0 


| शे. मिरे सी जे रयाम, शोर कहं याते मलौ । ¢ 


[क ७ [ क 

(स अनयत्‌ ट अभिराम, नन्दूमहरक सुवन अति ॥ ॥ 

( से है वे सवर कन्हाईं # निनो नाम लेत यह माई ॥ 

4. म दसं नादं  सुनियत सदा रहत बरन माहीं ¢ 
"टप सनात बात इक. तुमको % इक दिन मोहि दवाः 

स 


प 


अथः रः मजमिलास्‌ "इ ३११९ ` 
हं धौं कैसे ह पिनो % तुम सव मोहि कति तै निनको 
९ सुनि शषा तारी बनी क्षी फे गोपक एयानी 
एन प्यार पँ सीख हमारी & कहन देहि कहि क कहग । 
त भढ कहे ह पैरैश्यापन शो बे पप कोहं 
फ़ाहू पै जात धिप्रायो नेकं गन न दुत इरयो 

१ कहि फो कान्दहि देस्यो % सक्ति दुदावन दं नहि पस्यो 
पुनहं सखी राधा गी बनी ‰ कदत इर यह अकथ फंदानी 


+ 


एति सद्‌ बरन गव ममा % इन नहिं देसे र गिरि 
जोहमषनी शी सो नाही पेतेहि ययु व्री कन मादी 
दो° युन प्यारी अव तोहि हम, दिसर६ गद नन्द। 


यह 
तँ 


तव बरिरै यह रसि, देसि उन्दँ इल न्द ॥ 
पो जव श्रत श्याम, ठव हम तोदं पता 
ताहि देष बम, दै उन अमिलाख श्रति। 
तव तू चीन तीजियो. उनको # कहति नह देखे मे जिन 
है करते के शी गरे सुन्दर चर रिध अरति भेरे 
रि देसि रोड पुष १६४ ते हि र्षी 
[ना माव कणि नहा #हम प तोहि कैग तवी 


(६ तै चतुर धिका जैसे 8 १5 श्याम चहु है 


< 0 


पति कहति सब गोपकिशेपै # चरन ५६ न्दर जो 
क तो. पैद प्रसि आई & तवी देहि चिन्ाय कन्दा 
पनत व्य्न ससिग्रन्ी बानी # मनमन त षरि सयानी 
वरत. तीर. गाह शती % सषियन सें एष हप भावी 
जो तुम जिय. आ जानी % मेरी बत प्रतीत ` न भान 


सो श्रव परीहि यमि. सग पावो % तव कजा अपन मन्‌ मगा 
नन 5.53 ९ 


> ~> > 29 29 क्‌ + > 3 > 3 
३१२ छः व्रनार्धेलास इ भ 


तर पत पट षर मेप % लीजो बौरि त्वहं गहि एषी ५ 
टो ° यह्‌ निक सब द्सेठठ, प्यार्‌। वदन नहा] । < 
ग्राहदी अरति गव करि, चली सखी धर दारि ॥ 
[5 कृति परस्पर जाव, नर्‌ मई व्रत सवका । 
क्व तो हम घात, परिह रीर आयके॥ 
तीसहु दिनि सो चोरं चरेद # साहु पकरि कहू दिन पं 
(ली एक सी तव तिन सो # भेद लियो चाहति तुम उनसीं 
( द्र धरो मन ते यह माई 3२ श्ट अपने प्र्‌ जाई 
£ बर मील गर्‌ कह कीन्हो # केसा नदुर भई कट चान्द 


2 र+ 


५ 


(1 


वह नहि फन्द दुम्हे आवे # छन्द वन्द वाके को प्रप 
पह सहिन मँ वदी सयानी मेरी वात लिह तुम मानी 
बोली अपरं सखी युन मोसों % लीक सचि मापत मे पोपों 
पैर फार देषो हम षरि ्षएेसे कैसे ` हमि निदीरहं 
अयतो मेद क्यिहै प्यारी हम्ह को यह सिदे भागी 
तषरलगि मनम धीर न लैर % जव लग चोरी पकर न पे 

| निशि बासर अब हम सब कोठ # श्यामा श्याम देषिहै दोज ¢ 
‰ 


1 


तादी दिन तिनसों हम लरिहं जा दिन नीके पकरि निदरिहै ( 
द।० सम्‌ ब्रज गापपनकं बरसी, बात यहं मन्‌ आन्‌) 
हरि राधा दोड मिले, निशिषासर यह ध्यान ॥ 
सा° सबाहन सुख यह बात, ओर कष चचा नहीं । 
नन्द्‌ महर्‌ का तात, सता महर इषमानदी ॥ 
पह चवाव्‌ करति सव गोपी हम सों प्रात रथिक लोपी 
लार्काई्‌ ते हम सव. जामे % कीन्ही प्रीति श्याम सों यनि 1 


तठ 


> 


(चरेय ये (= 93957 
दैः व्रनमितास्‌ ३१२ 
शरान मौन ष्रि करयो दुगड # पदा होत हि मति कवा 
दिनिद चार्‌ मोर्‌ अ यरो रहे पुमप शोर जिति पएरे 
कन देहु इन फो तंगण & अपु बात एग है जा 
तथ इ सखी कदी यों बानी % कहा कहत हम बत अयानी ¢. 
तुम जु कति बह जानति नाही हँ हम सथ वके नव मी 
पात क्स ते प्रीति सगर्षटम ते भाज जानिहै पं 


वाकी भतुर्‌ फन जानी मीन स्वह घो पवत पनी | 





। - 9 


हकत्म सता सव वजह दाहि बानी पे दोए 


देषु सरिद फें प्रतिपान # पिरि आई टम सब षिसियनी 


११ 


दो° रेमे सव त्रज इन्दी, भितिके फति खव । 

धारि उमे फते, ओर न बात दव 

पो° यह्‌ रस जान अनूपः व्रजवासी प्रषु प्रपरको। 

कर इष्ण खरप, होयरश त्रजक त्प ॥ 
श्रीयधा प्राहं तह. आः # नहा चयं एवं साठन अथाः 

श्बति लाघ पद श्द चण ह पतत्‌ शृदन ग्य सद्वा 
कृति हती उनी कौ बत # सद्व म तरणी सव तातं । 
५) 


3 


श्रति आदर करि फ वेगरी कदी कहां तू आई पाध 
कहा हमार एषते सीन्दौ & दी षा कह हमपर कीन्द 
मै कह आज अनोसे आई % हुम लु कराते अद अधिका 
हून करि कयि पहना # म तो अवति जाति दाः 
केपी फहति बत तू प्यारी कवन श्र नह ९९६ शद \ 
त्‌ आ करि कष हमद द मन तत पार 
त पि बोली वरि पयानी # करी तफ मात एम जन्‌ 
ता दिति को षदलो यह कोना # 101 सँ दवि ्रापनो लीनां 
९०५०. 


~ 4444; ~. ~. 


(४ 


(4 


१ निनिनििरयिकनियिनच्न 
6२१४ श 
¢ यह सुनि हसी सकल बन नारी # कहन लगीं सव सुततरी प्यारी ¶ 
5 दो ° द्वि धात जानति तुमर्हि, हमतो शुध स्वमाव। 
; तोहि मान ओह सदा, तैसे मानति भाद॥ 

२ तुम रद्ध मन्‌ लाय, ताद्न बात मई च वह । 
; . हम उरी बिराय, मान ल तेरी कदी ॥ 

<चोर से बोरी करि जानै क्ञानी सव मन ज्ञानि माने ( 
{सुनि यहईवरि मनदिंुपकानी # क्यो ससी यह सांब यसानी 

जेसी जाके मन म वात फहति एषं तेत सो ¢ 
मं तो सावि कदी हुम पाहीं कैकेते भ हरि जानत नदीं 












हरषि सिनं तय उरसो लाई % कहत कहा तू सि भरि राई 
#दपति कति तोषं हम प्यारी तू मतिं माने बिलग कहा गी ॥ 
मह्य उ्लयै पुल भासो % त॒मही सि करि उखं रसौ 
हमद हरिको नाम सानो % तप मे सुनयो कष तुम मानौ ( 
< जव इरि संभ मोहि कटं लियो & तव मनम पो कष्ट कहियो 
थव कटं अस्नान चलोगी के मो सों कहु फेरि लोमी 
र्द पत गढ्पन कीन # नहि मूलि नानि मे लीन्ही ए 
(7६ गदि पवी शेना उयाई % चल न्न कवग मे आई ‡ 


ट दो° यहिषिधिहासहलासकरि, सखिनसगघुकुमारि। 
चर न्दान यञुनानदी, श्रीरषमायु कुमारि॥ 
“ सरूल रूपक रास, नप नागरि सृगलोचनी । ! 
५९ अनन्द इलास, कृष्ण प्रमे एक सति॥ 
{ रथ स्ननलोला॥ -: - 
¢ 


यन सथ नवल किशोर % कतक्र दरण तन कामल .गोरी % 
न 3 


॥ 
^ 


> 29: 
तरः अनविलास इ | 
५ कति प्रसर सव सद्र # हात पलार छश भ ५ 
गई युन तट गोप दमा कंग सोहत ृषमसुदूार 1 
सि श्याम जल ली सुहाई & पैठ सतित न्हान तुरा 
श्यामा सित नहत स नार % व्ि्िति जल शहा सुष् करी 
केठ प्रपाण नीर मं उदी % दिति जल ग्रहि रनद वादी 
कृएति धृविध भिधिहासबिलासा # एकं एक गहि करति हलसा 
लेले कासां नीरं उकं # निषि परर शष एर डौ 
मानो शशि सेना पनि आये % लरत जलज जल अश्च बनाये 
नि तरहश्याम युवति मनन # अये कोटिकाम शति भजन 


निस्त तटं उदे इषि भारी % यषएना जज्ञ शिहिस तनना" 
कदं मुरं कल बेएु वनाव % नन्दे र्द माहि कट गिं { 


° काचे नखर वेष्‌, चित्रित चन्दन्‌ गरंग 

द्‌ उदैगि कदम्बते, कौने ग तिभ॑ग॥ 
प° नपघन बुन्दरश्याम, त्रनतिय मनचातकषटषद। 

नखशलश्मतिम्रायरसध्यानक्ामप्ूरएसकत॥ 
पदनल हनटु भमा धति हरी & चरण कमल शीतल सुखकारी ° 
जास जघ अति सुभग स्रं # करभस्म लसि शत पदां ९ 
कृटि पट पीत कानी कामे # केषर कमल न प्ट्तर अर 
द्रवी कनफ़ दमि छाई ‰ नामि ममी कणि नाहं जाई 
मनं मल बाल फी श्रेनी & प॒र समीप सोहि यु दनी 
ददे वे मोतिनि ढी माला % भि रोमावति मति विशाला 
मनहं गंग विचि यमुना आई # चस धार भत्‌ तन इर 
वाह दंड दौ तट कमनीया #ै चदन. अग शत एनया 


नमाता तरं तीरं एह % एषि टे पवग चवि चा 
व व व 79 


5 चैत क कीर क 5 = 2 5 1 = य 
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हमान नयिदनि 9 
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कडु कंठ प्रय रेव दार # तीनि यवन शोभा जघ श 
, 





¢ चिदुक चार शाट म॒न मोहे # ए चवि ति भवर जघ मोह 
घर्‌ दशन धुति वरणे न जाई # ताड (चव कट्‌ वह्‌ चर्व ईश 
॥ दो ° द्युक्नास्चा हंजन नयन्‌, ड ट कप दिस) 
 म्रालिङ्कर्टलरावद्र्विहरत.््पशराशश्चद्सडा ( 
¢ [° उपमा गट जाय, (तर्च स्याम को रूप वर्‌। ॥ 
( जह ठ६ रश देपाय, परत्रफा पहच। न ॥४ 
उपमा हस्तिन देखि तजानी % दुग भ्रमे कोऽ वन कोर पानी 
कोटि मदन अपना वल हारं # युः स्य्फ भपटकं हारं 
कुंडल निरि भ्रमत रवि रदं % तपन हृदय क्षण धीर न गहृदीं ₹ 
अलक नातिका कर पद ननन % यक्तिशुकक्मल मीन च॑ननगन 
लति सदुवाय रटत वनयाई। % कटत हमं क्वि कहत वृथाद्य ¢ 
दशन दमक दामिनी लजानी % भषण प्र्टत क्षण रहति दिपानी 
सममत सथर अधर्‌ अस्णाईं छ विद्म वेध रवि लजाई 
गगन रदी शशिवदन निहारी % घटत षत नित शोचत मारी 
4 चार कंट लसि ति सुवानो % रहत शंख जल माम्‌ चिपानो ( 
बाहु देसि अहि विवर समाने # क्रि कटि लि वन्हिं परने # 
| गज गति गुलफ़ निरि शरमाई # उची आंस न सकत उ ५ 
निज इच्छा छवि हरि वपु धारी % दीनी पटतर मेरि परर ¢ 
५ रो° अदुपमधरि क्षि क्यं कद विन उपमा आधार! ¢ 
% . व्रजत्य महिन मनह्‌, इन्द्र नन्द्‌ कुमार्‌ ॥ 
सा° अ्रघ्र्‌ मनोहर वैन, मन्द मन्द्‌ गजत मधुर्‌ 1 % 
१ उपजाद्त मन्‌ भन्‌, व्रज सुन्दरि नवनामस्ि ॥ ( 


% जल (वहार कषर माप किशोरी % निकरि चलीं तट को सव गोर ( 
1-3-55, 


> 


भ 21 
् ~ ॐ निता छः २१७८ 
नाद्‌ जंष नलो ए आई & दुपत नीर अयन दरि छाई 
१ दष्ट महन ठः मादींकठदे कदम शिक हीं 
5 पारी निरति रुप लुगनी फु भ मति गति वह्रानी 


॥ 


¢ इतरे लाज पषियनक आ दशन हानि न उत सिनाई ( 

( मह ज्ञान कार यह्‌ अनुमान # तेह आज ससी सव जानी । 

जान गई यह अली स्थानी जान वम सष म अयानी 
| बहर न्हान लगीं स्व पानी ठी सते इरि आना कानी 
प्यारी कव श्याम तन हर # कृषं दष सतिन तन भौ 
जानी स नहत जल पाहीं मे दिशि मित्तवत कोर नारी 

तव मन में यह बात भ्रिवारी % देवि लें जव दमि गिरिर । 

१ 

१ 


भर (^ 


यह दरशन कध किर हे % तलक्षिलगीं भरवियां हि दे 


रो° निशसतिश्यामा श्यामि, प्रनिमेषन मोर। 
¢ नैनबदन शोभित मनोटैशशि वाड्‌ चसनेर्‌। 
सो° करत ्दित दोर पान्‌, रूपमा अमिय । 
त्त क्यो मान, विवशमये मन दुैने। 
यमि सच पतिन कौ गाद % तयि स्फी न वितवन्‌ ५ 
दरमेगि गै ससि श नाहीं @ सन्यष श्याम सिनेमा 
भरी ससल भतसग अथाहा # भवर मनोरथ लह श्वाह 
रूल मर्याद शअ्रगर॒दहाये # लोक सष तः तीर बहाये । 
धीरन नाप गही नहि जाट # रहे षकित पत पथि इई 
करकं ओर असरिढत धार # पि श्याम घृ पिंड अपार 
कति ससी सव आपत माही # नयन सन दे दे पुकारी ( 
देस रै पया उत अली कना जानिये कोन ओग तस 
कादि इमहि फते निद दै मेरेमरि अ इम ११. 
विनिनिननिनिक 9 





६१८ शचि व्रजविलमि इ / 
बात कदत मेर शुख लसी # देखहु अव देखत क्रिभि हृलसी 
घन्दरि पिके रूप लुमानी षे वतं अ सवि धानी 
इक ठक रही नेक नहिं मल्क को जाने काह फे घटी ५ 

° मह भव भीरं कषक दखतह दददसय ॥, 
| चित्र प्रतरी शी रदी, देह दशा बिस्तराय॥६ु 


| निनि 


० उत बेरहै लुमाथ, नागर नवलकिशोर ष्र्‌ \ 
प्यारी मुख एगलाय, नैन नहीं मरकत कह ॥ ६ 
रे माव म ससि प्यारी % वद्यो प्रेमं अद्र तरं भारी 
गृ ताप जर सप्र पताला % पर्हुव्यो धतं शिखर िशाला 
पत्र वलोकन शखा % सतर जग बाह भई आभताषा 
गणएषिधि सुमन सुरगधि निकाई % लगी ` गई आनन्द सुदा { 
पूरण आसन विनि भर भारा ‰ मल लाग्या इर नन्दकुमार 
रीभि तन मन धन बरं % अरप परस दोउ सघ निहार 4 
तब दक सषी कद्यो युपकाई प्यारे देसे ईव कन्दा 
वेदं ह सुन्दरः युसदादं % जिनकी न मेँ होत वडा 
टे कहत दी मोहि दिषाबह % देसिलेह अव मन सुख पाह 
बहुत लालयादी मन तेरे्ैतादी ते हरि श्रये नैर 


(८ आश दरश अव प्रयि ¢ दहमहीं इनफो गोल पठये ¢ 


थ 


शसो चन्द इन्दे अव नीके ये मनभावन ह सदी के 
दो° मले शकन ई श्य, भयो दम्यो काज ।५ 
अव कषु हमको देहमी, मिते तृग्दै तरजराज ॥ # 

[° मयोनागरिहिशोच, युनिषनि सखियनके बचन्‌। 


५ कहते करी भं पोच, इन्‌ जानी अव बात सब ॥ 
५१ हरि तन लसि स्प लुमानी ® सो ये देषि सवै शुसकानी 
+ 2352 





2 दिके 
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ष 


४कषि की इन पँ मे वैते देरी आन मोहि हन एसे । 

॥ हन आगे मो बात नशानी % श्रम पे कपत मोहिं भिनं पानी 

¢ मही. पर॒मे चुरा % परी उलि उ अति संर्वाई 

८ कहत सिसो ज्वा न आआायो % तब मनम हरि पियको ध्यायो 
श्रहो श्यामसुन्दर युसदानी छ मे प्रभु तुम्हरे हाथ भिकानी 
व सहाय पुम्दर ठम कीजे % मेरी वात नाथ सख सीमे 
एसो उत्त दे जमाई % जे मेश पति रदिनाई 
से हक सुमरि सयानी %‰ तवं यक बात मनहिं मन गनी 
उस मयो वुद्धि प्रकासा ¢ तथ नो मनमाहि हृतासा # 

ध सिन क्यो भरव द चल प्यारी ® ईं यमुनं तट बहुत अगार 


॥ कृवकी न्हान शृं हम आई दते कहि कहि सथ पदिताई 
¢ रो. कियो द्शदुमश्यामको, परचलिह ई नाहि, 


; न्दिदमिलियोवहरि यदफिपबश्पका६। 

 { सो° तव सखियनके साय, चती सदनक्ने नागरी । 

उर्‌ मे धरि अजनय, प्रेम मगन बोली नरद ॥ 

¢ दपि दृमति युकं गोपकुमा # कटो श्याम कते है पारी 

(1 माये प तेरे मन माहीकद एन्द्र कह क्ष ना 
४ 


॥ 


ह्म सो रिरि बात लेह फ अव्‌ मनक पराच्‌ नगद 
हम कणे ज॑ दद पहं कहु तेष हरि ६फ नादी 
¢ कृहति मनहि वृषमातु दुलारी % मेरे स्याल परी सव मारी 


५ = 


बातत वातन कति उधार य्‌ चहति भरवहीं निखार 

मं ते ये परु र्वे $ मोको भतन पमः एला 

एसे इनसों कवन वसानो % इनकी चातता गि मान | 
मरे शिर समरथ कन्दोई # कद १९. ९ मो सौ चतं 











३.२० -रैः बनविलास +€ ध, 

प्यारी पिके गं गहेदीश्थंग ग युष एन भली 

मन्द्‌ मन्द गति हंस पुहाई # पग दै चलत ठट रना 
मगन श्याम रस त नाह वाच % धरणा चरण नखन करं खोले (4 

; दो° चितपत्‌ सधे नेक नह, काट तन॒अनखाय। 

{ रदी मवे पिय श्यामकफे, गरबीली म्रषाय॥ 

[° सखिनकध्यो भुसकाय, क्यो प्यार वोलत नर्द 

दमस अनखाय, ज्ियोमोनव्रत त्राज पुनि॥¶ 

॥ 

(ष 


॥ निनिषनिनिचिनिननिनिि 
प 


कहु बात कही नहिं जाई फे तेयो मन हो कन्हई 
हं लान पहिचान न तेरी देखत ही हग तिनि ठेर 
ची वात कहौ अव प्यारी % शोच पलो मन तोहि कहा री ( 
क्हारही ही हरिहि निहारी % यक्व्क नैन निमेष विपरी 
सुनि सव ससियनकी वानी % बोली हरिं भवती सयानी 
[ कहति ठुम बात अरलेषे % मोपों कति श्यप ठम देखे 
देते कैं नहिं देते््ठम तो बार दना पेते 
( हीदहरिको रूप यतयो यो अगे सव कहि स॒षमापो 
4 पे ष्ण वेष है केतेक्ष्थंग अंग वणो तमजं 
ए त यक ससी क्यो युसकाई हम तो एेते तते कन्दा + 
वेद्‌ कषु हमं न अवि ® सची वात स्वन को भरे 


(1 <| ~~ ॐ 
1 


$ 


देखे हम ॒नैदनन्दन नेसे & वरणे कतां तुमको तैते ५ 

° श्यामघभग तनपीतपर, चरकीलो ई&तिकर९।२४' 
शामित वनपर्‌ दामिनी, मनु चपल पिसारि ॥ ( 
।° मन्दमन्द्‌ सुखदात, गरजत भुरलीमधुरधनि । 


चितवत अष्पुसकात, वरषत्‌ परमानन्दजल ॥ 
विविध एुमनदल उसे माला % इन्द्रमुप मनो उदित विशिला ९ 
भ 57५1 


"= 02 
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~~ य 


करती बवे मन मोहे बत मगतपंति जतु पोर + 
अग अगं छम रूप सुहादकैकदम ते उह दषदाई म 
देखत महन वदन श्िभाग & उपनत है अंसियन अतरग ¢ 
लाचन नलिन नये चषि बाजे % तामपि पतर श्याम शिर 
कृति लजाति बात इक ठुमको # इकदिन मोदि दिषावह उनको 
देष धँकैसे है तिनको % हुम सब देि मोहति ह निनको 
सुनि दृषमायुता की बानी रहैत समै गोपिका सथानी 
यै धहुष तिलक शश्वारी % मानं मदन कृत रमार / 
मोचन शिरं एमन पुष्ये % काम शरन मनौ पक्ष लगाये 
गृडत आनि युवतिन मनमादी % निकसत दहूरि निकसे नाहीं 
बास्नि पदन मनोहर बनी % बतत महं सुषा समानी 
दो ° कुएटत मलक कपोत घषिःभ्रम सीकरकेदाग। 
मानहुमन्जमकयमल, ऋद्तद्ुषातडम ॥ 
पोऽभरे श्प र्षरागएेसे शोमा के उदधि। 
रिन््रखियनको माग, अवसोकतहरिकोबदन ॥ 
छग ग सव षि फ जाला & हम देते इषि भंति गोपाला 
ह बलवि नदं हम जानं जो देसे सो सार वानं 
सत्रहि ूठ केर जां कई ता पहं भूठ अपहं हर 
हम हइतनिन मँ नही इए # फ यथाय सव सतभाञ 
मजो फोर मूठ सान ताके बत भिता जानं 


कुन 


दः 


य॒ 
हमत श्याम निहरे पसे तोहि तगं प्यारी कहु पं 
त्स देवेमें सचिन माना अपनीपी गति सकी जानी ५ 


जिनको वार प्र कह नाहीं & द भिवन देषे विभिन ५ 
जो तुम सष ग अग निहरि भनि षनि तां यनन # 
किनि 


< >5 => 


९ 


निदि निककि निच 9 अ च 
(९ ३२२ पः _ __ -वै्रनवितास द 
व मरिथायो दोऽ लिन पानी 
ईड सलक कोलन घाही # सदौ चरित उतने के मारी; 
ह्ये नीर नैन छ लाई पटिषूने नहि नक्‌ कन्दर 
दो° मै तवते अपने मनिः येद रही परिताय। 

देनको ववि श्यामकी, च्यत नयननिकाय॥ 
सो° अतिवषिभ्र॑लियरोय,उर्मगिचलततापरसिल। 

कैसे दरशन दीय, सखी श्याम केस्पफो॥ 
मै लोचन हहे ढै मेरुम देषे हरि मे नटि दै 
तुम प्रतिं षिलोकन कीन्हो % म नीके एकौ नहिं चीन्हं 
काहू फो ष्टस॒ नहिं भवे % कोउ भोजन फो दुख पै 
५ श्रपते अरपने भाग्य निकारैश्ष्जनो वेवै सो तुनै उनाई ( 
मैते र तनक धन पये होत निहाल श्ापने भाये 
मों ण्ह अतर दै. मारो %‰ धनि तुम सहरि यंग निहार ( 
तुम हरी संगिन त्रनवाला # तति दरश देत ॒रनैदलाला 
पुनहं ससी राधा चतरई # चापि निंदति हमि वड़ा 
{आए भई रक हरि धनको % हम कहति धनवत सनक 
{ हम हरि संगति सव ग्वारी # आपुषहि निर्म होति नियारी 
9 धनिभनि धनिलाडिली प्यारी # पृ धृक धृक धृक धुद्धि हमा 
पूरण हम निपट अरर & हमहिं अंत संत तू पूरी 
¢ दोऽ धनि धनि तेरे मात पिद, धन्य म्घिधनि हेत । 
$ _ ेपर्िचान्यो श्यामको, हम सव ्वारि अचेत ॥ 
सो धनि योवन धनि रूप, धति धनि मागसुहागतव। 
तु मोहन अटुर्प, चिरजीवह जोदी अच ॥ 


भ | 
! जसो पै दरि रुप बखान्यो % है तैसो जान्यो ई 


+ 


सनोर थै 


5 > 


न 
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¢देषन को हरि रूप ऽजे # असि बाह्ि नेती ते¶ 
१ जु कति सोन भरि भये सो हरि तेरे नयन समये 
॥ मति तीत अस्थल शुभे जानी & करी श्याम अपनी रजधानी ( 
# यो बास हरि व इग माही & शोर बात दूनी क्ह नादी ए 
१ एसे श्याम ॒संग॒व्रनवासा ‰ कति परस्परं ए गोपाला 
तहं अचानक हर एनि भ्य ¢ कटि कृव्नी न्वेष धनाये 
£ अरण अधर राजे & कल धुनि मंद मनोहर बन 


करति ही मन म जो ध्याना % सोई अन्तर्यामी सव जाना 
आप गये तिष्व मगमाह $ भावाधीन . सकत रहि नादी 
तरं तमात तरण कन्हारं # ठे भये भाय पुसदार | 


ठो° रतजदित एग पवी, शृए मन्द्‌ रसाल । 
चरण कमलदक्त निकर मसु, वे गलमराल ॥ 


(त म सब व्री बाला & लगीं विलोकन दको लाला 
॥ „ उदितचरएनखचद, जलुमणिव्योमप्रकशकरि। 


सुर मर शिव एनिरन्द, दिरतापत्रजतियदरण ॥ 
जात काम शत छिन रैर & धुबतिन कृरि मनदुद्धि विचारे 
युगल जेष हवि परम एनीत्‌ ® रमा एम मनं शिपरीता 
दे पशे एक पद लाये # फैषन दण्ड एकं लपधये 
तन त्रिभी स्क षहा # अक्रौ ११ मन भाई 
युवती हपििदं मन लागे # निसवति शनिदुलंम सदुपये 
॥ बिह निकाई # यङ्क री कित चिता 
अरण तए .पदनदल चार # मानं एतमा कत (हार 
{ कि के कवि तने # षम पुम कह नह 
$ तापर कनक. मवला सोहै % मणिन जति. ु्दर मन ९ | 
= निनि 
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मनुं बलकन संदित मला # बैठे सम्पति. जोरि सपाला 
रिप मदन फे सदन सुहाई वाधौ . पंदनवारि वनाई 
ब्रनतिय निरस प्ररत सुलेदीं # नैनन पलक परन नदिं देदीं 

| दो° शोमित नामि भमीर्‌ त्रति, मान मदनतडाग।£ 

रोमायति तर प्र लसत, रस श्वुगारको वाग ॥६ 
सो° ब्रजादय ग्द नारः शामा नाच मभार कद 
मननि्रकतिनिकारि पखोजायगदरेखसकषि ॥ द 
उदर उंदार बरणि नहिं जाई % रोमावलि तापर छत्र खाई 
टौ अ बनि तासु निहारी % प्रसत वनत न निरत नारी ({ 
कोठ कटति काम की सस्नी # कोठ कहति योग निं वनी ( 
करति एक अलि वालक पाती % सुरि बेटे सव॒ एकि भवी 
कोऽ कहै नीरद नील सुहाई सूक्ष्म पूमधार दधि चा 
एक. काति यदं रब की जाई # मरकत. गिरि ररते प्रकर 
उद्र भूमि शोभित सोई धारा % जाति नामि हृद श्रगम ्रपारा 
दिशि फेण स्वातिष्त माला % उपनत सुखमय लहर परिशाला ट 
शोभा वृणि सकृति बननारी # रही विचारि विचारं विचारी ( 
एर गुक्रन की माल ` भिरिजे % तामधि कोस्त॒भमणि दि बजे { 
श निरपल नम मनहुं उडगाजी # शिरि पेरि वेदी दवि साजी / 
भृशुपद गसं श्याम उसां # मनहं मेष भीतर शगिबहीं 
दोः पतहर सिव श्ररुणरेग, चटकीली षनमाल। 
. ,प्रषुलित हे छमिकीरवैवरि, मानष ददी तमाल॥ 
सी ° बधि वरणीनहि जाय, कंवुकरट मणिकरठकी ।‰ 
त्रजतय रदी लोमाय, हर्ठिरवरशोमानिरसि॥ 


` वपमकथ्‌ शुन. -दणएड - सुहाई ® नि 
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य, ( #९ क £ ै 
५ पवन एका सेहे & ह्‌ विभूषए रपि मन महै 
५जघु शगार शिप की डरी % पूत रही उपजत छवि भागी 





५ दित निरति ू गोपमारी % पुनि एन प्रणम करति लिहा 
१९ कहते परखर अति मन लोमा % देखह सी मदन शोमा 


9 प 55 


त पिडुफ चारे श्रध अरुणाई & एन रेव तापर घरि घ 
मेद हसन दति दशन निकाई % उपमा कोपे जात वता ¶ 
५अुपम श्वि पित तेतडशये # जग॒ मोहनी हमरे भवे 
गोल कपोत अमोल नवीने # मानहुं शृ नीलमणि शने 
ल युस्ली ` करकी फेन # चंच नयन चपल नति हेन 
मरिन जठित हलकी डोलन % प्रतिबिम्बित सष युर कपोलन 
सो खमि कपे जात बानी #% लसि नतिय बिनमोल षिकानी ¢ 
¢ 
$ 


५ = 


दो° पुमग नासि चपलग, ुटिलभूकुदिकीरेषा 
जलुयुग्च॑जन बीचशुक, उडि न सकतधनदेख॥ ८ 
6 सोः धुधरारे कचश्याम, बारिजएसदिगभमरजवु 
( शीशषुुट श्रमिराम, कोरि कम शोभा हन॥ 
स्प सुधानिधि पदन मिराने % दं र अधर शतिक बजि । 
( मानें युगल कपलपद माहीं # लेत भशय पधा शिपाही ५ 
¢ हित निरसत नयना & सट र तृपति न माने 
¢ धोषकुमरि लसति रदनन्दन % श्वामघमग ततु चित्रित चदन | 
कनकं दरण पट पत विराजै % देति सी उपमा ह्‌ शनं 
निल गगन शरद धनमाला % तापर अस्थित दामिनिजाला 
भश्चग शरंग दवि पुन शुदये & निरति युवतीनन मन लाय 
( कोड भातिलक चबि श्रवफी & धुकुरलक छि पर कोर लवी 
॥ करोड अलक लसति वितता # कोऽ लसि मृचि परि पिस { 
तननि 


[क्र 


~ 


"923 99 न: 
4 २२६ > बनविलास 


कोऽ सोचनदयमि लसि ललचानी % चितवन मेँ कोड उरफानी 
करोड डल मलक लुभानी % कोऽकपोलबति निरसिविकानी 
कोऽ नासा फोऽ अधर निकाई % कोर स चमकनि मा साई 
¢ द° कोउ लपि को र्रइ्पाते, कोउमुरलाधुनलान । ¢ 
¢ कोउ रतीपरं ग्रीब्कोरः तटकनपर्‌ त्रान्‌" 
( ° स चिष् दर भाद, नउ गाड ताम रच) ^ 
६. हरिष्लशोमा सीय, थक निरास जट स तदा ॥ 
(कोऽ एद स्‌ गह वाला ‰ निरति थक फोर मूषएवाला ६ 
कोर फट कोर पपात नहर # जघयगुलुफं प्र कार वीत दाय 
1 गलकमल पद नखकी शोभा % व्रजमासी जन मन की लोभा 
हरि प्रतिर्थग निरसि वरननारी % देह मेहकी सुरति बिमारी 
अति आनंदं मगन मनभूली % शशिगुखलसिजतुकषएुदिनिरए्ली ¢ 
फिथँ चकोर ॒रहै दकल % पयित सुधा वि शीतल ताई 
( कै रवि ठुरडल दषिहि निरारी श ककिर कमत वदन वरना 
(6 कै चक्ष मन सुस मानी % निरति रही चति रति दृ्पानी र 


क 


त कैथा नवधन तन दवि देसी % भये चातकी यदित विशेखी ए 
किषे 


{+ 


धौ मृगी सुरती धुनि मोदी % श्यामललति युवती दम पोष 
रदिषि अरमान मे अमानी % सुरभि न सकत युवति पिततानी % 
स्पगाय सृलराशे कन्दाई %प्रेमराशि जन के मूख दाई 
दा° बरिसतागर सको अपापे, य सादर रससान। 
* _ माहिलयोमनतियन को, रसिकनरेशयुजान ॥ 
# २० शरसी मर्‌ बजाय, प्यारी प्यारी नाम कटि। 


1 घि दरशाय, गये सदन आनैदधन्‌॥ 
ठ ठगीसी गोप मारी % मन हरि गये नवल कारी +) 
(3 3 


2322 
॥ ॐ, बजविलास्‌ "< २२७ 


=-= 
£ पनि न. लान % धनि धनि रुधा ईबरि पानी † 
( पभाशाने गोप नहि प्यारी कते वशरी गधि 
सनवानर्याम्‌ भ्य तू श्यात्‌ धनि जरी धनि परी तामा 
९ शरण ४ दद महे तु मिन रहि म सत हर्य 4 
( 7 २ इहुत पुल प तती परं रेरे शष गरे 
। प्रीति सांब हरि जनेक्षतते रेरे हष परिकर) 
॥ न कव कम न॑ तू चारी चिणौ हम स ना 

ग धट परए नहिं डले % होय अषधितो सो छयेते 
प्स छनान नारि ते धर स्यो परति हृदय हरि दीष 
5 धनां न अपने धनर्हिं कतव @ परतथिपाय न कट 


5 जे 


= 


^ 


द-प दसै 


५ 5 


॥ 


5 = च 


९ धन्य सुहाग भग तुव प्यारी & कृष्ण सदा पति त्‌ है नारी 


द° युनिष्धनिषानी इसिनकौ,प्यारी जियश्रहुरा। 
एलक्रमगदमदहियो, सथुमिं श्रापनो माग॥ 
सो क्चनकश्ो महिं जाय, परीतिप्रकट चह क्यो । 
हरि उर रहे समाय, बाहर ससत प्रकाश नहिं । 
नह समी हुम करति वार % सुनि सुनि मेरे मन ड्व 
मोदि कहि श्यामहिते जान्यो # हस्प भते परसि पहिवान्यो 
तवते यही शोच मन माहीं कपे हरि परहिवाने जादी 
नैन दोय दि मित अगाधा & तापर्‌ पलक करति है बधा 
एदं म मरि आवत पानी # श्यापखर्प परे क्रिमि जानी 


(म 


मरं कम ग लक्षये फो % पलक परत ओर चि हई 


न 


हण प्रथ प्र शोभा पलदवे # कहौ सती इर फते आवे 


[94 


देवन फो हग अति अडकादीं %& प्रकट लसन पहिचान न नाह 


सि नरी पति कह नानी % पिरह रयोग लाम कँ हानी ९ 
(| 


055 >> च 95 "> ऋ 95 च> 5 = 
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्‌ ‰ दुष ख कै सम रस होई # म्हि समुमाय कह साख सो 


कः 


पृते हेम अग्निष ने % पिति नहीं नयननि गति ते 
इत दरक्रिवाति नई दश्िाने % इत लोभी हम तृष न मनद 
टो० बिन परहिचनि कोनरिपि, करौ श्यास प्रीति । ८ 
/ तदहि वृह ख्य न माद ए ्रणक्षत अरर रात्‌ ५४ 
( सो. यह जानी भ बत, द आनंद की लानि ह९।। 
६ _ पचाने निजात, कहा कर साचनानि ५८ 
५ 


क 


2 अ य, 


बहौ करौ िधना यह आली % समर परी देखत बनमा्ती 
क्र पदं उदः भरी कटि कीनी % एत रद श्रुति नाप्ता शुभ दीनी # 
| माल शिखर नस फेश बनाये % अपरजीम अरं वतन युहये + 
रचिपवि रुचिर अंग सब कने # रम रोम प्रति नयनम दीने 
जो वरन दन्द जन्म हमारे % देखन फो मनमोहन प्याय $ 
& तो कत नयन दिये शठ दोठ # षिते निः ओर नहिं कोञ ५ 
जो विधना को वश के पाड तौ अव पद्धति थर चलाञं 
रोम रोम प्रति नयन बनि % कण्कं रै पलक नरि सव 
तो कृ बनें क्ली सधि तेरो होय मनोरथ प्रण मेये 
{व प्रप लक्षि जानि न जाई % वह छवि दवै लोचन न समाई 
मप ष्टी बहुतरी एकह अंग न नीके हेरे 
¢ नो देस तो श्रीति करें रै देखन ही की साधन मेष 
£ दो° इत ये सननधिधि, सि द्णों यद बात । ८ 
देस षिन नँलन्द्‌ ॐ, धीरज त न गात ॥५ 
।° उद्यो पिरत दिनशत, इन नयनन केंगसगे । ५ 
(क कषण नहिमन उहरात, आकषट जिमि बातवश ॥८ 


नर ससी दशा यद मेरी % जवते इरि भ्रति मे ही 
) 
> ~ व 


= 


न 


पियनिठनिनिििनिकनियेनिःद भिर 
¢ ___ जनिता २२६५ 
| गहि परौ दस्य नहिं परं मनर मन पुनि पमि प्रथितां 
जर म अपन (जय यद्‌ घानां ‰ निकः जाय हरिवत पषिवानौ { 
फे प्रतिवि मेद्‌ आई होत तहं मोको इदा 
{ मेर मन हरि मति भे % पनदुष हृष्टि तहां यह्‌ अपि 
ह मेशि देह हेत पिं वै शकितो दुरवति दुत न है 
# भ अन्तर तमि तत कन्दा # यह्‌ अति अन्तर देत वम 
ससी दोष नदिं कह केरे % कत श्याम यह्‌ मृष मकमेपे 
नीके दशन शं देहीनः नर्वि करि मनति 
चपलाहू ते चपल परी दशन चण बोँषतरैणएी 
केवह शरंगन बद्ध उन फट कोटि अर्नग सजा 
कैम सब षरि देष जु पद्ये कौन भांति यह साध एह 


¢ द° ममनदरशरसतादिली, नित एरक्तिगात। 
£ ष्ठान्‌ विय देसि शमि, कहत लस नहि जत॥ 
5 सो° लीनो सियन जान, हरिगराती लाडिती। 
न्दर श्याम पजान, रोम रम यके से॥ 
हति पस्य प्यार वड मगीकैनीके तू हर सग अतु 
है नवल नवल हि शरोऽ सूप अगाध षृ ठप इठ 
4 हम जानी यह वत अगाषाक्ैत्‌ द शरदधगिनि रथा 
¢ पिते तिं करि शष कन्दं दिये सकल दुल दूर भव 
कह यारी मसो अद पंथी % कटे वने यह वाति न ९।६। 
रोहि देह अथ य्ह च्ुरई # कदां मिहं ऋ ताह इन्दः 
सुक्क परिल कै हनन माही #र दध वैन जात जरह { 
ॐ बरछा इपनते वचीक्षकहु केत द हि ( 


बर्न 
वयुनं ॐ बत सयान #‰ दात प्म नगद म 
५ क 9. 
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कृष्‌ री श्याम मिसे नहिं जानौं % इन ससी मं सचि वाना ( 
ए गह बन कुंज सुरति नहिं मोदी # दपि वेन के ख विमा 
{आन के कादि क कहथाती % कियो वाप उस वनमाली ८ 
¢ दो° नयनन ते क्षण उरत निः नीके लखे न जत ¢ 
6 . कदा करीं तुमए ससी, यह अचरज शं वात्‌ ५४ 
[° मितं माहि जय श्याम, ना सरकधादुदा कर्् ५ 
( करके उरमै धाम, तषतेसनमेरो श्या ॥ 
म युना जल मरन सिधाई # रोचक हरि तरद ए ससाद ६ 
/ मो तन ॒भिते रदे पुसकाई % कडा कदू ससि नयन निका 
जीति आपने बल जद फीनी % शद सगोजनशी च्वि दीनी ( 
ते सकल रपण जावी # नीक कोकनद अरं सतपाती † 
कपे निशि शुद्धि दिषस प्रकाशे % प्रप्रति होत मलिनडतिनशे 
वे आनन्द न्द सुख मले % रटत दिप निशि विप एले ( 
निरि तयन पै दशा दलाई # उन मुस्कान मोहनी लाई 
¢ शिथिल ग भये ञेसे पानी # तवी ते उन हाय विकानी 
मूथे माण गई भुलाई % व्यो सो करि पवी घर राई ५ 
ता ।दनते अस्या यं मेर # मूख टु भ्ल भदंह्रेषे { 
वसी जाय बा चितवन माहीं % अथ पह छवि क्ण पिससत नाही 
फे इन्‌ नेननि आप समानी ‰ यह्‌ चितवन कह जात न जा 


स 


दो° निं जानत हरिकह कियो, म॑द मधुर इसकाय । 

मन सञमतरीमतनयनशुखकषुकल्यो न जाय ॥ 

9 सो° तव ते कट न हाय, कासं कहिये बात यह । 

9. भमलपरोरमायाय, अवलोकनदरिविषषदन॥ 
91 नकत सहा एक दिन आई धार हमारे डैवर नह्‌ ¢ 


निन ०५ 


न & 
=----_ चैः मेभविलाप" ३३१ धः बजबिलास +€ ३३१ 
म ठदीही अभिर अकेली # देहरी इमि यह अरसमेती 

नयन [व्‌ चेत चोरं ‰ सुभग मृढटि शिरि क मर 
टि दन तन्ति सग्रह ‰ फेरत कपल फमल कसट 
मा {हत लागे भये तह ठे भि मव शष अर्नेद रे 
र कमल भव स सायो # पीताम्बर निज शीश फिरयो 
शनन उरं शका आनी $ गेति व सी ए यखानी 
प्मसाहत त्रं हरि अयि % पेसहि उनको एरि पये 
तू त चुर हृतं अति नीकसेवा कद्‌ फ्री नहि पया 
गृ्भषे तसां हरं कना % दातन सिम नहीं म्यों सतीनो 
काहे कपल भाव सों शयो % हे पीताम्हिं शिरये 


भ, १, (0 


॥ 

मृ फट उत्तरं विन्द्‌ जनया दर अयि केहि थ वप्रया 

दो° कहा करो रशनन ससी, मये मोहिं इखदाय। 

| सकुचिरदीतिनर्कघडुच, युखकष्वचनेबनाय । 
सी° इतनो पियो सयान, मे तव टी कर एरासे। 

उरला हिति पान, शम्य करि करि श्रारसी॥ 

¢ अन्त्यामी चहु उन्द @जानि तदं मेण सुग 

५) 

0 





=. =, नः 


” 1 1 


( 


(~ ५॥। 


(दिर) 


2. 26 


आपन रपि सत णग रमैव षदे कमत हिरदे ए षी 
एदे रित अति हित भितलाईं % मोते ससी न कटु निशाः 
कहा क्रैं कृ दोष न मेरे % नयो नेह उत रुरुनन परं 0 
एही देति मन आनद पर # दियो कमल र आहन कणं / 
आरं केरि निद्र कीनो % अष्येरतिल ओ्िन सो दीनी 


ध 


¢ 
उर्मि कृलश श प्रगट भये # # टूट दू ष उन्द्‌ गथ र 
शरव मन होत लाज अरति भा % सरी सषि कणी वह पाय॑ 
ठी मेण मति शनी श्रु जो मंगत का? १ मान 
>. 


निक िनिि 
- छः वरनविलासि "€ 


अतति तमान गये सुखदाई तव तै गोमन कटु न सुहाई हि 
कत्‌ सखी रषा शुनि पशं सवा मन जई ६ तय 1 
ञ्य कहे प्ितात भरने % तो हित श्याम जात करि फर ५ 
दो° नीके कौन्दे भावं सष, तृ रतिं नागरे चाम) 
उन सीन्दे सव जनिकै, चतुरशिरमणिश्याम॥६ 











सो मावो सनमान, युश्नन के मधि बाधि । 


{य श्याम दिति मान, रव्या चाहति कल ॥ ( 
बशहि भये दधिदानी % ह्म यह वात मसे करिनानीं 
ते षेही उन पग यैषा उनको तुम उन तुर्माहि सद्यय 
मिली आस्सी मेँ तुम उनको # उन उर धरी कमलामेपर तम 
जाने कह भेद यह्‌ कोञएक प्राण दे तन ठम दोउ { 
पुनहं सी मोहन सृखरसी % अधिया रहत दर्श की प्यासी # 
निकसत जप्‌ घुन्द्र इत आ % कमलनयन कर वेणु युदहाई 
| ना जानिये सष तिहि काला % सब तन श्रवण पिलोचन जाल्ञा 
॥ सुरत शब्द प्रतियेमन महीं % नशि व्यो चख देख्यो चाही 
इृतमे पर समुभत नहिं वेना क्षिते रहत व्यो चिच्रित नैना 
नष सखी यह सावि सपनो # कै इव सुख कै संम्रम अपनो (॥ 
[ कं ुशनन इर मनां % मन मेरो उन हाथ पिकिनो 


९, „न 


दार दर्छ स्वह दनि # तपते मन अपनो करि तीनों 
१ दो° माग दशा भ्राये सदन, मेरे श्याम जान । ( 
॥ म्‌ सेवा नहि इरिसकी, जन को उरमान्‌ ॥४ 
¢ 
स 


ॐ 


6 
। 


, 


2) | र 


सी" यहं चरफ़ जियजान, मोन मन हरिस्ते गये। ४ 


भवे लाभी पठितान, फेरि कौन बिधि पाशे ॥५ 


सति राम सों कौनी % तपतं नीद्‌ गन तनिदीनी 
बी 235 (= 23 3 


त 7: न 
__ 3 बनवितास इ २२३ 


/ पित सदानित ऋ चट पो $ त छव अति शोष व्यो सौ 
| भिलाह कवन विधि वर कनां & यहे विवार पिष्रात जाई 
५६ 


+ 4 &+९ 


यह इष सती फोन तों किये % पशुमेदन भ्यो आपि सहि 
एन प्याय तू हरि शी रची त कै तसो हम साची 
तोते चतुर ओर नहिं कोऽ # हुम अर श्याम एक भये दोऽ 
वाकी नहीं कद अथर रबी कं बत भँ रेवा संरी 
एसी ईं आप मोरी % उनको मनत नाप सयो 
ते उनको मन प्रथम इएयो तव उन तेरह अ प्रयो 
अव काहे को कतत सयानी & नन्दरनेदन इ तू एनी 
¢ तोसी ओरं कीन इडृमागी # तेग श्याम अनुगगी 
विलप श्याम संग दुषपानी अथर कत वृथा शत बनी 


द° श्यामक््ी खद्दर, मन्‌ करिलियो श्रधीन। 


थैर ध 9 


५ 


(नकु 


दसी स्यो शकी पतक, अररे मो शृममीन॥ 
पोर श्रव व्यहिकष्ु न इह्य, मनमेगे मेरो नदी। 
लियो श्याम अपनाय, रूप सगोरी उरि शिर्‌॥ 
बार षार मै तोहि इना तेरेमन यह बरत न आई 
अपनी सी इषि नानत मेरी कषम पई इना क ए. 
देखतही हरिरप लोभानी # मेति एभि इमि पवहे हिन 


(६ 


) 


| 
ं 


( 

ते कहि पयार श्रहुरगी % गद गद वचन श्याम स पी ¢ 
एनि पुनि क्ति यद एखानी # मन ६ तियो वैल ददान 

तव इक सती रखी पँ रतौ तू कत हति जान $ भो 







यह पनि एति मनक्रो निदरनी # शुष पात तिन शगः ४ | 

तुम जानत श्यामा है धयै & दै यह जगन ४ ध 
कि रग मादी # दमस प्रगट क 

रहत सदा 8 ११ 


2 


(निकेनिकनिनिषकदतिनिनिनिक 
३३४ -ै"बनवितात < 
क्रिये रहत हमसो हठ आग % वात कहत शुष घो परी ! 
। भये श्याम यारी के वश खदति दके वदी दोव छ 
भती बनी न्दर अ जोध षे सो उने यह्‌ स 
दो° कति सखी यह तू कश, निपट वारी बात । ¦ 
{ . को प्यारीसम्‌ दूरी, जाके वश्‌ वलम्रात्‌॥ए 
सो° सूपशौल यएधाम, यह सव मं व्रजश्रागरी ।द 
टृदु्रतलीनो श्याम, घन्य न याते शरोर कोउ ॥ 
प्रीति गुषदी की है नीक ‰ कषे वात सति अपने जीकी 
| रीभी याप अति मारीक््क्यो सेध जो इृष्एपिया 


त 


१८५८4 





नो ह करेहि मदन मनमोहै % सो मोहन यानो ष जोहै 
जपे श्याम नारि यह वेसीक्षमेदकैै सो एषी अनैषी ( 
नागसिवल नवल के नागर % सुन्दर यह जोर चवि सगर 
नह ससी पतै पे रने एक प्राण दै तन सुख करज 
एके पलक कमहं नहिं न्ये # सोवत नागत नान ॒हमरि 
पूव नेह ॒नये वह नाही # देल ससी सुमि मनमाीं 
मेरे क्यो मान यहं लीने & इनपौ मव प्रीति करि कीन 
इनकी प्रीति ति के मा # भिना प्रीति ये नान ने जाह 
जवलग इनो प्रीति न माने # तवलग इनकी प्रीति न जे 
इनकी परीति स्वो जे बाह # तो करि इनो प्रीति निवार ॥ 
 दो° सी वचन सुनि सखिनरे, मये दिये ्तिचैन। 
धन्य धन्य ताको सये, कहति सप्रेम सवेन ॥ 
५ सो° धनि धनि तेरो कान, तै इनको जनेड मले। 
५ दमस निप्र भजान्‌, वात कृहति भरकः ॥ 


५ इनको एमे नरह य 
म जत चार रौ 


८ 


प 5 । ५ 


== 
¢ _ ॐ नमिगप "ः _ ३२५ 
५ स्यम श्याम एक ह एी तो इने उस सहरी 
वेदोऽ ए दोष तूक्ते शरि श्याम सें पए 
इना तेरी पीति पुरानी तव ते प्रीति परतन जानी 
पन्यश्याम्‌ पने धाने तुवश्यामा हम समर बथा म्‌ पिनकमा 
र्याम राधिका सहन सनेही % सहज एक दोड र दी १ 
सहन सूप गुण एण करी % पुन्दर सहन सहन दन धमी 
देति इनकी प्रीति शिशा % म शिश सव वनी बाला ¶ 
श्यामा श्याम ता एत परी % सोत ते माहं सव जागी 
उपजी प्रीति दुन की साची द्र गई दुमरिषा मति ऊष 
८ म युगल रस वश सव गोपी & लाज शंक मयौदा लोषी 
से नैन सूप रष अफे & शरीशयामाक नागर नक 
घ” नवल नागर श्याम श्यामा प्रेम मन सके फैते। 
नयन ना श्रवण रसना शरंग प्रति दोड पे॥ 
उठत वैत चलत सोदत नगत निशि बाप परी। 
नहीं शिसित प्यान कदं सकल तरनी सुन्दर ॥ 
° गुर संकल निजनिज सदन्‌' गुगलप्रमरसीन। 
† विप नदि एकौ धरी, जे जत अह मीन॥ 
सोऽ रहे श्याम उर शय, षिन देखे छम कल नर 
९ ग्रहकारज न घुदयय, यनन त्रान इच नदीं ॥ 
करै कै शु ओरं & सास ननद तथ माल दर 
है पि मात सिषायो कषैरेषेरं द दु कायो 
कहा महे मन यह आ # अपनी सुभि इभि कहा वि 
तम दुत लाज नहिं अवि % कृ लगि कोठ तुं साव 


¢ ही यना न्दन गई ह ® पी ज्र हम नि श हे 
२) । व देव 


33 


क 2 
३२६ रः ब्रनविलमि € 


हुम राधा को संग कति हौ हरिके पाये वी किरति स्‌ ¢ 
बहे ` महस्की युता काव .यह्‌ सव गति उन्दं वाम वि 
उनको सथ उपहास उठवत %@ मज प्र वर्रति यदी कृहापत ९ 
ठेस महू मम पटो % व्रनलोगन भे टमं ईष्ट 

ख अदर ब्रनएर के वपी & रेमे वलौ होय नहिं दासी (§ 

( लो लान इल कानहि करिये % कि पि धरणी पग धिये ई 


| 


से कहि गुरुजन -सञुफाषं # लज काज मयद्‌ सवि 


सुति युवती शनन वचन, विधि रं धरिमन। 
हरि राधा उपहास क, महिमा जाने कोन ॥ 


|° कहत तेषिये वात्‌, जे मति जाके हिये। 
परख उलकदी रात, रमि को तेज न मानद ॥ ( 
$ 
९ 


| + भ, 0 | ॐ१ \ क. भ ९ 
विष को फीट शरिषहि रवि माने % कहा खाद रस॒ स्वादहि जने 
ये अहीर इनको प्रिय गोधन % नंदरनेदन पुर श्रतिशिवका मन 
तिनकी महिमा कह ये जाने % जिनके रुष शुनि गगं दत्तान 
नि धनि रषद्ुवरि सयानी # श्यामहि पिलत कमं मन बानी 
श्याम काम फे पूरण हारं दरण करि तिनको उर धरे 
धन्य धन्य श्यामा बनवारी # यह्‌ रस लीला ब्रन भित्तार 
{एसे गोपीगण करि ध्याना # करत श्याम श्यामा य॒णगाना ह 
श्याम रूप श्यामा अदुरगी रोम रोम वाही हा पमी 
गहे सदन मन लागत नादी ‰ मन मोहनषिन प्त युग जादी 
मनही मन गुस्नन प्र सीने % इन विगुदन को संग न कीजे 
कौन भांति करि. इनसे चूँ % क्यों वह दर्श सरस सत लर 
बाखार्‌ ।जय॒ थति अङुलाई % कैसे हरि बिन रसो न जाई 
{° वृक धु 


धन 


हटि 4७ 


तिकि 
ऋः तरनविलास < ३३७ ५ 


-- धक्कजीवन्‌ बहुदिननक), बिशन्दर घतरयाम॥ 
, ९ सो पलक ककय जायु, व्रजवासी ्थुदर ४ 
पदन म॑ नेक य, मन सहिीनौ सार ॥ 


अथ बाटफ़े मिलनकी लीला॥ ई 


षमासु वरि । द गोरी कृष्ण पम उनमत्त किरार 
तन वहत मन ग पासा दुत न हृदय परम पकाता ७ 
चूली यमुन ज॑ ८ अकेली & रूप रशि रण शाश न 
हभत श्याम दनी राता न ही पन यह कति हसा 
नितको बोर अषि ती १९४ तौ उर करो संताप नशस 
£ वधि ह्य सौ लाई भनी दृट्‌ करि दाम वना 
नेते तियो गेरि परो तैसे लेः दोरि उन कये 
घडा नाहि फ नो। कोरी रसे जा ्रि्रति गोरी 
इतत प्याै नह ¦ ज र उतते अविते पर कन्दा 
लजलज तन शोभितं अ ह नम पेष क 
१ रिह तै देखत जान 6 जीवनप्राण दत पिवान्या 
सही स्नोह वदन तिहर % कोध्मिदन जअ इतिदहरी 
४ हो° य्‌ आद हस्यो दियो, रम पुलकदमशार 
% स अह्‌म वुर्चर्त विहत सभा ॥ 
¢ त चौरे कजात तर ते ठ्माह। 
¢ द हसी य बह, ज नदे सादित । 
५ तत॒ जेमे पान वरी % तव वहं त हत ॐ शै 
४) 
¢ 


=. =-= 


लकं हतै कह ५ तुप # १९ हन हती मन द्म 
प्रस पिवान मान इ तती % यशुमति कौन जान्‌ © देती 
{८4८ (८०४ >~ 


0 
(+ 


(~) 


1 ~अ 2222 
१ ३३८ 3, बनविलास ड ` भ्‌ 
वसो बाप सव वरज ईइकयैरी # गोर कज कान नि प 
अव भये छशल किशोर कन्हाई % भई सज < सव तरृणाई 
| | (६ मासनते अव भितकी चे # लोगं श्याम कन वरजोरी ई 
नसशिलु श्रग-तितवोर तुम्हारे % लीनो मन .धन चीन हमरे 
सो ञ्चवं नात कहां तुम लीने श युना पकरि उदे हरि 





ट्म को नीके करि हम वीन्हे % बमिरै थम मेरे मन दीन्है 
मनम दीठ भये तुम बलत # मोषो सूपे वचन न ॒वोलत 
५ अवतो मोहिं बि घ्र जहो तिना पिये मन जननं पय 
पारी यो फगरति पिय पाह ® देह गेह की एधि कह नाही ¢ ` 
दो बीच क ल लाज तप्‌, सनयुख आई धाय । 
वकेसि नागरी चकयह, माहि कद्यं सुखाय ॥ 
सो° चित लेगये चोराय, चरकपरी हरिति वदी । 
` कराडदहं इर्पाय, वडे मह की वरि ठव ॥१ 
लकी साज अकाज कियोरी # कहा कर अरति जस दियो 1 
% तव यो कहति परीय तों प्यारी & सुनहु प्रएपति गिखिरधारी ध 
देसे विना तुमहिं दत पाड # सो यद हुम पिन कादि सनां ‰ 
5 शु रहन मोको तुम मास्यो सो आयस मे शिर धरिरस्यो 
¢ न हात तुम षिन दिन राती # प्राणनाथ तुम हित सव मी 
ठते धिगुख जनन के माद % शो जात मयै रु नादी 
मात पिता अति त्रास दिस & निंदत मोहि नेक नहिं भवे 
भवन माह मायं सों सगे & इफ प शोच नही र त्यम 
¢ रटताग अपनी विपति वतां & तुम पिन घुस फो अंत न ढं 
0 इदः श्याम कमल दल लोचन & करहु कपंगति को इस मोचन 
षश हू नय रयाम एुनिलीजे & कणन ते न्यारी नहिं कीत ॥ 


ऋ तच च नैतत ओ 


छल की नि कलागि मानो #% यह मन मोहन तमहं सुमानो 
च मन लुभानो ठुमहिं मोहन चोर तेहि भावे नदी । 
षिन लसे गिरिधरन सदर कं सुल पये नदीं ॥ 

लोकडर कुलला शुरुनन कानि रलो कीनिये। ` ` . 

सिंदृशरण एूपाल जंइुक त्रा क्यों सदहिजीजेये ॥ 


| दो ° निरि श्याम प्यारीवदन्‌,सुनिके बचनसिहाय। 














प्रेम अधीन बिलोकि अति, हिं सई उर लाय ॥ 
सतो" शीतल पंकज पान, परस दसो तनविरहं दख ।# 

प्रम बिश भगवान, बोले प्यारी सां हरषि॥ 
कृत दुख पावति हौ ठम प्यारे # यह लीला हुम हित विस्तारौ 
बत सदा म हुम मनमादीं तुम मम उसे बाहर नारदी ¢ , 
श्रदृन्दाबन घन सुखकारी % है विहारथल तुम्हरे प्यायै 
शीतल सधन दुन छवि धामा # हम हुम संग मिले तह भामा 
| दशन मोदि कँ आई क्तव ठप रहो मे धां 
ञ्य गृह जार आह कोड यों संकेत पृषो हित दोऽ 
रन यना मग षिच दोऽ वदे पेम सकोच अतिदि मन बाट 
विहत घनत न रहत तदाद % चितवत सतिन चपल च्टुषादीं ह 
त्वि युवति ब्रन ते कष आई # क्ट युना ते बरन जाई 
दिशि तणिन आवत जानी % नह मन गधिका लजानी 
चले ठत रपि ईैवखन्धद # मिते ह दै ग्वालन जाईै% 
रदे कहां तब ते सव गाला # पत ठे क्यो दलाला 
दो० गये माष करि श्यामपद लियो नागरी जान । 

कटिं यदै सखीनसों, शनो यद अलमान्‌ ॥ 1 






प° देसिसली स्बहिसंग, अवदि आय सब वमि! ‰. 
कि विनि. 


>> 
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जानति इनकी रग, मनमन शीचीतं ला स॑ । 
उन यवतिन' मोदनकों देख्यो % जात साधका ` षयो 
‰कटन लगीं आपस म बत % देह ससि प्या ५ धि 
बात कृतिः मितिसंग विहारी % हमदिं लखत चन £ ५ < 
वमतही फ इद्धि उपै ३ सावी एकह नादिं जनेदे ¢ 
ध इत उतह . ते आई नारी % कति करा तू ना १८ 
॥ ञजवटि लते ह्य दिगि उनवारी # का गये . पथितात्‌ ऋ री ( 
कहा दुरा वनत अव कौन्दे % टम ते तव लसि लीन्दे 
कान्ह कय वमत टै हमको % सची बत कट्‌ तुम हमक 
मल तै गये हण्डे बग स एवो अपनो हुम गोद 
शयीपदिभिलि अपनो मन लीनो दूष्त दं .यरि स्या दन 
सदां चतुर फवति ` विनाहं % अव तो अट्‌ पर| दमह्‌।९ 
हमि हृत हुम निद्र वहीं % कहां रदत हरि कटि निवह।ह 


द° कदतिरदी जबतबर्हिठमः हरि सगदखह १९६ 14 
तुष्‌ कियो जो माद्ही, लीनो वसार साह॥ ¢ 


= 9 ¢ 


९ स। त्ष हम्‌ लाद दनाय, वसार दहं को नह । ् 
6 की करद चतुराय, अर्‌ क हसं सीं अबहु ॥ ( 
तव दति कया नागरी प्यार % तुम सव महं अजान कारी ९ 
मै भूस्व ठम चतुर वड रसेहि केसरिं संहं भेरी ¢ 
| यही कहन मोको तुम आई ‰ इत उतते मिलि उदि ठम धाई 
+षेसारे एक सेहगी को कों पाताम्बर देखरवहु मोका 
% पीतान्बरं अरु ` बेसरि लीजं % प्रकट जाय तव्‌ वरजम कजं 
तारी ` एक जति कर दोऊ % इतनो त्रान करो सव कोठ 
मुन. रधा तासों हम हरी धन्य धन्य तेरी महतारी 4 
> > 3223231 
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५ कैः बगविलास ३९ ¢ 
तेरे बरिति कहा कोर जगे व कीनो गलत नञ वश कीनो घनश्याम सुनाने 
¡ अवी रारि पटायो तिन शो हम देखे रेरे लि उनको 
\ तापर्‌ निद्त है तू हमसे % कहत न वनत हेम कह हमसों 
‰ अगरग भिरि कपट चहुराई % निजकर विधना तोहि बना 
( इतनी इद्धि श्यामे नादी % जितनी दै प्यारी ठव मारी 


‰ 
| 
| दो° श्याम मले रष तुम मतली, राज करहु धरजाय । ( 


[८25 35 55 च 


येसरि दरति है ससी, षिन कजे उठि धाय्‌॥ 
° जान्यो ठण्हरो ज्ञन, दौरि परी. मोपर से। 

जो तुम .हती युजान, गहतीः बंहं इहनकी ॥ 
कहु प्यारी सांघी अय हम # कहु तो श्याम कृतर पुमसों 
हाहा बात कहोसो प्यारीक्षमेद करोतौ सोह दमशे 
तु दिगते मोहन हम हत % गये उतै लन को ठेत 
त्‌ स्वो ठठ रदी मग माहीं # कहा कषयो मोहन तुव पादीं ४ 
सहन होय हमसों यह भाषो ® उश्मे कद्र रोष मति रसो 
¢ म युना तः जात रही री # बरजते आवत हदं ली री 
¢ पर्वन लगी हमि मगमाही % पिरम आव गये हरि प्री ई 
५ तुमहीं तन रही निहारी % उन एषो षं भात कहां र ( 
मँ सनि सम्डुव दीठ न सोली @ हां नादी कड यल नहिं गेली 
५उबालन देत गये कन्हाह ठम मेरे भेसरि का धाई 
सुनि यह वात दवति सङ्चानी # कह तो परति सानसी .जानी 
गबालन देत गये पमा # य तो हमं श्रकण एन पाह 
द° तवैपिकै सखियन्‌कदय, घूठलाडिली यान । 
¢ हम मानी तेय कदी, त सति {रख जय श्रान्‌ ५८ 
¢ सो° लीनी कण्ठ लगाय, रति निर्मल त्‌ लादिली । 


कथ (की 
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6 भरटि करत चाय, त्र घर धर तैय सवे॥ ¢ 
1 व चलिये यथना के धामा कै्सग चलं हमं सव श्यामा ¢ 
चूक परी हमसों यह तेरी श्रनाम लियो केसरि को एरी 
सखी तुम निपट अनेसी % जानति ह म्बहिं पद्य नसी ( 
शूहि लागी दोष लगावन % थव लागी मोको इलरषन 
एक इद्धि तर्ह्ीषों केपी ठ्मव्डीषटेकी जसी 
यह सुति ईति चलींबरजनारी % गई यथन ते गृह को प्यारी ह 
९ पमे ससियन को वहशयो % दरष्ण॒ सनेह न प्रकट जनायां 
नागरि श्यामा श्याम सनेही % चतुर श्याम श्यामा के तेदी 
श्यामा वसत श्याम मन माहीं % वसत श्याम श्यामा मनः पी ‡ 
वेदि संकेत गये घर दीऊ #% मात पिता कषु जान न कोञ 
कैं करि कारि दिवस बितायो % निशि निष्ट स पिरह सतायो 
अति आतुर दोछ मन माहीं शक्यो ह नीद परति दै नाहीं 
ठ 


दो° विरह नदी निशितम सलिल, पेरत थके निहारि। 
बरूडयामणितमचरकद्यो, मिल्योपारमिनसारि ॥ 
सो ° सनि तमचरकी देर, अति आनंद इह॑न मन! 
अतिदी उठे सवेर्‌, लगी चटपरी मिलन की ॥ 


श्रय सङ्गतकं मलनक( लाला ॥ | 


स श्याम्‌ उठत लसि जननी जागी # हरषि कमल निरसि अतरागी 
मति मात जाँ बलि प्यरि # भाज कहा हम उदे सबा 
उत्तम नल भारं दीनी री # अति आहुर हरि करी सुखारी 
गिवश श्याम प्यारी स॒ चाके % मगन ध्यान वृषभावुसुता के 
उत वृषभानु सुता सुञ्खमारी % उदी प्रात वह भाव परिचारी 

ग 00वततधवित9ैरथधै०८य 
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रीवा सा मातां सर तारी % आचरं बाधि मात ङी रोरी 

यह व्याज अपन उर धास्वो #‰ ुनधाम॒बनजान भिचाद्खो | 
आयन गई भवेन (कर्‌ आई # गईं भवन ते फिरि अओगनाई |) 
जात बनेन रयो नदिं जाई # इत उत करत भवन पितता ¢ 
मन।हं कहत कष मिलह कन्हाईं # काटिहि गये वनधाम इुलाई 

मातं कष्य भ्यां उठ॑ सवारी छ जाति कहां श्रतहिं त प्यारी | 
शरान कहा इत उत तू डले # यु तें कद्रू वचन नहि बते ५ 


दो° अति नागरि मोती लर, रखी प्रथम्‌ इराय 
तारी मिश्च करिके सङकच.बोलति नाहि डरशाय ॥ 

सो° पुनि एुनि चित मात, लसि ग्रीवा भूषण बिन । % 
तब जानी यह बात, खोई कं मोती ली ॥ 


५ 


जननी ई तबहिं स्सिदाईक्षकंट तरी तै कहं गेषं 
मोतिन को गजस चशिदायो % बडे मोल कों परम सहायो 


४. [ $ करर 


र्‌ लियं पहूरं नवाया म ताश हितकर पदहरयया 
कोने लियो कहां तै स्थो % कर्दी तेरे तौ गर द्यो 


भ 


सै तोहि जवा न आवे % कट शोचति मिनि देगे वावि 


नरि 


त 


21] 
अनाः 


¢. 


सनि राथिङ्ा मात की बानी # मन विरदसति, उप्‌ भय मान 
बलति नहीं हृदय हरषाई # कति भरा ब मह [३ 
वहीं मोको खीज पठे दे %या मिपि जान्‌ श्याम्‌ ५ है 
कृति मात सो तब भय मानी # माहि नद षधि कहा हिरर्न 16 
कारिह सतिन सग युना न्हाई # तहां कह ध नट उः 
कौ गिर कत्र नलमाह # यह त। म क जानति नाही 

कालिहि ते शोचति पशिताई # तरे इरे , कषय न ॒जाई | 
ह लो° नेकु नीद नदिं निशि परी, तेरी सारी मात) ¢ 
त > => > 


+, 


~, 


01 
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याक्षे इस आज व, उदी वदे प्रभात॥५ 
सो° इुनति यदाके वेन, पहरि चकिते यख लदश । ! 
कृष्णप्रिया शएशेन, कोड पार न पार्‌ ॥ 
तथ जननी करि कोष करी री % मे अजति वहि हरि ग्दीगैग 
५ परिरति नदी वन इग मादी काहू कौ शंका लटि नाही 
(५ बहुत तात वहं लादलडाई # नाला सूता महर ऋ ना 
वरजति भेलु काति तर सोई % भली की मोनिन रर सोई 
एक एक नग प्रम पुद्ययो % लष्ठ्का दै में र्मेगायो 
जके हथ प्खो सो दैैश्कषर वैठे निधि पाय भेदि 
भरि भरि नयन तेति है माता % युषते कद न आवति वाता 
रीती गरौ निहारति जवी % हिमो रर्मेगि चाप्त हे तवी 
कृहा करौ जो सोद गई री तू करित सीजति धिक भई री 
लें ओर मेगाय वासो % देति नहीं भ्यो ओर सिसो ५ 
5 करिह कहा सेति जो राते  तादिन तेही क्रित धा मासे 
रैवत कहा भौर है नादी % दै निकासि पिं मसही ॥ 


¢ ९० अ रषा तरा . नर्दः अव्‌ पतियार्‌। माह । 


& च्‌।१ हार्‌ हमद कृष्ट, नाह प्रिर, २६ ॥ ५ 
सौ° लाखटकड हान, करी श्राजते सादिती ८ 
वं नहं दद्य आनं, जषता षह स्यं मक्ष ॥ 
(अब्‌ तां घर पैटन तव पह % जलजसरी जय सोन तै पलै ^ 
+ जा देषि कह जो प तपं तोहि. भलाई यप 
९ पना गर सेम तव कोद %वूमति नदीं जाय फिन बरोही 
कथन कन ॐ ताहि वताठं # कर्हैलगि से नाम गन 


% वद्रविलि लासताद्क नागै ६८ सकल त्रजगपद् 
थर ि९४८ २०८ क) 
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देस जाय यमुन तट हैरी # जह इ ¢ 
युवती एक री छ लाई पथि देष ५ 
जहे कटं जलज लर मेरी # तिनही तई भली शा एरी हं 
आज अरे लगेगी मोदी. दुदोगी गन घर परं हा 
एसे फरि माता मति मोगी % हरपि चली वृषभा किशोर ८ 
निर चली सदन तं प्यार % मन अयो वन ङ्ज 9 


(९, 


%मनहीं मन यें शोचति जादे ककैते हरिस देहं जनाय 
दो बर . बर रनैदनेद इत, आतुर जोह राह। 

प्यारी शख शशि उदैकी, मेन चकोरन चाह ॥ $ 
¢ सो° मरे विहर मारहिःक्षण भं घर दरे णक । 
{ किरिफिरिमावर्हिजाहि, लगीचटपरा प्रेमी ॥ 
# 


क कट कौर 95 -4८4 
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जननी करति रसोई आतुर # लसिलसिलान्‌ श्यामधनचाहु 
कृहा अवैर करति तु मेया # भूष लगी म्पि कत कन्हैया 
४ {> {~ ¢ च, 
१ यशुमति को तात वतिजाई # श्र विलम्ब नहिं वट आईं 
५ सखा संग सष लेह लाई # बो लेह अर हलधर माई 
सादर कललो श्याए वलमहये & दाउनी जवन को शह 
¢ मोको अत्रिं नदीं वि भेया @ सन संग हुम साहु कन्देया $ 
6 संम सष्ठन ले तव मन मोहन % जवन कों वटे सव गोहन ¢ 
पुरस `व्यञ्जन सरस रसेव % परसि धर रहि पनवां ¢ 
‰ श्याम सन को आयु दीनो # अपन कर करहि सना 
९ तवहीं कोकिल के सम बानी % बो उदी रषा हुसदानी 
` &नन्द महरि पिव आई #% भूदि ललिता को श्रई 
८ न्दाबन मश जाति अकेली # आवह बेगि ` तमहं संग हल 
ए, ५ 6 क त म करते भ गिरय । 
¢ सेर बिन जपे मोहन उ, करते कर 1 
वो 9 5 >. 


^ 2 2223232 निभ 
् ड ससा प्रतुराय ॥ 

॑ (1: श त्र पा, चते नहिं 

° टेशिचाकत दाउ मात, चक रह समर्‌ पता । 
¢ „कहत कहां चतिजात, अतिश्रातुर गोपालतम॥ 
अवह ग्वाल गयो कटि मोदी # वन म .गाय परियानी लो 


| गवन वल्यां विसशईं # सो एषि मोहिं यवि है्ाई 















ठम गवहु म दसं लाई करी श्याम तिनपों चरर द 
सोदरी मे गाय .बरियानी $ यह ह चते हं ठर रानी { 
0 हसत संता सप मन मन माही ® नदी गाय क्छ हां ना 
| टे प्यारी रानी दू रथाछहमजानी यह बात अगाधा? 


\-4 


1 


जनन। नह! कष ह्‌ जानी % वर षार कहि कै परथितानी 
धसं सयाम गये उदि धां राज करो यह गाय विया ( 
न 2 वेन शीश्यामा पुव जाय तहां घनश्याम 

रतत हए भयं मन ॒दोठ & पले अंग समात न कोऽ ‰ ` 
भस धाय गाहे अकम माला ‰ कनकृ पेलि जु लगी तमाला ( 
मिति कटे दोऽ श्च एहाई % कोटि कामपि विहि लजाई 
र° नवल ङुञ्ञ नव नागर, नव नागर नेदनन्द 1 
पमर्घ् मयाद्‌ ताज, मिक्त उमाग आनन्द ॥ 

९। पिलसतमदनविलास्‌,कोटिमदन्‌ मनकेनथन। 
९ 


अट € 








 यृगलसख्पक रामस, = ॥ 
नागर श्याम नागरी श्यामा # शोभित छञ् ङ्गी दषरिधामा 
(चतवत दुर नयन लजोहे & सो चवि वरि मकै कृषि फो है 


6 चै 6 क चै चै च 29 25 र 
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इदीवर राजीव कमल जव % एूलिरदे मकल्द॒ भरे मदु ५ 
बैठे कुञ्ज दवार सुखदाई % कोमल किशलय सेन बहा“ 
लटकति चर्हुदिशि कुष्मितवेली % एलिरदी तह द्वार॒ नेली £ 
हित भरमि चि बरणि न जाई # वहत समीर षद एषा 
अयि उलहि मेष सुखकारी % परत ईद शीतल भगहारी ¢ 


जत सर्गेध चनी सारी #‰ मन डवत्‌ लसि रिक विहारी 





| 
उ १८६ 


$ 
०८८ ५८ 


दूद्‌ बरवत म्रहन पतन 8 हापि हस करत प्रपमको बातन { । 
दो° मीने रस सों प्रमुख, जलमीजे दोउ गात ८ 
भीजे अम्बर ऊज ग्द, श्याप्रास्याम २६।त्‌॥ 


° य॒ त्रचरज की गाथ, को नि की कहि सक । 
गृपदूता क 9 त्‌ ब्रह्महमं कैज तर्‌॥ 
यंहिबिधि करि 1 [% कषयो श्याम श्यामा के पी ५ 
ञव गृह जाह सांम“नियराईै % सात पिता करिह दुचिताई | 
यह्‌ रसरीति एष की नीक # तुप प्यार अति मेरे जोकी 
कर ते कौर इरि मेँ आयो # ठ्मये बाल सनत उषिषायो 
६ प्रात बसत तुम पीं % यक षण हमक भिपरत नार 





सुनि सनि बति भरि की प्यार # कुरति मनहिं मन आनद भाङ्‌ 
ञ्मति ' स्नेह बोली सकुचाई # पुनहं प्रण प्रीतम स ! 
का कर पग जात न घर मन ्रसयो नाद मानत ॥ि 
हग तमको देखत शुस् पवि छ गह गुरुजन माह न न्‌ । 6 
वरलह अपनी चितवनि ठम हरि # अर भन्द्‌ युुकानि मना ( 


तम्हरी नेड सहज यह वानी # सिय है हम ससं हान ( 


८ वशीकरन करन हे इनफे माहीं विश भया मन मानत नारीं 


। % 
र विधि परगट करतः टम्पात्‌। युराग 
द° एसी बा नजन 


विनि नष 
३४८ चिः अ्रनावेलाप 
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° श्यामल उर लाय, प्रिया गोपि पट धरहि । 1 
| चते आप खं पाय, सुन्दर घन खक सदन ॥% 
करति जननि अवतर विशाला % पे सदन श्याम तेदि काला 
‰ सीने धाय लाय उर मेया % $दति लाल शी तेद बलया ¢ 
फ़रते कोर इरि ऽदि भगे # रुनत गाय व्थानी अतुरगे ¢ 


लोदी गाय आआपनी जानी % ताते प्रीति अधिक उर थानी 


हि 


८95 95 5 5 
= 2 ~ (८५८ & 


म 
॥ः 


(=, नर्हिन मेरी गेया & दृदािषिन भमयो सुदु मवा ( 
न॑ गो 1 युन तट साये % बृन्दावन दूत स हारो 

१० तता सग. तदे नादी # परितो अ्केलो वनफे मादी 

एत एकं मिली धो कोश सो पहवाय गई पर मां 

न यशदाच्तिमन सष्वानी धये पद लै तते पानी 

इत सयाम करो मोजन दीनो % निरति एारवनद घृ लीनो ( 
¢ -सप्िगर इपर कन्हाई % सदा सदा भ्न एसदा ( 
6 नत श सव शु च्रागर क दनंदन हंद पलसारगर 
¢ दार तव्‌ श्री कीरतिनंदनी, रूपि ५५५ न। 

„ = याम इल दे भवन, नागरि नवलद्जन ॥ 
५० तर सोलके हाय, आचरते मोती री । 
( ग अ लायक साय, बरभति करद तू लादि ॥ 
¢ वास। व्यार यक स॒मुमायो & ग्रै हती यह का पायो. 
( र सल तव सुन री पारी कै पेपी निष भ कहा शै ॥ 
ह १ % सग नहीं कोई ससी सहैली ‡ 
॥ „५.१॥द नहं सीनी % रेसी तै. कनी ॥ 

५ सान ‰सी ते कनी , वह कौनी $ 


> द षह त्‌ { वी ४. १ ¢ 
आ 8 वीतो दिवन निशा नष 


1 
रैः बजविलास < ३४६ | 

पायी हार किष एनि नाहीं & देखह मोहि साद मरन माही 
चतुरं सस मनम यह्‌ जानौ $ मिलवति. है यह टी बानी 
यह ता गृहं श्याम फे पाप्ता #% आआवति हे करि भोग बिलसा 
कंद प्यारो किन हारं दुरायो कैसे जाय तहां तै पायो 
मजयुवतिन सबहिन मेँ जानों श करे तो स्के नाम खानों 
ताक नाम सेहि फिन लीन्हों शप्यारी तेरे यण भे रचान्हं 
चोर तुम्हारे ऊवर कन्दा % तिनसां जोय प्लस त्‌ आई ॥ 
दो° रस॒ बश कीने श्याम्‌ ते, कहा ब॒नावति बात। | 
€ €दत रघ र्म मरः अर एह सब मात॥ 

° कड बरायति मोटि, कदा शर क ्बालिनी ।! 
तर्ब जात वहिः जब्त त दरसम कया॥ 

इन बातनि कट पावत दरी तोहि यै नित भावत कैरी 
देखत मोहिं अक्रेली जबहीं % न्‌॑ वात उपजावति तवी 
विनहीं देसे. मूढः लगवि # नाहक मोस बैर वटव 
सोह दिये बरूफति मं तोदं % जोरि कहत कं दख्या मोही 
जब जानी प्यारी षिहमानी % तव यह चुर सला उस्काना 
तव दपि कयो जाय घरप्यारी छत्‌ जीती मं तासा हर 
चली भवन वृषभानु दुलारी #% अति अवसेर कराते हताथ 
४ गहे प्रातं शपा नहि आई # द्वित्त ग्या नियाम्‌ हाई 
॥ हाखाज मेँ त्रसं दिखाई तातं रूष रह रं नाई 
ध है षौ ककि घर माहीं कटां जा म दट्‌न ताह 


€ 


जोह हारं पहं ॐह पिताई % एता सनेह अधिकं अला 


[4 


सनि द बत भ्र कहं जक्हा & मोपर अति रसि कार हं तवह। २) 


, मननलहतविश्राम । 
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ए 


पिनि 
| ३५० -कैबनविलात छ 7 
उर रति ताही समय, ग्‌ई ष्रि निजधाम्‌ ॥ ¢ 
१ सो° देखतही . उ्िषाय, हरपि लह उरलाईक । 
¢ शतामातउर्ताय, शोच मिस्य धीरज भयीं ॥ 
लेरी मात हार मँ परयो # जाकारण म्बहिं शरास दिखायो | 
४ मनही मन कीरति सचां # पोच करी म याहि . स्सिई 
अति पुनीत रधिका प्रवीनी # ¶ृष्ण मिलन हितयह मति कौनी ( 
अगम अगोचर दै प्रभु जोर % व्रज बनितन वश कौने सोई 
जो परभु शिव सनकादिक ध्यत % बरभगोपिन सग सो सुख पे 
हरिकी एषा अगोचर मारी % निगमनं ते अगमन मारी 
प्रीति विश सवते गिखिरी रजा रक परप कह नारी 
देवकि उद्र प्रीतिषरश आये % प्रीतिहि ते यशुमति परय प्याये 
पीति भिविश वन पेतु चरई प्रीति भिविश रैदरदैवर कन्दा 
्ीतिदि के वश ददी बुशयो % प्रीति .भिविश उल रवैधवायो 
प्रीति शिश गोवद्धन धारी % प्रीति विवश नखर बनवारी 
प्रीति श गोपिन तेग कामी परीति शिश बृन्दावन धामी 


क, (० 


रो° श्याम सद्‌ा वशु ्रीतिके, तीन सवन विद्यात 16 

_ वना प्रीति नहिं पश्ये, नन्दम् को तात ५६ 

सी ° प्रीति करहु चित लाय, वजबासी प्रयुपरकमल्त। 
कत सन्त श्रुति गायः ्रदरिरी प्रीतिको ॥ 

` अथ प्यारीके घरमिलन लीला ॥ 

भये श्याम नागरि श रसे % फित बहि संगि सँग जहे 

वदन कमल रस रूप लुभाने % रहत धिह जं मदन 


चन नाद्‌ रस॒ शग स्यो गीधे $ नयन कक्ष बं पे 
ग मक्ष षक शर 
=>, ~> न 9८५८८५८८ ०८६९ ५२ क 






सजिऽ न चै चच 
कभ छ 
कहं श्याम युना तट जाह बिन प्यारी देते भश्लादी 
करहुं कदम चदि मग अलोक & कष जाय बन ईज विसो 
५ गृह बन लगत कं मन नारी # मिलन प्रकारं वहत वितचादीं 
६ तव वृषभानु एए॒तन अ रती मधर अनाव गि ` 
0 प्यारी भरकः श्याम गति देखी & देहि मनहिं मन सहत विरेषी हं 
अति अटुराग भरे दो नागर % राण सगर रष रूप उजागर 1 
ॐ अरर परस दोऽ चाहत एसे % शशि चकोर अबुज अलि जेते 
चली यमुन षभातु दुलारी % शोभित संग नवल तनना 
| देसे नन्दे हुवन तेहि खोर % व्याङुल प्रम विकल मति मोरी 
द° सखिन संग लसि नागरी, मन उरी सङ्चाय । 
श्याम परे पद कामके, कोन कटे सथुमाय ॥ 
सो° ससियनके संकोच,वौलसक्त नटि सवचन्‌। 
८  हृद्यमयोञतिशोचदिषिविरदयालदरिि 
इतदि ससिन सें बात वनाव % उतहि श्यामको भाव जन 


| 


>: 


£ सुख पकाय सुच एनि लीने # सहज. अलक निखारनं कीने 
{ एकं ससी यसन सो आवति # ताहि मैट यो चन पुनाति 
ह मेरे सदन ` आह्यो आली % हषं भये यह्‌ पुनि बनमाली ( 
१ प्यारी सुप्रमाद जो कीनो # श्याम सुजान नान सो लीनो 
# हरपि गये तव निज गृह मोहन # प्यार चली संखिन फे गोहन ( 
चतुर सखिन मनम लसि लीनो # भाव कट हससि इन कनो 
हसै आपस मेँ बृत्एनी हरित ततिक्हृयदशषकानी 
पनि मुसकाय कमल एत के % सदन बलाय ससी को टेखो 
& गये श्याम उत ह॑ बद ये अति चतुर की चतुरं 
1 ओर माव कैसो गन कोर 8 आज शति भरलि दये दोऽ 
1 


सि निनिनिन ४ 
८ ३५२ र वरजविलास < ह ^ । 





सं यना ते. जल्ल भ्रतुराई पिन - संग. प्यारी षर्‌ याह थ 
दो° माद्‌ दियो निशि आ है, भरे मोहन त्राज। 6 
त्‌ हवत अगनृस्जात, षपवसनप्माज ॥५ 

प° सदन रूपकी खान, श्॑ग सधारत लाडिली। 
फ करिसकिं वान, तरिधुवनपतिह्य क्षमा ॥५ 

अग शृगार्‌ कियो हरिया % वेती रथि तिज पलि सवारी 
मोपिनि संग जर वको रियो करट वंदन\को नी 
( लोचन अजन रेव वना % श्रवन तखन की \ख्वि खद ह 
( नापा नथ अतिही चवि चमे कनाम वेति श रजे 


स 5 2 ए 


पुभग चंग घुर नो सत सामे. सुग गंध दसन सभ मामे ( 
भन्‌ मह्न का पय निहर #कर कि उत्कट । ॥ 
( भ्‌। बति शार अस्त निहारी # कति चाज रहै गिरिर 


= 


मं 


( 
अवन पहं के धों नादी अवित्त हं है [गमा 6 
%। तति मात भय करिटैक्के वत मेरे पर| इरि हैं ( 
अगि क ध; हरि ना यों शोचति पयर मनम 
¦ पहि पच सच पेन वरे हरि है मन 
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एमन मध सेन उर परि शच एनि पुनिकरि 4 
द[९ प्रभ क्षृह अचानक ज्‌ मग्रह्‌घ्‌ 
. . ७९ अरति अलुरायमरि, सुममपांवहे पाध्‌॥ 

ता° प्रकटे इपानधान, यों अनिज्ञाषा कषत 

काकहिसक्वलखान्‌, भया च इलि इहममन्‌॥ 
वह. छवि कपिः जात वानी ® वह्‌ र भिमक द पुदकानी 

(9 र ति वान # बहे संयोग प्रम ,तङकवानीं ॥ 

नेत्रा दु 


(हि 


| प चेनि 6 5 ८१८ (+ 99.223 
-प्ै्रैः मनविलास ऋ ` ३५६ 


पह सख .श्रीराधा माधव को $ को कहिसके ्ाहिजम्‌ कवि 
% जाक महिमा बेद्‌ः न जाने # कषि ताको ॐेहि माति वले 

श्यामा श्याम सेन पर सोहं # अरस परस दोछ मन मोह 
५ गुण आगर चमिसागर दोऽ # कोटि काम रति सम नहिं सोऽ 
( मत्त प्रेमरस बिवश. बिहार % युगल परस्पर अंग रवार 

लटपटि पाग सेवारति प्यारी % अलक युधारत श्रीगिरििषी 
रास बिलास दो अुरागे ‰ आंगन चबन सस पे 
हास धिलास बिव रसरीती #% इहि एस रेन याम अयवीर्त 
अति रसमत्त युगल अलपाने % पनि पदे दो लपयः 


दाः नाश्चनवदतवसमतवाभर 'उडइगएल्यावमल्न्‌ 
गंय कुषम ङुबग्दसाईक, मर्‌ दप चब दन्‌ ॥ 

° बिके सरसससेज, मयो पवन शीतल सुरभि । 
उतखो नीच मनोज, त्राय आपने पटष तं ॥ 

स॒र्प वचन बोली तद प्यारी % जगह प्राणनाथ बनगरी 
भयो प्रात फो समय कन्हाई % प्राची दिशि पीय प्ररं आहं 
द्‌ मलिन चिरई इहवानी # अति दे ङएदिनि सङ्वानी 
बोले तमन्वर जद तैः शनी % मिले कोक कोको पुखमानी 
उटहू प्राणपति सदन सिधारा # ह. बज चर ष्र्‌ धर हमर 
लगौ रहति परति व्रजनारी % जागरं जनि शुन भय यै 
सुनत उे मोहन युसकाई # चलं सदनं अपन चतुराई 
५ गृहते निकसत सखियन जानी # देसि दस्ण तदश शलान 
प्रकट दश्श दै गये कन्दा # यह उनकी मनसध पए 

७ शीश सुट मोतिन की माला % पीत बसन कटि.नेन विशाला 
(| श्याम बण तल सुद्र ताई # अगञचग्‌ प्रते यृ छवर कन्दर 
निनिनिकििन 
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सि रूप म॒न सो लुभ निकसि गये गू ईर कन्दा ^ 
दो° बरवार जिय लाडली, यह शोचति पिवाव । 
भये श्याम ग्रासं भरः नु त सये रात॥ | 


995 


१८ 


[~ 


सो° देसे जिन्‌ ससि कोय, श्यास गये भो स्दनते। 
भँ राखे है मौय, अषल्तमि यह्‌ रष सश्िनस॥ ( 


| 
जाय रपवरिहै प्यारी नहं तहं उदरी जना 
५) 


५२ 


पृष्व गई चिता उपज वार वार मन मन पिता 
हरि सों प्रीति शषदी मेसो इन राज भक्ट करि हेर 
निकमे श्याम इमारे प्सो % इन जान्यो हेर अस्मिं 
नितदी नित दृमति ये आईं म निदस्यो इनको सतर ८ 
अव तौ श्याम प्रकट इन देल्यो % करिरै मोषो हुत एेस्यो ध 
यह्‌ तौ दर्विं मलो इन पायो % अव कैसे करि जाय धिपायो 
¢ वहीं वूमदिगी सव॒ आह & कट्‌ कटिं खच उनम जाई ( 
परक रँ तो दोय अनीती # सखन रप कष्ठे हरि प्रीती ॥ 
शोच प्स्यो कट वात न अवे @ वार्‌ वार पन प्रयहि मनप 
(५ हरि दऽ सहाद @ जाते मेरी पति रहि जाई 


८) 


४ 
जते दध्‌ सतिन को होई # दीजे नाथ इद्धि अव पो १ 
॥ द° एसे शोचति लाडली, कदं प्रथुहि मनाय। { 
¢. टु ्रमुको सुख सुभि; परेम मगन हैजाय्‌ ॥ 1 
[से मयो वथ उर आय, भिरत ही मन मादनो। १ 
॥ कटद सासन बुशयः मननं हरषीं नाभरी ॥ ध 
परम छुरत रथे इरि प्यारी # स्यो सठिन को योध विवा 
४ अति आनद पतक ततु आयो % शोष मोह उरे पिरयो / 


जो धवि सुन्दर यवर एन्हाईं $ गये शि 


४८95 ज 


(6 रैः बनबिलास "< ३ 

उनसो सो रूप वान्यो क यह पजर चर ज 
‰ उनसे सदै स्प बलान्यो ® यद प्रिव वार ऊ आन्यं 
प्यारी परिय के गवे गेली थग अंम छि पुन भरेली ५ 
पेटी सदन श्रित, स्री % श्याम सेह पुषारस परै (4 


प णनि यियकनियानि तं 


95 = 


(1 # 


6 कति प्रसर ससि _परहासा # कति । चलो रधा के पासा & 
६ 2 £ (नपर परमं ॒वृसी # देल चलो वदन चषि कैसी 
केम अंग अभ्रषण केते कषु बदले कैषौ है वैसे 
अज रैनि हस्ति रति मानी & कदि है कहा एनौ बल बनी ¶ 
रधा पह गमनी तरननारी गई जहां वृषमासुदुलारी % 
देसि नागै त नहिं बली # जान्यो आपरि कत व्ठेली र. 
` रो° सुज री बोली नदी. कष बदन सां वैन। 
निकट बुलायो सखिन को, नयननही की सेन ॥ 
सो इत लीनो इन जान, प चरा से ।१ 
यह कषु रचत सयान, देखि दभ बोलती नदीं ॥ ¦ 
१ अपनो मेद क्र नहिं देहे कहा बोध रचे धों केदेः 
£ पनी जघन चौर चुरावे % केसे प्रकट न काह जनाव 
निधरक मई श्याम्‌ रग पा लहुं मति यकौ लकिकिई 
निर्खौ शष्यी त्यो निहार % कां कहां धां बात संवा ९ 
रति गै तुमहँ॑सष कोउ # देह बोति नाह किन कोठ 
कय विदत तव इक व्रननारी # सुनो अहे व्रषमातु इमाय 
{ श्राज कहा ल ्मैदि री दै % कापर रि करि मन्‌ गह 
हम सो कहति नदीं सों एरी हम तो संग ससी ६ त 
 -4 कै देन को ध्यान धल री # रे सुभाव क यहं पलो र ¢ 
जब आवति हम तते प्री तव तवर यहे धरन ते धार । 


1 


¢ 


€ 


(क 
> 
ध 


दुव कैत रा पं # दहं कह रवति है तमसा ‡ , 
(0 1 श 


३ १ > >, 2 "गनी (=> 5 
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(6 


हलौ शोच गृह्य मन माही % जो जवाब तहिं वत्‌ नादी 


रो° क दिनते तेरी प्रति, अरौ परी यह कौन ।$ 
निट मई मसं रहति, जव त॒व साधे मौन ॥ 

सोऽ अपने मन की वात, कष हमं मापति नदीं 4 

( रसे कटि भकतः प्यारी सां सष नागरी ५५ 


(अ 


पनरह मन जानति प प्यारी % मोमो देपी करति त्रजनारी £ 
परम श्री सकल गएसानी % बोली मधुर मनोहर वानी ई 
नह सदी प्रमति कह हम पो & कहा इुफाय को मे ठम सो 
श्राज प्रात इक वसि नयो री % जात्‌ हतं कष हगन र्यो री ( 
नीके नेकु न देन प्रई तवहं ते मन र्मी लोभाई 
के घनश्याम कै श्याम कन्हाई % यै शोच उर रयो समाई 
(वन फी क दै (गन मेती परत लि दाभिनि वयोी 
हन शसन फ वनमाला # शीश गुडः फे धी अरि व्याला 
मंद मधर जलधर की गाजन के धो पग नूपुर धुनि वाजन्‌ ६ 
¢ देसे आज श्याम जपदी ते % पलो यहे घोषो तवहींते 
(क्वा को दप चपला ेसो स्य॒ गयो दशा 
मै श्याम रस वर्‌ कन्दा % कति ससिन सों निधरताई 
# ६० सखी काते सवं त्रु दुनू न याकी बात। ¢ 
? - प्रकट कन भराईखद्म, आदि परकटति जात ॥ > 
¢ सो° हम देखे जिय श्याम, तेसेदी इनदरं लसे।$ 
¢ दोषदेति षिन काम, यह सूधी हमदीं कुटिल ॥ ९ 
# इत नरि रहो ओर जिनि भासो % लो बाहौ अपनी प्ति शसो 
# इनो तुम चातिदौ.जीतिक्षमनते गष करौ यह रीतं ( 
ह इ प्यार पटानी & फो याक बुधि से बसानी ( 
पी (च> ५(>‰५( भनि 











त । तिष्ये 
र न 





~~~ ~~~] 


याकी अस्तुति कहा वसाने # इनौ भले श्याम पहिषाने 
तब ईसि फदयो ससिनघुन प्यारी ते जो लते सो ह भनवारी 
प्रातहि ते जो आज निरे गये कन्हं बे मेष न कारं 
र मङ्ट शिर मोर न होई % कटि पलपीत न दामिनि सई 
शङ्गमान्न बनमाल देम्‌ # नहिं बक पति न धनुष पष 
पग नपर धरनि गरजन नाहीं % मत रो पोषो मन मा 
तै प्रातहि गिरिधागी % के को शोचति मन प्ययं 

दो° धनि धनि व्रजकी नागरी, हरतुषि तखतश्नप। 
मोहि होत धोखो तबि, जब देखते वहं रूप ॥ 

सोऽ तुम दैखति हरि गात, कैसे दृग ठय सब । 
पोप लखे न जात, करि हारी केत यतन्‌ ॥ 

हुम दस्यन प्राति र केम & मोह शयाम ।ताब्ट तैसे 
मरतो अति वि चपल कन्हाई तुम. कस दसत मटर 
कते रूप दद्य मे राखो % मा्‌। सखी साब सम भाषो 
देखन पाबति हरि नीक # रदत पड अभिलाषा जीके 
धूनि धनि तू इषमातु दुलारी 8 भनि हुव धिता न्य महत 


शनि सो दिविस रेनिसो बर # जत लीनो री अवतारा 
धनि तेरे बश कुजविहारी #% धनि तै बश कीनो गिखििारी 


व भक्षि मति रति धनि स्‌।(उ ‰ एक सुभाष धना तुम दोऊ ( 
तोह श्याम हम कदा दिवव ्त्‌ हर्कि दरि तोको = 


हम थाकी दासी सर नाद & देह ससो सममः मनमादीं १ 
हम देति कंट्ठ अर्‌ सुभाउ #% यह देखति हरिको सताम | 


एक जीव द देह ठु्ारी क्ष्वे तोम दू उन प्यारी 
उनकी पतर क "वू दीजै र तेरी पतर उन को लीने 
८५८८५८८ %८\ ९९६८५८८५ ८4८२९ ९८२०५० ८५ 


३५८ छः बजविलास & ( 
पंथा एषा शण क्यो प्रितगाईक्षगगे को रु क्योन नारं 
दोऽतूउन के उसमे वसी,वे तेरे उस्माहि। 

अरस परस ज्यों देखिये, दरपन दरपन डदि ॥ 
सो° कदी कोतपे जाहि, तुम दोउनि्मल गात अति। 
१ 


(5 क >> 239 ४ 


तैतेरे रग माहितूउन के रंग म ईभी॥ 
तील्लाम्बर श्यामा पिं तेरे मर इवि पीत वन उनके 
धन भीतर दामिनी विराजे & दामिनि घनके चरहदेशि दूज 
तुम अनूप दा सप जोरी रनद नदन वृपभाद 1 वौ 


(५ 


ने सुनि सखियन के एुष्षानी % योती रथा दधि सयान 


भ 


गलोषनि साची कट मोपा & मे वमति सङ्चति सं तोसों 
सो मानत नेह कन्हाई मेरी सो कहि मोहिं पुनाई 
तो रहति श्याम संग नितदीं % मिलति जायउन सों जिततितदी 
न के मनक सव ठुम जानो % हह मोसों साचि वानो 
रथा इतत हारीतो तें ओर कौन है प्यारी र 
वशा॒नदनन्द्न एसे # रहति पौन प्म वश ॒जेसेदु 
कोर शशि के वश माहीं दै शरीर के वश प्राहं 
८ द्‌ विवश गरग दसिय जेमे मन मोहन तेरे वश तैपे 


दी° भली खरक त श्याम को, दई पेदु इदि तोहि! 
1 तेरे बश हरि उवह ते, कहा ुराक्त मोदि ॥ 


555 55 ऋ 
44 ~ ॥ त्य 42. € 
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सी. प्रणा $ सनेह, नेकं तुम न्यारे नहीं । 
हो तुम एकह देहः े दध्िए तुम वाम ओग ॥ 


। जय गबञ्याज्ञं (वेरहलाला ॥ 


यारी ततिता ए वानी & भेरे निय मे यह ्रुमानी ? 
9८५५०८५८ ८०८य (3.5 


न बरजबिलामस "इ ३५६ 
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र नह कौर मो सखी कहो रषा आधाअंग हसी 
अपनहा वश पिय को करिहौ % अनत नात देख तौ लखि 
पसं गष कियो जिय प्यार षर षर गई सकल परनन (4 
३६ अन्तरं आयं भिरिधारी # गे विर्मेजन जन दुखकाप ( 
ठेरि अन्तयौमी अबिनासी % जानी प्यारे ग पदासी ( 
५ 


"222 1 


उफ स्क प्यारी तन हेलयो प्यार देखत ही एत केष 
ो कान्ह दम भानत नादी % उण्छ्कत कित घल गरन माहीं 
सदी भिस ुदतिन को हेरे कनेक नहीं बोडत घ पेते 
३ जंसे तैसे अपने परर हुम आत मानत नाहीं इर्‌ 
मेप गवै करि प्यारी # प्रणनाथं तन नाहि निहारी 
पो बरे लगे छन्दा ‰वेठि रही अभिमान जना 


° हृद्य श्याम इख धाम मे, शस्यो ग्वं बाय । 


5 ५ 
=+ 


; भ्‌, ‰, 3 


ठर द्यं पायो नीः रहै श्याम स्वाय ॥ 
सो° उही शवं अभिमाम, तहां बस मेरो कदी 
सो शषा उर जान, आप लमे पदिशन इरि ॥५ 
टरतदिं गमन तहां ते कीनो % नदीं दस पय को दीनो भ 
चृक्षित मई प्याै मन माहीं # यहां श्याम आयं च्या नाह | 
श्लावत आप द्वार एनि देख्यो % तहा नदीं दलासहि पेख्थं ( 
कतदही रिशिये उन्हयईं # मनरा मन स्याम परिताई ¢ 
मते चक परी अति मारी % तते मोहन मोहिं विसय ८ 
| 


(1 


1 


एकं तो वैठि खी गवानी दूज म हरि सों सहश ( 
प इद्धि जानिके दीनी & मासा श्याम निट्स्त कनी 
प्रे वहुनायकं दंजबिहारी % मोपी उनके काक ना 


कि 


> को स्ये @ को अवं भोको हरिहि मिलवि 
च 1 १ ८०८५८ ८५८८५८१८ ५८८५०८9४ 
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एनच 
३६० छः व्रनविलास < _____ _ _. 
ङ कद नयाल अला बदन सरोज गयो ष्डिलादे ५ 
{ हव आएुन को नि कहि सुमिरि भीति उरमरि भरि आतर { 
# नकु नही धीरज उर भोरे % नैन सरेजन सौं जल दरि 
दो° मई विकस भूति नागरी, पिरह व्याक परर 1४ 
¢ खानपान ममि नहीं सपि ष्वपि तज॑ शरीर 
८ सो° घरबाह्र न हाय, सख सव इख दायक मथ । 
श्यो शोच उर छाय, व्रजवासी प्रभु मिलनको ॥ £ 
धा सदन ससी एनि श्राईं % देसि दशा मन अति मसाई | 
अति ग्याङ्ूलतन यदनमलीना % नीर विहीन मीन निपि दीना ( 
क्र गहि गहि बरूफति बनना कटा भयो तोक र प्यारी ट 
| विश भदै तू जादे % हम सुनाय कहति नहि काद ‡ 
अति पसन देस्यां तहिं तवहा # क्यों युरमाय गई र अवर ५ 
` & बहुरि लसे थो कतं कन्हाईे % उनहीं तोहि ठगोरी लाई ९ 
श्याम नाप सुनि श्रवणन जागी % जान्यो हरि श्राये अदुरागी ई 
आतुर ससी कण्ट लपयनी % चूकपरी मोतं कहि वानी 
अव अप्राष क्रमो सि त्यागी % करुणा करि म्बहि करहु समागी 
चक्षित शटीं सव ब्रनकी नाग रही शोचि राधिकहि निहारी { 
शीतल जले शुष पखरयो % पोचि अंधररन वचन सुनायो ५ 
॥ भाज ५६ केषी गति तेरी परम चतुर बन मत्‌ हैर 
दो° मयो श्रलिन १ सुनि, क्ट चेत उर ्ाय।$ 
तब जानी एतो सखी, महै हृदय सङुचाय । 
(२ क्य। तुम वदन मलीन, काहि तू रेषी मई ।५ 
कंह प्यारी परवीन, बार वार बरूमति सखी ॥ ५ 
ली तव ससियन सों प्यारी % ठम सों कर दु करार ¢ 
व 


"=" 


“१ 
[ध 
(8 


सज्य 
(01 


(2 <+ 


नि, 
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(२ य 
-_ छः ब्रनविलाप भ ३६१८ 
दः दाय विकानी $ उन हि तनौ सिलमतिनानी 
। कथा श्यामक करणी # प्रकट कं तुपसों सव दशी १ 
। मे सदन अकेली ‰ मकि आय रार ह दती ५ 
र ५ रह गवे दटयो ॐ आदर करि नहि मदन बलायो 
नभ्रेमन कौ सव जानौ & अतर्यामी साशा पानी 
मनेन वे गे प्रहारी # जाते सति मोहि पिता 
तयत ररह विकल अतिकीनो # अहृकार यह एत ग्व दनो ( 
चित न रहे कितिनो सपुमाठं % अव कैसे करि दरशन ५ 
1 
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मयो भवन वन मोक आली # नदीं सुहत विना बनमाली 
सन सी लागत में पाठं % अव हरि मिते घों कटं पां 
पेन मनमोहन वर कन्दा % मये सुद सव महि दुसदाई प 
= ८ 


° गिरिकिन्यापतितिलककर, राहत अनलसमान। ए 
शिक्त बहन मलनको, मयो हलाहल पान ॥ 
सो जलपि ता इत हर, मयो इन्दर आयुध ससी।४ 
मलयज मन भगार, शाखाृगरिगुबसनवर ॥५ 
दशा मेरी यह दैरी भयो काम अव मोको गी 
भवत प्रियकी चली # अव नहं हस्सिं कर्थं भली ५ 
विचारि जो मनहिं करिये # सोऽ जरिनाहु न उसे धियि ¢ 
भाव रिदं हरि पाथा $ मेहि मिलावहृ सति व्रननाथाहु 
रषे कनी यह तेरी दमस मेद क्रियो तै हयी 
उन के शृण जैसे निं जाने अकी ते पपे ठग ठउने+# 
कहि बार भरती त्‌ धारं नहिं रषी मर्याद बडाई 
तें उन को मृड कदमो # तव नहिं हमको मेद जनयो ५ 


= 4 
६ भवन विपिन गलन लागी # पे ब॒ तरणिमन अतुरगी 
निभि 


<-> नर 25 जत्य 


95 95 चर55 96 = 


9 


> &| 


४, 
य स 


¦ 
=, 


५ 


> 
८ 


9 नर95 ~क 
4 

¬ ~) 
< 


|| 


< 4 
> ~+ 
3 


नीट 2 
= 


> 2 > 5299 सनि 
९ २६२ ~ व्रजविलास *ॐ& 


निजकर अपनो महत गवाय & पथश परि कौने शल पयो ॥ 
मेये क्यो श्र मन माहीं हित करि मगौ धं नादी ५ 
( धीरन धह कत मरति दयाहीं तं मान कषत क्यों नादी 
 { तेवात्‌ अपनी आपने दै देख किवार 1 
५. मैक्ठा षी विवश. टी एदि भा। 
() (° पुष अप्र {जयजानः सामा बहत प्रन 
६ विना किये बान, म पियनिजवर सय (॥ 
¢ कटति सी ठम तो यह बाता कम्प होत सुनि मेरं गाता 
मतो मान श्याम पो कर्न & तते क्ननो दुव म्ब दनो ¢ 
अब तो भूति मान नहिं करदं & श्याम भित तो परयैन शसि ४ 
विनती एरि फी एनहिं एनम % यह अपनो शरपसथ क्षमं 
चरक एरी रेते मै जान्यो & उनको यह अपराध त मान्यो ¢ 
वे श्चाव्त दै मेरे नीके गही गवै धो सति जी 
।) मेरे गब ते कटा सखो %भिष्ोहृदय युख दख म्योगी 
(जते हानि अपनी होई कटौ सती कीने म्यो सो 
¢ मान भिना नहिं रीति री # प्रकः देखि म्बरं कहा फर री 
धाय मिले की भति तेरीसी सः अधीन एति भैषी 
अपनो मेद उन्हँं तँ दीनोंक्तव इुराव शरं सों कीनों 


क, „न 


भयदिन प्रीति होति नहि पार % सो जिय मानहँ सीसर हमारी 
दो° एुनिषुनिसिखवतितुमरखी, मानकरन को सोहि \4 
मनतो मेरे हय नर्हि, मान कोन विपि हेहि 

सा" उमगमरतदिनशत, षयामणएनिश्रमिलाषकरि) 


मन नहिं मानत बात, भान सज केसे सखी ॥ 


मन्‌ मपा अव वपर भयोरी कहा कहौ इस्सिग गयो री 
१८५०।८५।५२} 9८2 (3-25-33 


9 > 2 2232. 
ॐ बजविलात्‌ ऋ २९३१ 
ञव अपनो हित उनदीं जाने # दित द अपमान न माने 4 
इनी स्र सवास रसपगी गई संग मनी फे लागी 
घरे क्यो र्यो पेय $ मनहिं शिनाकों मान करी { 
अव कोठ मेरे सग नहींकरी अकेली मं वन मर्दी 
तापर भयो काम व वैरी % ररह अग्नि तन जास दै री 
तने परं तम भान करावति % कहो कौन सखि यइ कदनावति # 
तै तौ चरकं आपनी सानी # मोहि भिलाव्ु श्यामं खानी + 
अवतो कोहं मानन किं % रेसी बात कह तिहि लां > 
आसी व्व दनंदन भावै % सोई हितू जो आनि मिलि 
स्वजो पिलहि श्याम बड़गागी % फिरतरहां संगदी संग लागा 
से कहि प्याशै अतुरागी % दारुण रह व्यथा उर नाग 


° देखिदशा सहि नहि सशी, अली उठी अङुलीय। 


उ ~-444 ¢ | 
४ 


१ 


हभ राधाक्षी परियससी, रचिये बेभि उपाय ॥ 


° कृ श्याम सँ जाय, एेसी शरक परा कटा 

स याहि मिलाय, कुरि ऊर आत ५।९ ६९।॥ 
| साषेन क्च तष द(न प्य द मरति दयं व्यक पद्मा 
(8 


7 क ९. ९९ 


अदिं जाय हष श्यामा स्याव # नद्धं ५९ तों भिखवि 

पट सौं पोट वदन कढई # तरक शति बहुभामि सुनाई 

ने नही धीरन रर पारकैवार्‌ बार घल कान्ह उचारं 

साधान करि सखी सयानी # द गई यदै अतुरनी ¢ 

ति हसि ललिता एतकानी % हार्लास दतं € मन जानी 

| ब हरि सिता सौ शसक छ वभत चितवन नन इय्‌ 
थ) 
| 


4 


१॥ 


+ 


€ 


द्रति आतुर आहं कत धाई्‌ # काहे बदन गयो सुराई # 


९, 


7 सनह चर नदनंद कन्दर 
ली ललिता तब शसक # सुनहु 0 


ह 0. 
३६४ च्चः व्रनविलाप 
आज एक अयन लसि पायो % पम प्रित न जात वतायो ¢ 
अति अह्वत स्वना जाकी % दरएत वनत्‌ भांति नहिं ताकी 
शीभि सीमे तोहि निह्ठी रमो गे लवि दुजविदाय 
टो° मँ भाई घमस कन, चल दिखाडं नेन । 
दसि परमण पद्यः जा मनामा वन्‌ ५६ 
[° एक्‌ अनूपमशग, भुरण वरण न जय ह 14 
उपजतलसिश्रतुराग,यतिषिचित्रवानकवन्यो॥६ 
युगल कमलअ्ति धिमल पिज % तापर रजस दविज 
द्रे कदली तरु तापर सोहै % षिन दल फल उलट मन मोह 
तापर शरगपति करत विहय % एृगपति पर सखरं यकार # 
ढै गिखिर सखर बर रज % तिन प्र एकं कपोत षिरनै 
निकट सनाल कमल ढे एले % शोभित थध दिश को भूले 
फूल्यो पनि कपोत एर नीको % एफ सरोज भावतो नीको ( 
तापर एकं अमीफल लाग्यो # कीर एक तापर श्रतुरार्यो 
त्‌ एक कोय दे सजन # तिनपर धनुष्‌ सुभग मन रंनन | 





4. > 


(^ 19) 


 एषहुपर शश, द नागिनिवापी  मसिधरि एक नागिनी वारी 
एसो अनुपम बाग पुहायो % घटत नेह जल फट $ुम्दिलायो 
( घनश्याम सधि सो दीजे % शोमा देसि एफल दग कीञै 
¢ करि भिचार देषो गिदििग # यनी ललित सथ अग पियापै 
९ ° मन्‌हु श्यामष्दर नगत, बैल हवी श्याम। 
९ _ दन्दमलनको नवल ह अतिव्याडुस वा्‌॥ / 
% ° केह भया जो मान्‌, कियो ग्र क ाडइत्‌। 


श्रत सुन्दरौ सुजान, प्यास जीवन जीयकी ॥ ¢ 


चरणा श्रा वृषभानु दुलारी #% चित दै घनह 
र सलि म 
पनि निति ०८१०९५८न८०८ ८५ १ 


(न 


#६९नवै८9 ६56२ चिरयिते 
मैः जिलास २६५ 


कह प्रयम्‌ बेनी रमं # तित पठ पथि चिब 
अहनी मनर गति यागी # रशत सुधा इएवन ताग 
सा भरण तिदूर पुद्ाईं % शोभित शीशन जाति बना 
मानं षिण लाल रप के # तिपिर सप्ह धिदा उनेरी 
शोभित इषित मृषि तिनीकी % मन हतेति भावती जक 
जगत जीत करि निजवश चारी @ मनँ मदन धतु प उतारे 

केषर आइ तिलाः सुहाई मनहं रप की बड रषा ५ 
९ नलिन नेन रचि नाक सुई # शोभित अघन की अर्णा 
5 चोप युगल सजन शुफशोभा % देसि एक बि्राफल लोभा 
दशन कोल चिदु दुरप्रीवा # वणि न जात महा बषिसीया 


भग शग सव भृष्ण सोहं $ कोषिकराम तिय निरत गेह ८ 
° अति श्नेमल द्रुकमार तन, सरत युखनी सी 

तुमषिनिमोहनसासपिय, भ्याकुलथधिकशरी९॥ 

मो ° पश्मिरिलोचननीरश्यापयामधुखकहिउऽपति। 
यल हर यह पीर, मे आई लसि धायके॥ 


५ 


| 
(६ 
( किल सनत पुषदाईं % सहि नदिं सके ॐ अङलाई 
९ 
| 
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ले बिहि ललिता फे साथा परमि के वश श्री अजना 
प शिश प्यारी पं अये # देसि दशा मन अति परितापे 
एरी षिकल तनदशा विसारी % प्यारी युस देखत गिरिपाी ¢ 

लार निज ते यरी # लीनो सम्हल वदन पुषारी 
जलद प्ल मानँ विलगाई % दियो चैद॒निकरंक़ दिखाई 

भयो देत परत पयि प्रानी & सृ दष्ट प्रत  सञवानी 
लर उमणिं भरि अक्‌ कृन्हाई % मिकल देषि अंखिर्या मरिथाई | 
% 


सद्धवाये % इतने रिह दौड परमाय 
पलप (५० 


ववि थ 


¢ 


2 > २0 न र 
& ३६६ ॐ" वरजधिलासं __ 

कंचन बेलि तमाल सोहायो छ मनहुं प्ेमवश दुधा साया 
(९ हुहूदिश रु्कन एते % परमानन्द एलन करि भूतं 





क । 


र 
रन पिरह तस पिशं ® लसि यह मिलन सष्ठ दस ई 
दो ० वृह चितवन वह दैधिभिसन, वह शोभा इखमार्‌। 
भह मिमिश लाता निक्षःयषटर रब नइ९५६ 
° दहे परस्पर देख, अति श्रठुर दोर देविहि पर । 
तन नहि देत निमेष, दृष न क्यो मानी ॥£ 
ललिता कहति सिन सौ बानी % देह सखि रथा अहुरनी प 
कते ग अंग चवि दे % पिते श्याम मनं धीर्‌ न तेद ( 
तृषावंत जिमि अचत नीय सोड तो धारति एनि षीम 
यद्‌ भरातुर घथि लै उर्‌ धर % नेक नहीं द्ग इत उत टर 
| ज्यो चकोर बन्दि छ लावे % याकी सर सोउ नहिं पविम्‌ 
होम अग्नि ध्रतगति रै जैसी % याकी दशा देखियत तैसी ९ 
यदपि श्याम सुग श्यामा प्यारी # दवि निरत अति चाँद भारी ¢ 
हाव भाव करि पिय मन सेहे # वित्िधि विलास वदन दि सेह ह 
विरह विकल मति तदपि परमपि #% मिले प्रतीति न प्रे था 
तृषामध्य जिमि सलिल देखी % उपजति अधिके प्यास पिशेसी 
पितत चकित रहत चितमाही ® सप्र कि सत्य ईश यह राही 
इथि वितकं बहुमति वनि % देषह अनदेते ठदरमै ‰ 
दो° कुं कहति दं कोन द, को हरि करत्‌ विचा ।५ 
यह सुख भावत कनको, सचकिप रदति निहार॥ 
सा नपट अटपरीगत, सश्मिपरति नहि परेमद्टी । ५ 
उरभिुरमि उरणात, उरभनही से दुरमती॥ 


३ ग इरि स्य रूप ध इते हग प्यार % लसि सखि मन करते रै ( 
८९८ (क "23 55 
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अ. वि 
ति अर्का भर भट दोऽ % नेक हारि न मानत कोठ 
% इत सुरृष्टे करि काम सद्ठईं # सेना सनि सनि ₹गन चलाई 
९उन उत भूषण जाल अपात्‌ ® रंग इगि रवि दूह रैभार ( 
¢ इताह कथक अण अति चसे ‰ वारदिारं हनत रण रोते { 
¢ उत नहं बदन व्यथा अति शूरे & एति अग मानँ अति ष ( 
‰इत असुराग उतहि घिता # पणएष्सञथिकमथिक्धिकाईं 
% छवि तापर शशिपि अधिकानी % लोचनजल भिपि वृष न मानी 
४५) उत उदार छि अंग श्यामक % इत लोभी अति नेम बाम 
ललिता संग ससिन को लीने #‰ दम्पति सुख दषते हग दीने 
(लसि यह मिलन ससी अतुरगी % केकि धनि धनि दोऽ बडभागी | 
धुन्य नवल नवला यह जोरी % धनि धनि पीति नहीं रचि थोै 
क ®, 
दोऽधन्यमिलनधनियदहतसन.धनिध नैधनिश्रहुरागः 
धनिषरुख लूटत परस्पर, धनि धां माग युहाम॥ 
[° धतिधनिएनिषएनिमासि,हरपषिचलींसिगरीभ्रली। ¢ 
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युगल उर रासि, एकर थल राखे युगल ॥ 
दथ परस्व्र्‌ असिलषिल्ला॥ 
४ । शोभित श्याम रथिका जोरी # अस्स परस निरसत तृएतोरी ( 


गे च 25 525 = 


2 


२ शोभि १, > 9 © पिशेशी ९ ( 
हि रीमे प्या चवि देखी # मये विवश उर इ [रोरी 
# कहँ पीतणट दास वारी & कवं छरति वाहत गष 


कहं माल ककन दी बरं # कद्र तन मन वारि नि 
९ कबं सिहत देसि मन मादी & रथाप शोमा, कट नाद 
+ इनको पलक ओट निं कीजे रूप छुपा नान पने ? 
कह निरि पुल हरिसुचादी # कोटिकाम जिनके वश्‌ पाद |) 


र्कि अनियि % हावभाव नाना गति भरे ¢ 
चात्‌ 
् ॥ 


५ 


135 > > 
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३६८ नरः बनपिलाप्‌ न ) 


नटि ग कमल तिहारी # संन मीन डरिये बा! ¢ 
लोचन नदिं ठत श्याम के काहू रा ग रावम कभु 
भये श्याम प्यारी एते % किरति गड लेप वश जेषे 


4, अ 


इक्क नयन अंग छि पै % भये विश लसि रप विमोह 
उठे उढ्दह दरतः, १८ बषटत पष्ठि। 
चसे चत सग बाम क, स्या तनदाह्बलास 
सो° री रति कषु नाहि, देह दशा मूली सवे ।/ 
गरमिलापा नपा प्यारीदी के रूपकी ॥ ६ 
मगन श्याम श्यामा रमाह % निज खरूपकी युधि कह नारीं 
रा देति देति घुख प % पुनि एनि मन अभिलाष बदरि ¢ 
मोगतेति भषण भ्रिय पाहीं % अपने अंग सम्हारत नाह 
सजि तिन इण्डलदिं उतार मेसरि तसे नापापर धरर 
पैनी गूथ मागं एनि करट # एीशएूल अपने शिर धीं 
वेदी भाल सवात तेदी्शोभितदहे ष्या फो नेषी 
प्यारी हगतं अननं ॒लेदीं % अति हित करि अपने रग देहीं 
भषण वपतन सजत सव वेपसे प्यारी अंग भिराजत जै 
पारं का पियको चवि मवे टाहाकरि यों कचन एना 
(६ इृष्स्ल एः परतपट पजमं पिय तुष्ह्य रप भनार 
% दसतहि षत मागि सव लीनो षि को मेष नागरी कनो 
£ गरे न्ह सांवरी राधा निरि पर्खर प्रत साधा ॥ 
९० कब मुरलि से नागरी, अधर्‌ धरति शरुसकाय । ॥ 
मन्दुमनद्‌ परित सुरन, रिमिवतिपियक्िबजाय।॥ ( 
° कब बुजावत श्याम्‌, अरसंपरस्‌ मधर धरत) ( 
#. _ प्रण द मन काम्‌, सकल काम एण युगल ॥ ( 
५५५ 


| । >2. 2-22-2 2332222 
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हरि को अपने रूप निहा % भापहि हरिखिरूप लसिप्यापै 
यह अभिलाष उर तव धारी # कटति सुनो पिय गिखिरारी 
तुम वै मानिनि शद्‌ दके % तुमहिं मनां में पद देके 
1 मोको यह अभिलाष रिरेसी # सुख पै नैननि यह देसी ॥ 
मुन श्याम मन मन युसकाई ‰ शरि पठे करि मान रषाः 
तव प्यारी मन अति अदुगगी % हरि सो मान इंडावन लागी ५ 
कटति मान तजि प्रण पिय क मोते चक प्री कह मार ९ 
४ कहहिमं तुम सि करि मानी % कह प्रकृती ठव परयै सयानी 
५ था हठीली मान न्‌ कज & अव रि ए मोहि त दौज 
॥ वर वारं कर गहि गहि भावै % शीश नवाय चरण पर रषं 
आनन आनन जोरि सिहर # एनि एनि वचन अधीन उच्‌ 
# क्यों इतनों हठ करति नकली # बलति क्या निं गव गहली 


ष्याम कियो हठ जानिके" यह विचार ठदराय 1 
¢ प्यारीके उर ॒रस रिरह नेक देह उपजाय ॥ ५ 
सो षैठि रहे निहरायः, नाह बलत भानत नहीं । ८ 
१ एनि पुनि प्रसति पाय, दाह्य करि तवलादिली॥ ( 
९ हसति नदि एखन जोष % बार बार नस प्रमि कशेवे 


सि यह चरितिदपति मन प्या # चकित रटति वदन निहारी 
कति सुनहू पिय अव दैति बोलो & तनह मान यद ६९. 


नै 

९ नागरि दपति हृदय सुख मग # पूष ६ चितयत गिरिधारी 
| लघि त्रिय रूप पीय को प्याय # बदन षिललोकृत चक्गित मायै 
(२ हप पष को देती # मई मगन स भिरह विशेखी 


+ 1 


मोहन भ्रग यह सेल मिधबो % कोटि चद षि वदन दाष 


पं नूर 
भ नारी ब पुरषं रिहा 9 किधा पुर ह्य 
समििवथि ०८८५८२८ ५८८५८२२ 







नियम 9> 
- | ३७० ऋः अ्रजबिलासि < 


बही बिरह सम्प्रमता भार # मई विकल तन ` दशा -विसारी 
तिरत श्याम पिह की शोभा # बलत नहीं अधिक मनलोमा ९ 
कृषं कैहतिवहस्यालन त्यागत #% मान कत नीकं नाहं लागत ४ 
¢ कहं शकं भरि ऽर सो लवति # कद फिरि फर पायन लागते 
दो° कवं पते है रति, कहं आगे जाय । ¢ 
: कबृहउठति बेठति कबहु, कवहैक लेति बलाय ॥ ह 
सो° कबहु कति हे पीय, कहं प्यारी कह काते । ॥ 
धीरज धरत न दीय, भई समीपदि विरह बश ॥ 

भह पिरह व्याद्ूल ज बाला % हरपि हमे त पिय र्नैदलाला 

लई॑तस प्या उरं लाई # एहति स्याल में त्‌ खहुलाई 

तुमहीं मान करन म्ब माख्यो % मई विश कत धीर न रख्यो 

मतो ठमको भव वतायो तम काहे मनम इरपायो 

देशि ररह व्याल ' सुराई # बार वार हरि भंकम लाई 
अभिय वचन कहि शीतल कीनी % श्रिहताप उरे हरि लीनी 
तव नागरि पिय लसि घुल पायो % मिव्यो. विरह मन ह बटायो 





त 


कहति मलो पिय मान दिखायो % मेरे मन अभिलाष प्रायो 
निय के रूप श्याम दमि देसी % पुनिपुनि एलकित सदितपिरेखी 
द्गति हषं मनहिं मन कीनो # तव तप दज चलन चित दीनो ५ 
पयर शुष पाणे से देस्यो ‰ नर्‌ रूप आपनो पेस्यो 
ह्पता₹ हस्त भट सथ इस #% सहन रूप अपनो एनि धासो 
२० चले दपि बनङुञ् को, युगलं नारिकि खूप ।४ 
¢ . इक गोरी इक सांवरी, शोमा परम अरद्रष ॥ 
सो° अरंगमशरगचबि जाल, अति विचिव यूषण बसन। 


श्री राधार्नदलाल, शोमा अष्‌ ॥ 
"9 ।८५>८५ ६ 
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_ ___ ॐ, ननविलास न्ड २७१ 
नात चल त्रन वीथिन दोऽ # लति नहि सकतनारि नर नर 
नदनदन निय चनि तनकार # शोभित ह रषा सग धै 
मासा पिय सूप निहा # मनं मन रीकति हे पवा 1 
कहत ससौ दसं जिन इनको % वूमेते कटि कह तिनको ५ 

तिूुवन शोभा पुलकी निधि # करितिंतिनको गोप कवन 


१८५८८५८३ 


पग सपर्‌ बधय विद्यां # गजगति चलत प्रखर वाँ 
श्याम गोर सुन्दर हुल नोरी #% मरत मणि कंचन बि थोरी 
यन भज करठ पएरस्पर राजे # या छबि फो उपएमा नहि चे 
जात्‌ छगल षन फो सुदा # उत ते कबति सति आई 
दृरहेते लसि रदी निहारी # कटक नैन निमेष निषारी 
पुनि एनि मन विचार करि जोहे # एक राधिका दूसरि क है 
बरजयु्रतिन इक इक करि जानो # यह धं कोन नहीं पवनो 


दो° ओर्‌ गाव ते यह कटर, आह हे व्रज माहि। 
तिहि सलोनी सांवरी, अलो देखी नाहि॥ 


¢ 
| [° र्ध सन षङुचह, चन्द्रबास श्रवात्‌ नराख। 
॥ शी श्याम शृखचाहिः ्जर्हीको फैरति हरेह ॥ 
¢ कतिना पिय किर एल मादीं पर्‌ ते क दूत हे नाहीं 
5 उत आवत लसि सखी लजानी % इतदि श्यामकफे मेह भुलानी 
दुख सुख हथ न हरि रसमाती % उत ॒चन्द्रवलि इन र्गरती 
6 कृहति निकः देवं घौ जाई # दृं याहि कहां ते आः 
ण देलि श्याम एखदवि युपकान # क चठ ईन ॒पहवना 
¢ इन ते निष ओर न कोऽछकेषी इद्ध स्वी इन दाए 
() दो अति चहु सयाने % निजकरं इन्दं भधात जानं 


र # मोमो नदी पत पर्िवनेभ 
ओर का इनको कोड जाने & मो, न ता 


निनि क 2 
३७२ छः ्रनविलास ड __ ___ 
स्वं दादि अव इनहिं जना # ज(न वक कटि नदर >) 
ज्ञो ध्न को मै येकत नारदी $ जह जीत मनहिं मन मा 
ये चुर चले चप दोउ % परमः क इनक शूष॒ स 
रसे दूर इनि नहि पठं # चज व्रः करहि लाज लजा 
त° कह रधे यह कर है, संग स्री नार। ¢ 
कव इन्द दस्यो नरद, अति सन्दर चकुमा।२। ८ 
० को दै इनको नाथ कोन गोप्‌ का य इता। ह 
मन्तो बन्थो है साथ, जेपी ये तेसी तमहं १६ 
मधर ते ये आजिं श्रकै इन्‌ ते कड प्राति सगाई 
एक दिना ललिता संगम # दपि येचन हम गद त 
उनरीं के सग मर चिन्दारी % तथी की परेचान दमार्‌ + 
वहै स्नेह जानि कै आई %रेसी शील सुभव पु % 
मदृते इत आवन लागीक्ष्येड रेग॒शराई चदुरग्‌ ९ 
पन राधा यह्‌ सहज पुहाद % शील सनेह स्प अर्का 
इनको ननम क्यो न इलायो % अपने निक यानि वसायो ६ 
रै व्रपमानएस कै गोल % णहु इनहिं इलाय सहितद्ल ¢ 
तुप दौ नवल नवल है येऽ % दोऽ मिति श्यामहि सुख देऽ ¢ 
५ ठेसी दै यह नारि बृह ओर नारि मन लेति बुराई ¢ 
% हमं फो रय इनहिं मिलायो नीके इन के वदन दिखायो 
दमि देखि सुत कत प्याय शर हषसो प्रूधुट कत कदी % 
दोः देषीदी चन्द्रावली, ह्यो श्याम्‌ कर जाय \ 


य्ह अमलसानहदनीः यसा रतयस्ङचाय 


(५८२९ 


"1 


॥ 4 


सा° आवहि बदन उषारि प्रूुट पर हातो क्षियो । 
इखच्ाषे रदी निहारि, साने शरि लोचन सफल 


92 
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११ केहतं पषुकाई # भितवत क्यों नाहं ददन उड 


मे है वाप तुष्हारो कहा नाम इ वदन्‌ उने 
कियो राधिक्रा यह उपकारो @ दुम दर्शन भयो तिहार 
फे म पहं चानति ठुपरको % काेको सङुचति हौ हमको 
केषु [डक गाहे वदन उगवे # कबं कपोल परस सु पप्र 
त कष . इय कटां युक्त फरा छनन उउहं नेष इत हसे 
नन नेन सहरि नहि जाकर चजाय य्सं शै 
० दरवत देखि युसकानी दैति बोली सधा सौ गती 
५ दती सती मिलीये तुमको कतौ न्ने न भितातै हमको । 
४ जषसों इनसे भीति लगाई # बहुत मईं॑तुमको चतुर 
शवला इनका कहा दुशया #% हमसा फषहू नाह जनायां 
भुवन फी हुलमा सबयुएनिधि # एकटि दनद बनाई है बिधि 


° ठमहं कुशल येह कुशल, कयां न प्रीति द्द्‌ हय, 
| जाने हौ चले जाहु बने, आप स्वार्थी दाय ॥ 
५ 
र 
% 


प 


र 


& २. 
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° दपति फिथो विचर, सनि च्रबलि ऊ कचन । 
याप नाहि उबार, हरषे भले उरलाय त३॥१ 

चले ऊज गृह्‌ हरपि वशाला # उभय काम विच मदन गला 

बाम भाग प्यारी फो लीनो % दक्षिण भुजा ससीपर दीनी 
† किव दामिनि बिच वधन मानो % रति समेत लसि मदन लजानो ¢ 

केषं कश्चन लता षुहाई % ललिता साल बिष लपद 

¢ गये न बन धन छमबि छाहं # समन एन असियुनं सुहाई 
॥ द्रण वरण कुसमित तर नाना # करति कोकिला मगल गना ॥ 
बहत समीर भ्रिषिथ दुखदाई # पान मचल ‰म € + 


वि पुंज न अनुशगे % सहचरि सहित युगल बड्भाग। 
। (9 भविन्त 


(न निनि न्यनि 
१७४ क्रि तरजमिलास्‌ ई 


__ -------------~-------------~ 


(कत बिलास भिय मनमने % कोटि कटि रति काम लनाने / 


~ 


शोभित गौर श्याम शुभ जोर % निरति चरि सखी तृएतीरी 
ते श्सिकं दोउ रसर्तिकाई & क्ते निशा क्न न पद्य 
दो ° तेपे विपिन इंडावनो, पिय पवन छत । 
तेसिय निल चोदनी, तस्व दखद गध ॥ ह 
सो° ष्ठ कैज निवास, तेसोई यघुना एतिन ।¢ 
सकल खनकी रास, तस्व रेगमीने युगल ॥{ 
बनहि धाम पुव रेन पिहाई % उे प्रात दोउ चषि अधिकाई 
वैठे यगल गश रसभीने # आलपयुत श्रस॒न भुजदीने 
्रपपरस दोऽ दशिहि निहारं % रफ परसरं तन मन बर 
अरुण नेन नसे सुहाई % विन ण मल हृदय चपि चई 
लघ्पटि पाग रपपसी भेह ‰ कुंडल मलक कलन सोहै 
या बदन छवि श्याम निहार च ज्र्मी लट सुकन निषास 
र नैन रतिर परमे % नंदनंदन शरिय्ग निशि जागे † 
हार _ मजी सा % नल रिष एन्द्र य अ पार { 
चले कुन ते युगल पिहारी % बरनी सधि लसि बलिरशे 
पुन्दर श्याम सुन्दरी श्यामा % जीते सुन्दर रतिपति कामा 
एन्द्र अवलोकनि ह बोलनि % घुन्द्र चाल इगमगी दोलनि ‡ 
स्‌ भि सुन्दर सुख नेधि दाउ % एन्द्र उपमा को नहिं कोर 
| }° अति बिचितररनदलाल की, लीला ललितरसाल। 
+ _ जेषखटुलैम शिषसनक, सोषिलपत व्रजा ॥ ४ 
५ सो° गयेयुगलतब्रनथाम, सकषीसहितनिशिरसविलसि।( 


९ वसतप्रियाउरश्याम, 
माम हदव वादी सदा 


॥ नवल ङम ह कमनीया ® कै नवल सण सनीय्‌। 


भद्ध ५८८७५ 


"५ ~ 
मजित भः ३७५ %. 


थ श्रंगारमृषण वणेन लीला॥ ? 
वेठी भवन भगार . किशोरी वहू ंग र्भुगात गोी 
भानं समन देति प्रये % रतिरण जीत परा सो भये 
कटितट किंकिणि पप्तन नीते % ाजष॑द भनन के दने 
क्रं ककण एर हार पुहाये % तश्ननि चारं श्रवण ॒पहिशये 
नकमेसरि अनन दीनो % ईदी ललित भाल पर कीनो 
पवी मांग सम भग दृहा तामधि रेव सिदर्‌ कनाई 
प्रस बिल जानि कै काद # ति कव मनो किये निगदः 
£ विपि अधन फो गीरा % सन्शुख सहे प्रहार सीस 


> 3 9 ~ 
( ~ 


“ > > : अ 


शोभित सदन भगार पहा श्र कषमत ईवरि चवि 
निस ङम विशिख कीपैना & शि कान्द वश पक नेना 
शीशफएल शिर अति छि बजे # मनँ मागमणि प्क गिरने 
सुम नरव पल ॒श्ररणाई हरति प्रात रवी चि घा 
दो° चंद्रबदनमृगशशुनयन, डल कुटिलकर्लक्‌ । 
ग्रलकमःलक बिदेतिजघु, शोमितरजनीर्भकः॥ 
सो° कंदकती शमं दौ, तिल प्रघून नासा धमन । 
£ जीव वेषुकी मति, श्रर अनुपम [चइ तिल ॥ 
ससि कलकट कपोत लजादी # पीक लीक मलकति नेदिमादी 
बाहू पृणा्त लाल चवि यि % कोपल पणि सेन धुये 
रुच युग चक्रवाकं जं नीक & लसति रोमावलि तः त्टनीके 
्रिली तरल तण पदा # दमतिगत नामि मनोहा 
दृशा कटि किकिणि युत छवि रा पु नितम् शोमा अभिक ध 
स सैम युग जष निद्र & पग सृं मनकार्‌ ६६६ ^ 


ते पर्यैन वाजं 
लोकि कामगज लाने # मई मथर <| 
£ चा नि ०१ ही 


३७१ . धैः व्रजविलास्र & [व ! 
वं कौ पदं पकन शोमा % हरि मन भ्रमर कत जहे लोमा ( 
नैगम नेति नित गावत जाको # राधा वश कीनो दै तक्र 
ज्यो चकोर चन्दा को आतुर % यों नागरि वश गिरिर चातुर 
देसे किनि शण शो न जाई ४ सदा प्रेमवश त्रिुवन रई 
उमकि मेसा माके आई कत अगारं श्रवा मनलाई( 
द° अगञ्जगबूदणकवसनः रच द्चरकतश्मार ६ 
ले दपए दृश्वातं द्ावीहः रदषा ॥ | 
पी° दार राख खय, १६ श्याम इकटक्‌ नरष । 
उर आनन्द पदाय, दैवत प्यारी की श्िहि ॥४ 
इक कर दपण इक कर अचरा # एतिषुनि दगनि सैधारति कजय# 
कहं शीश फो एल वारे % कवं इषि अलक निरारे 





॥ 


१1111 
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कबं आइ रवति केपरिकी % कहूं दवि देखति पेसणिी ‡ 
कबं स्वति सुपन सो षेणी क कष्टं मांग पक्रन की श्रेणी 2 
कवु स्ति करि भह सकर % कहूं नेन नैन तों नेर 
इक्टके दपण ओर निहोरे % नेक वदन इत उत नहि यै 
निरति आपनी छि सृष्धमारी % रही विवश प्रतिषिम्न निरारै 
अति आनन्द भं मति भरी क्सि सुरति देह शी गोरी 


0) 


फ्‌ मनाहे मन आतेसष्वाई # यद्‌ सुन्दरी क्य ते आई 
करते खुकुर द्र नदिं दरे कषकूरोप करि हदय षिच ( 
कह श्याम देस जो यादीं & हुत हो याके दश मारी 
जो ` मोहन यापं अयुरागे @ कहा चले प्र या अगे 


रो° यह राह किह लोकते, अति सुन्दर परनारि। 
ब्रम तो एसी नही, कोर गोपक्मारि ॥ ( 
० कारः त्यायो याहि, के धौं आई आपह \९ 


६ व । 


6, 


न 


2222334 = | 
सो .वेी मम अहिः जो लाई याको तरनहि॥५ 

सनी षं इन हरि की शोभाया है ताह ङे तोभा$ 
भत एन्द्र . षर केन्हाई # तेसी घन्दर यह तन आई 

हा मन एति एन्‌ पिताई % पृडति निज प्रतिषिबहि आई ५. 
है कोन काते ईयं कोन तोको ते आ 

म॒ कहा है पुन्द्रि तेरो % ठम जरै रहति फोन सो देशे ¢ 
न ते वचन सुनाई # मति सष्धवो कटि सोह दिवा 

म तुम दिननिएक हे गोरी ® त्‌ कदु रूप अधिक नहिं योर 

इहां अकेली त्‌ ग्यां आईं ‰ काहू संग रौर नहिं लाई % 
पुन्यो नही अन्याय इहांको % एते कटि इए्पावति तको 
करत कन्ह नमे बरजोरी % लेत तियन फे भ्रषण दी 
जो अपनी पति वहति सयानी # तो धर जाहु मानि मम बनी 

लेह वसन ते शग चिपाईं % देस नहिं कहं श्याम कन्हं क 
द्‌°्त्र्‌ हित की कति ह, मान यहे मति मान। 
श्रा है व्रज आजदी, तू उनको कह जान ॥ 
[० एसा ठठटन अनः व्िञ्ुवन्‌ म काङ कट्‌ । 

जेसो त्रजमे कान्द, मनभायो सवसं करत ॥ 

नेक नहीं काहू इर माने % मरति जेहि रदत सकान 


क, > ^= त 


नं नः 


उनके गण नीके मँ जानं & तोप अपनी दशा पानां 
हम मधरा दपि बेषन जादी $ धेरि तई उन मगके पाहा 
गोरस सियो शरि वर्थिदै हार तोरि दीने करार ट 
हम अनेक त्‌ एक किशोरी # ततिं जाहु बेगि ग्रह गोरी 
सुनि युनि श्याम भ्रियाकी सनी % मनद्य मन विहत पुखमानी 


प निज देसी % श्याम चकित पुनि क्वनविशेसं % 
मा ब्र निन दी कम 


१1 


अवि तिनि 
३७ श्रः ्रनबिलास "€ [क 
९जान दसी तिय रियपाी % जात निकट मोहन डा 
{पुनि एनि हग ठहएय निदे % पलत नहिं उर हप विचा 
{ देलत शु प्रि काही शकम ठेवे मो तलवररदी 
। पायै फे रत उश गिरिधापी तेत गन वि भरि मरि माप 
+ सति पुनि वचन हृदय पु पवे % एलफि धंग अनन्द वद" 
च॑ वचनेषु श्रानन्द भ्रतिमन निरसि चि पुखपादी । 
धनि धन्य रधारूप धनि हरि नेन छ लाव ॥ 
ध्य्‌ वह प्रतिषि्व धनि दि धन्य प्र निहारं । 
धत्य भरम धनि प्रेम पूरण धन्य तन मन वारदीं॥ 
धन्य युस जेहि सागि रधा कान्ह मन तन धार्दी। 
रमा सहित पिला नित वेड यास षिसारदी ॥ 
मिलन शिहल ससविरहस क्षण प्रति उपाव । 
| वरजविलास्‌ हृलाप्त हरिनि नितनयो शति गावी ॥ 
¢ दो नुषल प्रति नितनलघ्ुख, निदनवरूपरसास्त 1६ 
 नितनव्रस विलत नवल, श्रीराधा नैदलाल ॥६ 
९।० कहतप्सीलीवात, उर्योज्यों तिय प्रतिविगवौ। 
त्या त्या शुने हषात त्रजबायी प्रथु रसम ५६ 
। | प्यार नित प्रतिविष्व निहार ‰ मं विवश नदि सुरति रैव { 
बर बार पूति त पी कयौ यन्दरि तू ब्रोसति नादी 
{से ईति हेति है ह फति भह मौह के रेरे 
{करत प्रसर दमो दसी % अपनो नाम॒ कटति परकासी 
# प्स चुर हुम कौ भं जानी # हमसे तुम कष फस सयानी 
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+अपि एद स्प निहार % देसि हेत मन शुदित हमारे 
शामित वेसर नाक सुद # अति अनूप अधन ५ 
| ५८ ५८९१८५८८५ ५८ -६५ ह 
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_ _ 3 बनिलास नः २७६८ 
शन दमक दामिनी लजावति # चिष्ुकनीलकणब्रतिवक्िपाति 

एते एल कौ वानी # हम सुनापरति नाहि तयानी 
पचन काकी हौ घनी # काकी हुता सहन मनष्नी हं 


च, 


फ रिति कै इत हति भेर सम्वत लोचन ओति 
पे 





नि 1 


3 
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पे कृ घरक मना # धीर परति नागरि जिय नादी 

यह तो बोलति है न; ्रति गश्वीसी बाम। 
देखतदी यहि रीरि, चैल शवे श्याम ॥ { 
सो° भई सवति यह श्राय, अव हरि याढे बश भये। ¢ 
यों बियो उपजाय, उपजायो उर दिरददख ॥ ( 
पदी दीठ दनि लगाई % ठति नहीं दविकी अधिका ` 
एस भयो भिरह दख भागी % देति दशा रके गिरिधर ¢ 
) 
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कथं चलति तिय दिगरिकन्हाईं # कव रहति ससि घविहि यलाई 
ओचक प्रे ते एतदाह % गदे नयन कमलकर आई 
चौफि चकित भई मनम भागी % जानो आये देल बिह 
इरति री जो मनम ताको % मिलते धाय दुदर इरि दको 
1 तव कष सुरति भ मनमादीं पह तो है मे परवह ( 
सद्वि इराव करति पिया # मनदीं मन दो एकी # 
९ नानि ूमिके पिव घनश्यामं % लेति बिपुल ससियन के नामि 
श्याम भिया लोचन मरिलायो # अतिहित बेदी उ । परसायो 
शोभा कहा करै कवि कोठ क मेचफमणि सुमेर ग दोऽ 
ता बिच मनँ पन्नगी आईकरैरी कनक गिति सपय ५ 
दो° वेष्टित भुज भदे कान, दीरघ खंजन्‌ न॑न। 1 
मनोमखलीनोधायग्रहिः नि संमानफएएन। ¢ 
सो° करति सिन सों रोष, मनहरषत सीजतवद्न 1 
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# भरी चतुर कोष, लूटपि भन फसनपलन॥ 
अजति श्रानंद भरे दोर रान % उपमा कहत कवीश्वरं सलाजं 
मखत मलि दन सग जोरी # किप सिये घन तदित चकोर र 
करै शोभा एष तन धरि सोर % उनवापी भक्नन मन मोहं 
कोमल कर तियनयन कन्हाई रदे भूदि दवि षणि न जाई ८ 

तिहि विशा चपल अनियारे # नहिं समात्‌ प्रियपाणि पसर ¢ 
सिन खोलत सिनटकत पिर % यस्ति मन यसकात पिय ¢ 


- 


(+ {५ ^ | 


( मणिधर मणि परक कन्हाई % पिरि रिरि फएएतर पत धिषा 
श्याम रगरियन चतर माहीं चंचल नयन दुरे दरशशष्दी? 
‰ मखत मणि पजर मे मानों तरफरत चि सनन जनौ 
केर कपोलििग तरल तेना % शोभा सहन सभाय करोना ( 
मनो युगकमलपिलनशशिख्राये % विवर विवंग॒ सहायक पाये 


कुंदरि नागरी नागर नायक छ उपमा काहि रं को लासक 
दा° अपन कर्‌ पय कर पकरर, सपव नन्‌ दृडाय । | 
रमि शशिचार सरोजजद, हैचकोर मितिर्जौय॥ 
सा० कन्द सश्दुषश्रान, पाथ पकरिकं साददा। | 
भत भरल बू कान्‌, भ साद्यन धल रही॥९ 


¢ सं आय अक्‌ विनिजाने ¢ ्रदिरहे हग अतिहि परे ॥ 
६ रि पेठि गृहं थये % सेकु आगत जानि न पये | 


(6 


५१ 


तुम हो पिय मनदरन कन्दाई % दुम्हर गति क्च जानि न जाई 


ष | $ 


तब ह्‌र दरपि परया उर लाई # युद्धर कथा सव मापि इना 


षा नागरि हरि तन शुसकानी % चिते नेन कट मनहिं लजानी 

भतो अपने मन्दिर माहीं % सहन रदत दश्यन मे चाद 

तुष्य महिमा पिय को जाने % यक घुन्द्र चर पस वाने ५ 
५6५५८ ०७८८ ८५८३९०८८ ९५ 


र, बनविलास न ३८१ / | 


हसत चले जघ ढुंवर कन्दा % रिक पएरंदर नन पुसदाई 
हरषित गये सृदन नैदलाला % इत नागरि उर हषं षिशाला 4 
ज तिर्थिष सुरति जिय अवि % सषि सुदा रष्व तव प ५ 


१ 


(तदे अतर सम सतिन तिवाई $ चापि रथा दिग शर 


| #.॥ 


सि प्यार आद्र अति कीनो % तुरत स्वन क दैठकं दीनो 


¦ दो° सादर सनमानी सवै, दिये हरषि कर पान। 
पियंगशुखचाहतिकरन, रहित सङुचएनिमानः 


~$ € 


ह 


क 


सा गरद्गद्‌ धख गर्‌ न, कार गर भाषा दयषे। ॥ 
मखक्‌ प्रम जल नन्‌, पएलाके मात एं पष 
कटति सखी पतु रषा गोरी # आज कहा अति हषं किशोर 
हम तेरे नितदही प्रति आ % इतनो आद्र कँ न पे 
पायो अज पखो कष ते री केषं मिलते श्याम कहं हँ री 
ठमण्यो परप हष उसी % हम सुनावति है म्यों नाहीं 
पुनि सक्षियन्‌ के बचन सानी # बोली रिया हरपि के बानी टू 
आये आज सती हरि मेरे % ऊदे जात्‌ नहिं गुण उनकेरे 
जैसी माति भिज्ते हरि हमसे % सो हित कहौ शुन ससि तमसां ई 
मे पने सव अंग भिंगारति % लिये शर कर षदन निहारति ( 
पे अनि भये इरि अदे # चतुर शिरोषशि दि सो षु 
भराव एकं भरे यँ साजा % ताहि कत सषि लागत लाना ¢ 
लसि अपनो प्रति्िव भुलानी # जानि ओर तिय मनहिं एन ५ 
पादे ते यह जातिः कन्दा दे नयन ओच्फी आः 0 


दो° तवहं चकि चृत भई, मँ समम निंजमार । छ 


भी देनं उरहन हमै, मई फिरति दै चोर ५५ 
3 ध व न > 53 
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सो° सनि राधाश्चुख बात, हिय हरषीं सव गापक । 
पुलक प्रुद्धितमात, कहति धन्य तू लाडिली॥ 
श्यामसंग सष लषति है री % शष उनम नहं चटति तरा 
श्याम भये तेरे अुशगी भली भद हरि सेम स्सपागी । 
ञव हरि तोते अति रति मनि तेरो अतरः रित पहिवान 
आवत जात रहत षर तेरे % श्र नहि रहत तोहि षिन देर ( 
| चहु रप शुए तुम दोऽ नीके % पर भवते हो सबही 


= ^ 1 


4 श्रा लाल भेर ग्रह भ्ये % बडे भाग्य मोरित करि पाये 
देषि दर्श नैनन श पयो % करं कन अआर्न॑द्‌ वधायां ( 
यह उपकार तुम्हाये आली % मोहिं मनाय दिये वनमाली 
तुरत लाय हरि माहि भिलये मे अपने अपरध क्षमये 
नदर्नेदन पिय नैन समाये ‰ भावत्त नहीं नेकं विसरये 
सुनि यह्‌ रधा की रस वानी #‰ देति अशीश सखी हर्पनी 
नंदनंदन वृषभान किशोरी % भिरजीवह बुन्द यह जोर ६ 


दो° प्रम भरे दि सों मरे, मरे अनन्द हतस, ( 
युगल माधुरा रस मरे, त्रजर्भ करत विलास ॥ 
सो° करत ्रनेक विहार, रूपरकिक एएनिपि युगल । 
रधा नन्दकुमार, व्रजवासी जन दुख कन ॥ ( 
रथ नैन्रन॒रागलीला ॥ 
हर अयुरागं भरी वेजनाै # लोक सकुच कल कानि निवार ॥ 
पस नरद्‌ गार दे हारी % सनत नही कोर कदत कदा ( 


इत पते नदह जगत्‌ यह्‌ खो % बन तरणिन तिनका सम तोषे 


१९ लाके. मर्याद हारी % ज्यों अरिकंसि फिरिननिशरी 
निवन 


धा क 


| (स 
~ --- ॐ ननविलोप मष ___ ३०३१४; 
स्य जलभार भरे तृण नाहीं % जेस -नदी ` सणु्रहि - जाही | 
जेते सुभः सेत चदि - धमै & जेते सती बहि नहि अव 


( 
जेतेहि मज नन्द नन्दन को & नेकं खी नहीं गृहनन को ¢ 





तसह पेममिवश गिरिधारी यो गज पंक न सकटि निहार ¢ 
बरनपनिता मन नहि बितर # क्षणपति तिन देसि सुख परे + 
भये एनि तेहि ओर विहारी # सतिन सहित कैठी जरै प्यापै १ 
भारं देस सये मनमादीं % तते निकट गये हरि नाही % 
‰ ताह मग निकसे एसदाईं % सुन्दर नखर रप दिखाई | 


रो° शीशयुकुट कुंडल श्रवण, उर चटकीली माल। 
¢ ॥ पातदसनं कारिकादनीः तनति श्याम तमब्ल॥ + 
 सौ° चलत लटकनी चाल, व॑रबिलोकनिशु दसन । है 
शग श्॑ग हृविजाल, रसि नवलनागस्ियल।॥ 
श्रौचक देसि श्याम तरजनारी #% भई वकित तन दशा भ्िरी# 
जात चले भजसोरि अकेले # कोटि कम की दवि पर हैले ‰ 
पग दै चलत बहुरि पिरि हँ # कमल सनाल कमल कर करं 
मृगमद तिलक अलक पुरारी % तन बन धातु चित्र सत्रि कायै ( 
शु युसफाय मरोरत भह % नयन चैन दै दे मन मोहथ 
निरत त्रज युवती षिथकानी % दुसपुख व्याङ्ल मन अषतानी # 
गये कख तर रवौह कन्हाईं रूप ठगो तियन लगाई ॥ 
लाभी कहन परर बानी # लोन मन अलुराग कहानी हं 
5 मुनहं सल्ली यह नन्ददुलारो # हठ करि हरि मन लेत हमारे 
५ क्षण पण प्रति छनि ओर बनपरे % शोभा कदर कहत नदिं सवि 
¢ मन तो नदीं इथ विकानो % हम सति यह कट भेदन जाना ( 
तनन स कती नैनन सों % क्षियो मोल सैनन वेनन सा \। 
न [२ 


मनिनि ति 
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2 
दी° वेचि दिये मन राणी, महु यु्कन धन पाय । 
परी रदी ह बीचही, नेना वदी बलाय ॥१ 
° भयो श्याम का जाय, अव सचमाना मन तह्य । 3 
$ भं पिहारि बलाय, फेरि नदीं इतको पिरे ॥ 
| ञव मन हित दृष्टी सो कीनो मेद हमसे सथ कहि दीर्ना 
मरन तोगयो नैन दै मेरे तिनं बलि फियो हरि चैर 
अब ये रहत व्यं सथकद % सेदं कत जु कष कनहर ई 
नितहि बलत वे तित जाह # ह्‌ फ सम्ुत रहत सदाह ¢ 
भये वे जाय गलम श्यामकेक्रहे न कहू ओर कम के 
ताको कट अपमान न जानो क एते पित अधिक पुष मानो 
जग उपहत पुनत वहते # लज फ़पि दीनो सष देशे 
आरन प्रथ मर्याद वड़ाई % लोक वेद इलकानि गवार 
क सुखाय रहौ वहूतेरो % नेकहु क्यो युनत नहिं मेरो 
ललित त्िर्भगी धवि परं अफे मोषो तोरि सगां सके 
हरि अव घोदत तिनको नारीं पैठ रहत आप तिन महीं 
रे बधि अलक की डर % भाज जाहि मति कहं केरी ¢ 


¢ दो अये केचन श्याम ॐ, सती हमार नाहि | 
यसं श्यामरस श्प ये, श्याम बसे इन माहि ॥॥ 
८ सो°क्डाकं सिं श्याम, नैननदी को दोष यह! 
८ टट करि भये लाम, तनक मंद शुसकान पर ॥? 
| 
् 
(१ 
4) 


4 


इ ~ ~ 


९, अप्र एके व्रजनारी # सति लोचन लोभी रति भारी 


दि लसत कमनीय कन्धा तब सग लागत उ8ि धा | 
मरे = न न मरनं ‰ लुत जाय वह चम ललतचने | 
रौ दत पन् पथिक त # माग वलत्‌ एड वेग अधिक तं  - 
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पति फेरि न, कित दगाई & जय, स॒ष॒न्‌ वन पाम तमा ( 

तयो दग गोते द्ूटि परे # हरि घि विन घन जाय समामे ( 
अब्र वे इतक नारिं निहारं % ह्‌ बधि निरसि हरषि रर ध 
यदपि सुधा छवि पियत अधाई # तदपि तृषि नदिं मानत रई 
भई सती नयनन गति एसी छ मरे भवन तस्कर की जैसी 
दासिःश्याम उब पन.अधिक्राई % अति लालची रहे सलचाई 
सेत न॒ बनं तजो नहिं जाई # चकित भये निज दुधि रिस 


(9 


रहै बिचारहि माभ य॒लाने % नर्हि कृ लियो न त्याग परने 


विव न्ट 


° नेन चोर दरिष्सप्तदन, दृमिधन मति अनेक । 
तजत बनत नदिं एक, तेत बनत नादि एक ॥( 

° ससि ये नेना चोर, हश्धख हि चोरन गये । ¢ 
वोधे अलकनि दोर, दरि की चितवन परू ॥ ( 

भला भई हार इनाह वधाय #‰ मनदार . गया तंसा. एल पयो 
1 


यु 


ये नहिं मानत कल्यो हमारे % ससि. इनहीं सष काज भ्गाय 

हूतिं ओर यक गोप मारी % सति ये नयन किं दधी 
कृपटनेहहम सों करि भारी षी हे गुरंजनते न्यारी 
श्याम दश साद्‌ क दीनो # हभ आपने क्श कारं सीना 
परमः ठगोरी ` शिरपर चाहं % कित संगही संग सगा! 
विरह पर॑ गर इरि हमारे # ऊरी विकल नहि थग संभार 
¢ कुल लना सम्पदा हमारी सो इन लूट लई ससि सा 

कृहरति एरी -मोह वनमादी # लगन गोट हम द्रत नादी 
॥ कोहं नेह जीव नदिं जाई % सिरि नयनं युए मन पाधेताः 
† कासो कर ससी यह दाता % मये नयन हमरे इषदाता ॥ 
थ) | 


त दहा # अप सदा दर्शन इत सह्‌ 
हमको शि इएह इत ९ ^ ५१ न 


धन्‌ 


१07 ८25 = 


(विदि नि 
¢ 
| ह° यहििधिनिदरति गन्म, ५९। मेम व्रजनारि। 
होतिमगनुख पिरदर भैननिश्यामनिदारि ॥ ( 
¢ सो यदी मजनयहि ध्यान, श्यामरूपरसषएएकथ) 
तिंजानतिकढयन' तिशिदिनव्रजकीश॑दस्‌। { 
कोः कति नयन सग फे % पति अलक फन्दा हर 
(< चास लघि लल्तचाने # एन्द्‌ ग चितवन लपटने 






हरि यबि अर्वकि परे हग नाः ‰ अतिहि विललाप भयं रिवपार 
रहत दीन सनष्ुष॒लव्काय दख युत सणफ स विप्तराये 
, # कहवावत ६ बडे सयाने # वह यात लेन गये अतुरने 


तो क्‌ हाथ नहिं आयो # अपन यँ इन जाय षायां 
| को त्रिरवन जो जाई % श्वि ससी सणुद्र अथाः 
हार जीत मे नयन न जानै # मानपमान क्र नहिं मनं 


परे रहत शोभा के दरे नेक लाज नहीं इर धरे 
जाक्री बानि परी ससि जेसी्षी क उम तिन तषी 
इत भ्॑सियन यह फ प्री री # लुप तथ्या कमलन्‌ भरम्‌ री 
ज शक नलिनी ॐ वश जा % जिमिकपि पुटी कोहि निजा 
दो ° सोभैवश जिमि मीन रप, आपपात अयि । 
खूप लाची नन [वी सर्य प्रयामवबश जाय॥ 
सो° सके न कोर विधु, लीक साज कुलकान भिर्‌! 
श्याम सलतेने सिरु, भित विनी हे नयन ॥ 
प॒सी नयन अ हरि ग लागे % मन बच कम उनसे अरग 
% सन्द रहत सदा सुख पयं % भल गये मम॒दहने वाये 
ज्यो मणि देसि उरण युख पावे % ज्यां चकोर चंदहिं लटका 


मुदित रक नेसे धन पाई पेपी इनकी गति अवस 
(3 233 व 


यैछमकेछनिनछकिकिनिदयतननियिने2 जये 
वः ` ` -ॐेः ननविलाप "इ ३८७ 
 ‰ भव ये नयन फित नहिं फेरे फियि ससी हम यतन धरे 


देसे सुभग श्याम इन जक निदु भये हम सौ ये त्ते ( 
जनमे प्रष्ठः पहि धरी तव ये शिशु की भान भे 
हरि ओग संग लागि उि धाये क मनँ उनि प्रतिपाल करये 6 
+ मृदु युसकन रस पाय मिग %& प्रणी मँ मति गति विसराई । 
‰श्ति हठ परे न नेक विचारे % निमिष रुदन बल धीर न धर ‡ 
लाज लटक उम पाये षे रसि एकह इर न इशये- 
किरि न मेँ हु माति इलाये # गये यतन हरिके एुसलाये ५ 
दो° अव हम तलफ़तउन बिना, मरत यदी अफसोस 
प्रथ खोटो ससि आयनो, कहा पारसिहि दोष्‌॥ ¦ 

सोः प्रेम विवेश त्रियद्‌, एते दोषति दृगन को; 
तवहं तैल त्रजच॑द, टेरि एना बांसुरी ॥५ 

| ` अथ मुरली लीला ॥ ५ 






भई चकत सुनि सव ब्रन गोरी #% पर आय मनो शीश ठगी 
भूलि गँ सुधि अंसियन फेरी छदे गह मानो चित्र तिरी 

८ दुल सुस मनो बरणि न जाई # कवक रट पलकं विपरा ¢ 
देह दशा सष तुत अलानी # खद्‌ चर्यो बि मानहं पानी ( 

# भई विवश मति की गति मूली & प्रमि ढेर गोपिका भूरी 
कबं सुधि कष्टं इषि नाही # कमह रली नादं पुना ¢ 
कक मारि धीर उर धारी % कहति परस्पर गाप छमा 

` & अंखियन ते एुरली हरि प्ये है वैरिनि यह सवति हमारी 


ष > परौ कितं यह आई मदै कठिन हम को इषदाई 
४ त 
4 


एयर "4: 
¢ २८८ ऋ" ्रनबिलास इ 


आवत दही रसे ठै जाके & मये श्याम वुरताहि श तकरं ५ 
दो° जारको हम प्तप कियो, पटह सथ तरजवाम। ^ 
सीरथयुरती सातश्रव, सहि वुशकररर्याम। ८ 


नर 





° गात मील वान, शरदा सम अरन्‌ पर्‌ । ॥ 
अव जाके वश कार, आरन गिबश कद १६।॥¶ 
एसी तिभुवम कौन सयानी #% नो न मोहः सुनि याका गन्‌ 


¢ 


यह त भी नदीं बरन आई #% अर स्वति हरि मन माई 

स्यषं ` याके पशा गिखिरधारै # अधरनतं कसं नह्‌ न्यं 
याही फे अ रसश ओरी मधुर कचन युनि रशगयेरी 

कर्‌ पह्लपन ताहि पवर रहत भ्रव तापर्‌ लका 
कथ 

) 


ट वार अधर र प्पे # तासों अति असुराग जनं 


^ 


"~ 


> 


देहं र याकी अधिका & प्रियत सुधा र दमदिं दिखाई 
परी रहत वनम धों केसी मई दौड आ्वतदी एषी ५ 
दिनदी दिन अधिकात जात री # सती नहीं यह भली गत गै ¢ 
आगतदही हवरो धन लीनो % ाहत ओर कडा धों कीनो दु 
म जो कति सुनो र गोर % सजग रहे सव नवलक्षिशोरी ट 
रती दरि करये बनि दै % कवु दिननमे हमि न गनिहै # 
९।० (५९ ६ याक सगर लभ, ्ाक्लाज ग्रह स्याभि।2 

जृ ज जहं यह बाजिहे, सोहनके दुर सामि ॥ 6 
{ }° करदं नाना रंग, यह जानत रोना शष्ट । 

यादु के पम रख हरि केसे पये॥ 
यह युन कत एक अजनारी % सखी बात तू ऊहति कदा री 
५ पह दरि हेति हे केसे ‰ जे वश र्वैदनन्दन ण 


एक पाय ददं ता अगिरहत ति्भग अंग अनः 
क गे 


अ 29 
र चः वजाषिलाप्त इ -------- नावाप इ इय 
अधर सेज पर शयन करई # फर पलनन -पलो्त १ 
‰ कबहु परिल गावत हे तासों % होत पिव एमी सप्र जसो 
एरी अति मोहन को भायै % तके शष सतीन फो पावै 
जनत राग रागनी जेते % हरि सग भिति गावति है तेते 
नाना धि की गतिन बनावे # तान तसमा अमित पन 
जसहा। रमत मनमोहन % तैय भाति र्मिवपि गोहन 


2 


ह।त सदा शस सो लागी % अधर पिथू¶१ खाद स पगी 
भुर मधुर केलं वचन सुनावे % एनि एनि हरि मनर बुशवै 
एसो को ` अथर हरि कृते द्रि केरे याको निन बते 
दो ° अव धुरली छट नी, याके वश मये श्याम। 
प्रकर क्षयां सब जगत, मुरलीधर निजनाम ॥ 

सो ° हैरिको करि बशमादिः युरली लूटे अधररस । 
उर डरमानति नार्हि, इम सवतं बलति निधं ॥ 

निटुर बचन अरव हमहिं सुनवे % हस्कि मन हम ॒ते उचै 


8 


श्मारज परथ इलकानि इडावे # हम सबहिनफो निलन करप 
से ठग शली के आली % हम ते निदु भिये वनमाली 
यह तो निद्र कल्की जाई # प्रकः किये अपने गुण आह 
अपने सारय यह जाने % कपट राग हरि सेग॒ गानं 
पुरी निदुर क्षि बना % युरली ते इरि हमन बाय 
वनौ याथ कहा यह आह दते कटि कटि तिव परिताई । 
कृहा मयो मोहन एुख लगी # अपनी प्ति नह इन त्यागी 

एक सी दृति भह दषे % गुर्ली पकः भई पह क 

कृहां रहत काकी है जाई % क्(न जाति कैसे यह अं 


यह्‌ तञ. धा एत 
गत पवि ह गा ध द 


ध > 2299 
१६० ॐ, नमिराप _ 
पोली अरं इक तिया सयानी # अरवल तुम यह बात न जाना 
दो° ससितुमश्वलौनर्हि न्यो, युरलीको लधमं । 
यनां भनार भ ठउम्टः यकं जाद कम॥ 

सोऽ वम कृश बखान, म जानात्‌ यकं एन । 
पति यख पेयो कन, या भुरलीकी दुत्त कथा ॥ 

वनँ रहति बांस इल जाई % पह तां यक्षी जाति रहार 
जलधर पिता धरणि है माता % तिनके एन क किख्याता 
बनं ते तिनको -घ्र॒न्याो # निषदं जहां उनाइ अपारे 
गुणन एकः ते एक उजागरि % मात पिता अरर पुरी नगर 
| राज बिन ओरन नानेशयेदी इनके इलहि वाने 
%ना जानिये कनन फल श्री ष्पा क्री यापर बनाली 










.‰ पे बषेत जल सव जग माहीं गिरि बन सर सरिता सव ददी 
 & चातक सदा रहत करि भासा एक वंद को मरत पियिसा 
धरणी सबही को उपनावै # आपन सदा कुमारि काव 
उपजत पुनि षिनशत तादी मे छसो कहु बोह नदीं वाही म 
ता ल युता पुरलिक जानो % अव रगे शण प्रकट वखनौ 


प्रकट भई जा बामं, करति जारि तेहि दार्‌॥ 


| 


अ= 


पुनहं ससी याके इत धमौ # प्रथम करौं मेघन के कमा 


° तनी ते प्रकटत अनल, एेसी याकी मार ।* 


पोऽ एसे शएकी आहि यह मुरली सखि वांसकी 1? 


थाई निजकुल दाहि, ओर कौन याते निट ॥ 
याकम जाते श्याम नहिं जानी % प्रन जाने कनी . पनी 


चे। श्याम तां जाई # सुनत तजैगे ईर ` कन्दा 
सर पहा यहे बात बलान # श्यामि कृहा भलो तुम जानौ 
पनित ७८८ ५८४८ 


८ "वट 
१90 चीर चू रट नट चे रेत कचरे यि पने | 


4. चः प्रजविलासभ्दू ३६१ 
नज्‌कल जारति धिलम नलाई हे है तसं कौन भला 
जाक हम ष्टे ऋतु तप कीनो # सो फल तुरत शुरलि यह दी 
ज सन्छुस तं भिगत कदा % विशस ठत उत्तम एल परै 
घर्‌ के बन बनके ध कीन्दे कयै प्मश्याम फो कीन 
एके अग के प्रीति हमारी कपेकपी दहु तस्ति शहरी { 

हन्य चकोर चंदा हित माने दद नहीं नेकं ए अनै 
जल फ तर्‌ मान तन त्यागे % जज्लको तनक दया नहिं लगे ! 

1 ञ्य पतंग उर ज्योति जयी ज्योति नदीं कषु श्षाकरै 

| घातक एफ मेष फो नाने वह्‌ कवर ताकी प्रीति न मनि 


द° इन्बाहेन ते हर नहर, तेसिय मिली सहाय। 
अव युरली अश्याम की, जारी बनी बनाय॥ 


सो° ये श्रहीर्‌ वह पेन, काहे न प्रीति बदावदीं। 
दहु्ननं को सन एेन, जेमेवे तेसी दट््‌॥ 
| 0 पुसी ने हरि को पहिचान्यों # हरि को मन पुरली सो मान्यं 
निहुर निदु मिति बात वने # याही फे बल धेषु चावे 
( वाही की लद्ी कर धारी # बही की बंशी थति प्यारी 
हमसों कै सदा हरि कीनो % दधि ले मारग जान न दीनां 
पुनि भेदहि मन हो हमरो # कीनो इल कुट ते न्यारो 
बहुरि बति भसियनको लीनी # तापर स्वति शुरलिया कौनी 
सनि सजनी मिन कान जरौरी ष कम करे सो कोर न करीरी 
यह महिमा कत्तं सथ करई कै कोने बिधि ध कापर पर 
हम तप करि इतनो पचिहायी सोपः इल त मः नियारी 
वन की घास इतो सुख पपे # श्याम अधर शरत धृरावै 
भये तृपति इरि एरली रानी % श्नौर नारि इरि को न सुनी 
विनि 


(५. 5 


१ == 


{ज स 
¢ ३६२ कक रनविलाप§ = 
( नते साव इगिति कान्द % जाति पति करन चीन 
0 ६।° त्प वारथ जा पूखाहः कवन यह स्त।+ 
श्र क्ली वा कट क, पेटि श्रध एल सेत्‌ ॥ ५ 





नः ८ 


° अदात्‌ ला दागः अतप कर्‌ तया तनह । म 
वत धानश्चुरला नाम, अमर्‌ जात तअघरनचदला॥ ५ 

युश्ली फोन सुगत फल पायो @ सद कसक हरि परि रमवायो 

तन कटर मन नड ससदीनी अतर सनो पार विहीनी 
¢ सदत अग न कलच गहि वाम देश कद्ध नाहं नका ॥ 
५ चद्‌ विशाल शित तन चाये % हरि हि परस सव भये पुहाये ( 

वावत ल भह यह्‌ युरता % हर सुख कमल रासन्‌ ज्ञरली 
चार घद्न विधि श्ुतिमति माते & नीति सहित जड़ चेतन ससे» 
आठ वदन पुती कहि नादा & उलण्दिई परि कौ मर्यादा 
नइन चेत चेतन जड़ कीन्हे & धिर चर करि चर धिर करि दीन्दे € 
एक नारि श्रीपति भिषरायो तय ते नान विधाता परयो ष 
पक ता नदृषुवन कना लगे रहत है कान सद्‌ 
पात क अरं प्रवल प्रयीना % कियो सकत जग निज श्रापीना # 
|) 
$ 
५ 


हिय कराह चरक एसीशमह्‌ श्यामरसेग पुस्त उसी { 


° अवछुरनरयुनिधुश्शशि, खमश्णसलिलसमीर्‌ ४ 
यारत के वशसवे, धुनि सुनि परत नधरीर ॥ 
(° रद्‌ श्वर जीति, मोहन स लगि वारी 
५।८ सकल श्रुति नीति, सति धलावति त्रापनीप 
+ सि युष्ली कों दप न्‌. दहा & करि विचर्‌ अपने मरन्‌ यय] 
ठा इन भ्रम कौनोलोरै्सो भप ओौर कौन पै हई ¢ 


ष 
५ ब्हतीन तञ. बड भगी क्यो कठिन त हरिहित लागी 
। 8 मक लग 


"99१2 933 
---_  _ वैनमिः २९९ 
जवं अति दृद याको हरि जान्यो % तव वन भीतर ते शृ आन्यो 
जय या कलूति सुनोगी # तभनि धनिकरियाहि गनोगी ९ 

६ जनम्हि.ते. शनी मतिमादीकवनमे षी एक पम ददी ( 
शीत इष्य वरणौ सह लीनी # नेक मनसा मलिन न कीनी ¢ 
कसकी नष नेक जव काठ % पत्र पूत शाखा ज घाव ८ 
री दरि घाम मे आनी # शोच शोच सथ देह वानी 


ताय सुला परसि हर लीनौ % तव गुर्ली एनी कीनी 
पुरली सदी इती कणिनां क्षत पर॑ ठकुराई 


दो° शरसी तपफल मोग, रथा कात तुम्‌ रार ६ 
निज्णरिमयेश्यामउन शणियनयणीपियार॥ 
सो° तुमते यह निं चेय, जो कनी परली करी । 
ताकीसम नहि को, अ्तिश्रमकरिदणिशक। 
8 परस पनीत प्रीति जब जानी % तव मुरली हरि मनमानी 
देख रै याकी अभिका # कृ लगि माकी करहि बडाई 
जवौ श्याम अधरको परस # तय अति हरषि नाद वसं 
तान कत्ल ल उपज अति आर्द्‌ सव जगत जनविं 
जित श्याम अधरग्रत पाई # टत मौन रहत दुरा 
क्यौ नरि श्याम केँ हित ताको # अरधषत जीवन दै जाको 
यस्ली जो हरिहित तप कीनो % पम चतुरं परए तप लीनो 


४ 

(¢ म्न श्लो क | # ४4 ५९ न 
मर्यो न मन तन श्चंग दगाये % िंङ षह भंग अग कषाय 
६ 


, == = 


च 


५ 


५ 


, ~ ~> 3 


तवलगि हरि को नदि पतियानी % सदे कट बोरी नहिं बानी ¢ 

जबसमि जीवनक नहिं पायो # अभयशृत स मन को भावो 
(जव दतं यित पल पवो 8 तव ष १ अभि जनाय % 
(यातम रर च फरो आली % निन वश किय श्यम्‌ न माली 4 
(1 


कनक 9 च चट 2555 3453 स 
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यो नरि तिक कनो मन मेहि ‰ जके वश पति त्रि्वन कोदै । 
दो° मुरली की सरि मत करै, क्यो दमा मन, 

धनि धति तारि वानि, उनि ताकोयशकान॥ ¢ 
तिह पुर हो छान, शारदादि यश गारी ॥ 


6 पो श्रधरारत करि पान, मौन भई अव पुरलिका । 


हमं सव मिलि कै तप कीनो % ताके फल हरि हमको दीनो ९ 
लीने भषण बन चद % युवातिन लाज छृडाय बुलाई 
तव्‌ श््बरं दे धन्य वसान्यो % हम मोरी इतनो दुख मान्यो 
ञ्रपनो अपनो भाग्य ससी र % एश्ली सों विन काज सिजौ # 
अब युर्ली सों हित कगे री #% नहिं जीतेगी मतिरि लगे गी 
मुपली हम तै तप अथिकराई % परली के वश षर कन्दा 
तनक आश दरशन की रैर सोऽ एनि र तं जहे 
ह बहु तरुणी स्मरण कन्हाई % यह भिस एक तियन को आई 
$पुरली को जिन इह कर री तुम नहिं अपने रम शौरी 
ममाह ते हरि मानि रगे वरे सुजान सव. जानि रहेगी 
स तजि मन्यो जन्मते तादी % तव्यो जात कते श्व वादी 
रती सों कह काज हमारो % जीवह मोहन नन्दहूलारे 
दा हम हत काना श्यामसा, मारे स[ककुलकान । 
4 ह तादास्ा (हत चाये, जामा ह पह्वान ॥ 
¢ सार टम्‌ कां यह रश, १६ अन्तयाोमे हरे। 
का९६ नाहि निराश, उर अन्तर जानिके॥ | 
कहा भया मुरला इरि रखी % अपने कसो ताहि सुलाषी 
ध कज पएक दुख पाई @ दे अधरागृत तुरत निबा 


५ भष यि क्षियो उन नाहीं % करि विचार देखह मन माहीं 


निनि नस 
-येशरिः बजबिलास € ३९५५ 
वम पानि. सात फी नकश सेह सयम रं त्तं { 
आन पतु तपसां मंन लायो ‰ अबलो शिरहानल तप तायो 
भसं य सब एलन फलेगे %& श्यो नहिं हमफो श्याम मिग 
तेव या कट्यां एक त्रजनारी # मुरली श्याम अधरपर धरी 
जो अरुण होतो या मादी तो याको इरि हवते नादी 
` ना सस। यह ट याहे लायक # अतिही भली श्रवण सषदायक 
+ तमहो कति वृथा जोई सोई % जेसी यह रषी नरह कई | 
जो यह भलीः-मरी रुण के % तो याको इरि श्याम मिले 
कहिन प्रीति रं हरि रेसी है यह हिं सुरन म मेषी 
रो° एक वति अह शण मरी, बलति मधर कै! । 
श्रवेण सुधा प्यावत तदं क्योहरित्रधरषरैन ॥% 
सो° हरि रजो मति कोय, देहु बजावन वाघरी। 
मिह मिरसते शेय, रस कीने रस हेत ह॥ । | 
श्राप भले तो जगत भलोई % नातर्‌ ससी मलो नहिं ओ 
रुरल लगी श्याम फे एष री तोह है हम सो सन्यत रथ 
पुनह्‌ कानदे कहति कहा री छैश्रीरधा श्ीरधा प्यारे 


¢ ठम जानति हरि इमहिं मरिारी % हम हरितो नहि नेक नियायै % 
¢ जब जव मश्ली श्याम वजप % तव तव नाम ठम्हारोड गि © 





षस्ली भ॑ स्वति जो आई % तो हरि तेस ददल करई ¢ 
त॒ अर्दगिनिं वह दै दासी मेरे मन यह बात प्रर्सी 
रली तम्य नाम पतव & पाके सुख हरि ठुमरि इलवि 
तुमप्यारी हरि ठम को प्यारे मुरली सों ह कहत एकारे 
हस सफ़ल सुनत यह वानी % हम पुश्ली एसी नहिं नानी 


मान्यो % याको शील अवे हम जान्यो 
बृथा ठैर यातो हम ी शील भ, जानी 
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परती सों रसे युष पई # कएति सकल त्रजनार्‌ वडा 


दो° धनि पनि धर ३ ॐ, धान्‌ याक ४६ बल । ह 
धनिल्याये गए जावि कः बनते श्याम प्र्मत ॥ ई 
() 


( 

° सो° धनिधनि याको वैष, धनिष्रली दशिधुख लगी । 

५ सचिन परहित परशमः श्रएख श्राराधा कष्या । 
परली श्री रर्तीा केरी % महिमा: काप जात निकी 

£ यश गुण गेत्र गवं वेद भेद जाको नहिं पपं 
पुनत नाद भुवन मन मोहं % देव दनुज -नर सग मृग जोह 

¢ बाणी ललित श्रवण हलदाई # वाजति हरि एत ताहि सुद्ाई 


ह्रिकी खाप जघुकी बानी तके युए को सफै वषानी 
जव मुरली नेदनंद वजा % व्रजललना यति कै मुष पपं 
होय तन दशा मुले % परेम पिवश सधि बुधि सितरवं 


& मन मोह कणं % शिवपनकादि समाधि लम 
थय ज तहं रदेजाह % मानहुं लिखी चित्र की आही 


| 
माया योग कृष्ण कौ जो % शोभित अध्‌ युश्लिका सोः ¦ 


कबहु दुख केषं सुव माने % कहू निदिं कव वंषानेँ 
एसा दशा हीति षः षट कौ % वाजति गुशी ज नयी 
च तरलतान तरंग अगति गति अमित उपजावदीं। 
. जब मुरली श्याम करहि अधर रासि वनवरं ॥ 
रहत युन ध्वानि मगन जलथल जीवजह सो तर सरीं। 
कत ब्रहयनन्द सों जपो प्रष॑ग पूजत नदी ॥ 
८१ सभ्यान्‌ ज्ञनसमान सद्गुण नहु तथी लो अहै । 
ह लोक्‌ षेद मयाद्‌ पतिव्रतं चारफल तवलौ चरै ॥ 
ए तवदिलो मन चपल ुधिषल सकलरुबिधन धापकी । 


् पी 
‡ 
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एनौ संपन नाहि पलो श्रवण पती श्याम क ॥ 
द।° धनधानेतेनरनारिजभ, धनिधनि तिनकेमागि। ( 
ब्रजबसी प्रु बुरी, जिनके मनम लागि॥ 
सी° राखत ई यह श्रास, जन व्रजवासीदीम ह । 
कह हये मेँ बास, युरसीधर शरसी धरे ॥ ( 


श्रथ रसलला ॥ 


| 
म 
& 
बंद युगल चरण धषदायक # श्रीरसरशि नायिका नायक | 
| 


नंदर्नेदन वृषभास नंदनी % सुर नर एनि त्यादि बैदनी 
शस रसिक सरस भिलासी % नित्य धाम इृन्द्बन गी 
रूपराशि धअर्यदनि धामा ‰ मंगल पद एन्द्र श्री श्यामा 
बहुरि रसपति पद शिर नां # रास चरति मंगल अष गां 
वेदव्यास जो रस पानो % सो गंपेषं व्याह विधि जनो 
बरजगोषिन हरि हित तप कीनो % श्याम दो पति यह्‌ बत लीनो 
नंदर्मदन प्निको बर दीनो #% चीरहए लीला तव कीना 
करि है त्हे मन कौ माई % शरद रेन शुम गन षराई 
सो जब शरद खद शह आई # रफा रजन परम पुहाद्‌ 
भङ्क॒ मनोरथ प्रण कारी % गावत विषदं वेदत श्रुति बारी 


गये श्याप इृन्दाबन मां # जह वसंत हु रदत पदां ( 
दो श्रीरन्दाबन धाम की, शोमा _परम पनीत । 

द्रणिसकैकविकदनविधि,जनदधिक्चनग्रतीत॥ 

° तष चेतल्यस्वहप, शूप्रिलता हम शसम तृए। 

धारि रघ्यो जडशूप, सुन्दर श्याम विहार 8 ॥ 


शेव एनि गव & ब्ादिक सज इवन न पा 
0 गमा ह थिवी 


तयदथिनिनिमिरिक 9 

३६८ करः बजव्रिलात 

लावी महिमा शिव शवानी % संकषण प्रति. श्याम < 

वितामणि मय भरमि एदा % फोमल विमल स्य सुखदाई 
. सल सुमाल की नननीसी % हृष्ण चरण पंकज स्मनीपी 
 फित श्याम जरै नागे पावन # श्ण विह अंकित सब ठन 
( एवन फी प्रन कारी % जजवासी भ्थुकी थति प्यारी 
वरन कन द्र दिद पुदयि % पम अनूप न जाहि कतय 
सुद्‌ सुमन एल संयुत सोहै % अमित सुगन्ध साद मन मोहे 
५ नव पव दल परम पुहाये % जगमगति नगज्योति लजपे 
ध बिपुल कौति शोभित पहु गा अतितितित्रधवि उठि तरा 
परम प्रकाश दश दिशि मादी % कोटि मूर शशि पटतर नादी 
{पत्र पतर प्रति षिम् श्याम को % मोहत लसि मन कोटि कामको 


6 दो ठैर ठौर शोभित परम, तस्य लता वितान । 
& इन्दावन तहबेलि सष, नख शित की खान ॥ 


५ सो ओर सकल पूष धाम.वैकुरठादिक श्याम के। 
४ . यह विहार विश्राम, ताते भ्रति सुन्दर सुखद ॥ 
१ विष इन मञ्जुल चम चां # निनदै स्वोत काम सदा 
५ हति समीर धीर इस दारं # शीतल परम पुगन्ध दुहाई 
पित्र विचित्र वेग एगनाना % पलत दोततत विषिष विधाना 
युजत भंग लुब्ध मकस्दा ‰ अरति छर पुन मण्लुभरन इमा 
{शि यना परम पहा % पतिन पनीत बर नहि जाई 
दति महा दवि तकन रती @ मानँ पस कांति की सेनी 
हले पनन विषुल वहु म % गुम्ज कत मधुमति भृ 
१ ग्री इनदावनन धवि सदार % सम्यक कणि कौन प जाई 


९ जाकी परतर फो नदिं आना % वन अनप अ 
शनि ०५ ८५८ 0 
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एत। कदर प्रत दै हेरी हे स्यूल बुष प्रभु 

गोपी जन दन्य गण तं # हे चैतन्य आप हरि जाम ( 

नित्य धाम ताही तं गायो यह पटर भरे मन भाषो 

¢ २० घलनिधिरसनिषिरूपनिधि 'इन्दाविपिन्‌उदार। 

$ . शारद नारद रोष शिव, वरणत बिधिशरतिचार 

6 सौ° युखद न कोऊ आन्‌, बरन्दाबन सम द्रूसरो। 

५ , _ सकल विश्व युस दान, सष पावत मोहन जह ॥ 

त तहं विस्तृत इक शंव ॒पुदहाईं # मणिमय सुभग श्तिनमे गा 





# तापर अदत कमल रिरे # षोडश पत्र चक्रसम सनै 
# योजन पंच ताप परमाना रपत स्थान दुबेद प्रताना 
मध्य करणिका अति रमनीया % बैठे तह्य कान्ह कमनीया 
र शोभा अमित नेति श्रुति बानी % ततिं गिस॒फहति सड्चानीं 
5 फोमल श्यामल भ्रंग सुदाये # निरति कोटि शत काम्‌ लजाये ५ 
 नटवर भेष साज. सब सजे छग अंग भूषण चरि बनं 
{शिखी शिसरड मनोहरं माये ® वीच बीच शुक मणि गे & 
# ललज माल भनमाल सुहा % ईड फलक अलक चवि बाई 
# कटि पट पीत काथनी कां % ललित भगार दुमगतन अह 
%# मणिनि जघ मूर चषि नीके % चरण कमल भावत जननीके 
र रिशशि आदिक शुतिधर जेते # न॒ उपमा पूजत नाह तेत 
; दो° अरति अहत लावण्य निधि, ्रीरन्दाषन्‌ चद्‌ । 
‡ निगमनेतिकिमिवरणिये, रसिक नवल नदद 
6 सो° जेहि गावत श्रुति चार, ब्रह एरणानन्द हर । 
6 सो पूरण अवतार, इन्दावन रस रास परति॥ 


(देसिश्याम बन धाम निम $ तेपिव शं रैनि घि बाई 
< विव 3 


एसिया 
(४०० ` रिः व्रनविलास ई ¢ 
लित ङघदिनि बन चहं पासा % ललित मालती करति एता ५) 
लैस युना एतिन धुह्ययो % तख पूरण शशि दश्यिय्‌। 1 
( तैय जगमग ज्येति दमन की % तोपेय ल्त एगध सुमनक 
¢ लसि बन सख सणुदाय कन्हाई # दृशे रास सर्च मन उपजा 


[4 


तव क तई सकल शण जली # ललित याग माया एवा 
नाद जह्य की उतपति जास % निगम अगम उपय पनि वारा 
पश्व बिमोहन मंत्र कलापी % हरि युसकमल लसति कमलासी 


५१ 


रग स सप षिलासी % सकल गणन मे आनद्रासी 
शाम श्रधर धरि ताहि बजाई # भरभुवन मन सान धुनि दावेचाई २ 
धरणि परताल जीव सव मोहे % नम पुरगण सुर सनत मिमरे ९ 


चाकेत चन्द्र चल मास भले # बरषत अगत कनक अ्रसुकूले ¢ 


दो ° शिवषिरचिसनकादिषनि,तनितजिग्रहसमापि। ( 


भय नद्‌ ध्वरा पमन, चात नर्व रत्षाध ॥ ( 
)°रहे स्मे मन भूल, सिध चारण गंधव सुर२।५ 
तन धि रदी न्‌ भ्रू, यनि दुरली नदनदी ॥ ^ 
ध॒करितपवन गतिगवन भलानी % रदो प्रवाह नदिन थफि पानी ( 
मरना भरि पषाण कठोर # नावि उठे चहँ दिशि बन मोरा ए 
थित विलोकत मृग सबं गदे % सग रहे मौन मन सिति कारे 
रदी पेतु तृण गदि शु माहीं #% थकरित वस्स पय परीवत नारीं ( 
सरकि सकत नहिं्हि पुनिम % उकठे किप हस्ति सव सोहै 
तर चल। संव ॒चेचल पराता # नघ अङ्कुर दल प्रषु्तित माता 9 
एने शून शेष नाग असुरागे #% नाग सकल सोबत ते जगे २ 
जड़ चेतन गति भ विपरीता # दशित मुरली पुनत एनीता ए 
जन्‌ नारि तिं एर मारीं & मये नाद्‌ वश तन घुधि नाहीं ।॥ 
भनि 


----~-----~---, 


| 
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एनि नयति मईअतिगर % जै अननक ` ममी 
यदपभुरलयुनि चपवनपएरसी % तदपि यथागिधि तिन द दसी 
या सकी तेद अधिकारी # नैदनंदन पिकी अति प्यारी 
द° सनत बीर सी मरः विशं सष एयान्‌। 
लगीं ठगारी सी मनर, मुरली फी धनि न ॥ 
सी° रद्य न उरमं धीर, गजी बाजी कहि उदीं। 
माुलमिकलशरीर, यनिधुरसीत्रनकीतक्षि॥ ४ 
ष्रदश सदस गोपिका गोरी % परली एनत भ सब मोरी 
फो धरणी फे गगन निहारं % फोर मनी मन बुद्धि षां 
धुर घर तरुणि सवे मित तानी % आज धथ गृह कज यत्तानी 
| लै लै तिनके नाम बनं % युरली मे हरि सवन इल 
6 एहि न सकी धनि पुनि अता छ जो जेते तैत भई 
। लोकं लाज शुरं जन इर दशमो % चलीं सकल गृह कान पिमा ! 


८ 


{काह दूष उफन ते घोडे #% का दधिहि जमावत भांडे 
काहू करति रसोह तयामी % कोठ परतिहि जिमावरत भागी ( 
बालकं गोद संभार न लीनो % दध पियावत द्वी तनि दीनां 

¢ 8 शरंगार कत उठि धाई दले भूषण वन वनात 

५ वाजषन्द पगनसों वेपेते परश्मीर उल में सषि ( 
्रिफिषि इर लर गर माही हार रयेत करं सा जादी 
दो° शीश एत करणन धरे, करणष्रल धरं भाल । 

¢  चलीं सकल मुरली पुनत, ॥ननमताक् भूल ^ 

¢ सो° श्रंजन करि छग एक, एक्‌ रद्य अजन ना 

&- श््योन कृष्ट किविक, मरै षिषश रती इनते॥ 

ली सों रि देइलाई %& उपजी श्रित सकल उ[ऽधाई ‰) 

व 1 = 


& 


कमििनिनिनिनिनििि 
४०२ ऋः बनविलासन्- 4 
री धुनिः माल गहि लीनो # थोर कटू २ शोच न कीनो | 
प्रेम स्वरूप सकल व्रननारी # पश्च भूत अवर त न्या 
रकि रहे घत पति पिति माता % ते किमि स्का अगम पट्‌ वता 
चली ष्यान धरि हरि उसी % गृह्‌ थन ञ्च स कहं नाद्‌ द 
नो प्राष्य कम वश कोह सखी सकि पतन गृह स 
भयो विह इष तिनको रेतो % को जन्म कम एल जेसी 
नि धरिष्यानहरिहि उर लायो % कोटि सभ एत मान पायो 
यो करि भोग त्याग तन बाला # दिव्य देह्‌ धरि मिलीं गोपाला । 
दृहिषिधि षन सष वती क्रिशोर छ लोक वेद र्यदा तोरी 

हर निफि चली स रसे % जरत भन तजियत है जेस 
एक एफ की सुषि कषु नाहीं % शरन चरती र्याम पहं जही र 
दो ° गृ हजन तजि लाजतजि, प्रजहुन्दरी निकाय 


१), (3 0 (4 


एरजदन रस रमस्णा, मदा स्यम एन जाय ॥ 
सो° नटवर बु गोपाल, अधर सथर हरली धरे । 

सम्धु्ठ सब ्रज्राल, देखि दर्शं अर्निद्‌ सरी ॥ ( 
मरलुवतिन लसि युदित विहारी % मोर मनँ चषि घ निहमै ( 
फ द्रण शशि युस सथ बाला % पवी निट जाय दलाल 
विपिन्‌ सुहावन अति चवि वादी # मई जाय समु स ददी 
द चक्ित हरि वि अवलोकी % अट्यट तन शृज्ञर विलोक ( 
अद्भत सूप दासि सुख पायो % मनहीं मन अति हषं वटायो 
अति आद्र कर कुवर्‌ कन्हं % बोले मन्द मधर यरसका ई 
वक वचन प्रम स्म सनिक्परम प्रतीत कसो समे 
पदी भह तिव वनङुशलाई & निशि कारे पनको उटि भाई ( 


अरति कट इर नदिं कीनो एसो क्च काज मन दीनो ¢ 
(न (= 33 5 (3 (3 5 55 
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| 3, ननविलास < ९ 
यह्‌ ठम मसी करी क नादी % निज पति तजि धाई बन माही 
वेद पंथ निदो ठुम भाग ¢ जाहु अजँ घर बेगि सवारी 
यह्‌ सुनिकै गुरुजन दख पै ह वहुरो ठम को त्रास दिते है 
¢ दो° निजपतितजिपरपतिमजे,तिय कुलीननहिदोय। 
मरे नरक जीवनं जगत, मलो केहे नदिं कोय ॥ / 
सो ° युवतिन के! पति दैव, कदत वेद्‌ हमं कहत । 
करहु तिनि की सेष, जो ठम चाहत सुख लद्यो॥ 

ह ञमोर कद जिय म जनि राखो % करिये षेद वचन जो भासो 
तनि कै कपट करहु पतिपेवा % तिय को पति तजि रन देव 
दर पूत भाग्य भरिन रोगी % बृद्ध॒इुरूप इुडुद्धि बियोगी 
रेह पति को तिय जो त्यागे & बडो दोष ताके शिर लागे 
ताते मानह कही हमारी % जाह सकल धर को ब्रजनागी 
मात पिता म्हे . भं नादी % पसे कटि कटि हरि एचि ता 
केत उन तुम आवन दीनी # केसी धों यह बिधि ठम कीनी 
के भर कहि आई उन पयं के | प कु जनत नाहीं 
सव योवन तुम सष युड्मरी # ना बासवा बन अनुचित भारी 
नो यह बात सुनै बन कोड # हं ठुमहं दूषण ॥द द 
कीजो मति कह # कारिं विचार देखी मन तुमह 

बार बार युवतिन भरमा # एत स्‌ सँ कत कन्दा 
दो° निदधरबचनसनिश्यामके, युवति उठ अला । 
चकितमई मन शेनिरदी, लकष कचन नश्ाया १ 

¢ सो° बदन्‌ गयो युरमाय, जर तषार क्मलन पञ्च । ¢ 
६ 
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शोचिरदीं शिरनाय, सई न जघ पाय #॥ 
¢ विद विकल निता भत वादी रीं चित्र एतयीसी काट 
(८ 


(9 निनि 


क 9 33.323 2 
(० तत 
कृपट सेल यह गिर मन्यो % प्रेम मिविश युवतिन न्ह जान्या 
मनी मरन बिहुसत नदलाला % भइ रह व्याङ्कल त्रजबला ८ 
सहि नदि सकी दसद यह पीर # बोलीं गदगद गिर अधीर ६ 
सुनहु श्याम पुन्दर पनायफ % यह जनि क नाहि एम लायक ट 
कोमल सुभग कमत पुष ततं % केसे कहत कटुके ये दातं 
ले ले नाम इुलायो सव को % पम सिखावत हो अव हमको र 
बाड दह पिय यह चतुरह % करहु देव नेहि भांति बुलाई ५ 
कमं धमं श्रुति नाहं पने % जो कोर कम धमं षिधि जाने ‡ 
हम तो लोक वेद विधि त्यागी % परए कमल दष्हरे अनुरागी 
सकेल धमं यह्‌ चरण तिरर % षत सदा सो हृदय हमरे 
कृहवावत॒ दो अन्त्यो # काहे य सम तुमहीं खामी ( 


दो° अ्रबयहतुमक्ोउयितनर्दि युनहुश्यामघखराश । ( 
गन्‌ हमरा अपनाहक, हम क कत निराश ॥ 
सो° पप पण्य कह नाथ, यह तौ हम जनिं नदी । 
वका वुष्हार्‌ दथ, अधयश्रत फ लोम ल्मि॥ ( 
अरः बद्‌ भूद्‌ शषुकान हमार % सक्त धर्मं की मोहन हा 
एसी ९ (तेय व्रज क माह & जाको मन इन मेयो नाही ¢ 
भिय सुता मिली सहयई # जिन बिधि की मर्याद मिय 


॥ 
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१० १ एकन नमाह # पाप एरय नानत नहिं काही 
तो पति यक हुम को जानै & धक नो आर दूये पनँ ट 
कोटि के अव भवन न्‌ जारी क सप तान हमा ओर प्रिय नाही 
नानत ह| सष अन्तयोमी # काहे यह मुयुमत नहिं खामी 
मन व्व कमं वृष्टी दासी % टु ुसुकान तुहा प्यासी 
९ जरत सकल रिरहानल ज्वाला साच अधशगरृत र्नैदलाला ¢ 


(0 
ॐ; 24 


( ननिनिजनितिनिनिनिदिजनरिक 
पैः मजविलास "€ ४०५ 
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दीन शृपानिषि नाम तुम्हारे % हमते दीन न शौर पराये 
द शुन दान्‌ अव दानि # दूरिदं दहि टूर पिय कीजै 
¢ जो नि मानत्‌ विनय हमारी % तो यह तन करि हँ बलिहारी 
¢ दो° विरदविकृत लसिगोपिक्न, इांपिमगवान। ई 
; _ उर्भगउेटरग मरिरिये, दीन वचनभुनि कन ॥ 1 
¢ सो° धनिधनिधनिनजवाल, कहतमनहि मनहपिउ२। ॥ 
पदय हृदय गोपाल, बोले दह कर जोरि त ५६ 
बोले प्रयता इरि गोपाला & न्य धन्य कुम तन की बाला 
तुम सम्यु मे विषु ठम्हारो द्र करो यह दोष हमारे 
मे निदैय वहु श्चन वाने % ठम अपने जिय एफ न आने 
४ मो कारण गृह्‌. दरटूष विसारो # धनि धनि धनि यह नेम दुमहाे 
लोकं लाज शंका सव त्यागी # मन कच करम मों अदुरागी 
४ यो कहि विर्दैमि भिले नैदलाला % अकम भरि लीनी सवं बाला 
{यदपि अकाम सदा सुसरासी # तदपि मये रस भ्रम विलासी 
एकि वार युवति सव भेदी ‰ दसद ताप विषानल मेव ( 
को रसि सवसो गिरिषारी # फट य रस मिति इतकायी 
¢ हयार अवलोकत ननन % ईति ईपि सीचत अमृत बयनन 
चह दिशि हप मँ स गारी षै मध्य॒ श्यमहन्दर वनवा 
रहत अन विहार एुदाई % नवल गोपिका नवस्‌ कनल 
¢ दोऽ दैषत क्रत वहस चरित, युवति चंद लिय सग। 
; भयेयषुन तट श्याम तव, कीडत कोटि अरन्‌ ॥ 
; सो सोति अरति कमनीय, कौमल उऽज्वल शतत । 
६ ` करीप्रम रमनीय, यञुनाजी निजपाणि राच॥ 
2 त वी नि धूरि . ध्रथरि घिया १ 
क ननित 
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| ननिरिननिनिचिदचनिनिष 
४१६ छः अजविलाम ॥ 
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उटृत सुगंध लपट चहुं्ोर कै गुजत भवर चार्‌ चितचोरा { 
वैठे तहां श्याम एत सागर # कीटं काम मन मथन उजागर 
कृत विलासं ह्यस रस लीला #% कोटि शर्नग रग सुख शीला 
परि सभन चुंबन ह्च परसनं # हिय हलास आनद सस वसन 
काम भाव गोपिन हरि ध्यायो # कियो सवन के मनको भायो 


स॒ अद्धुत रस प्रम. बहायो % बहुरि रास स्प रा उपलाया | 








सुनि पि क्वनसकलश्चतुरागीं % भूषण वसन संभासन लागा 
लसि उसे भूषण सष्वानीं #‰ भिरि परस्पर पिय सुसकानीं 
नवतत सानि मई सथ गदी % परम प्रम. अर्नेद स्स पीं 
वंशीबट षि धाम अनूपा % कोटि केख तर सम सुखरूप 
तहां व्यो रस रस कन्हाहं % मद कपूर मय भूमि पुहाई 
घ॑° भई भूमि कपूर मय सन षपिं जल कमम सिंवी। 
परमकोमल सुभग शीतलज्योतिपणि केचन सिषी॥ 
हरषि तहँ घनश्याम सन्दर रासमंडल विधि रची । 
 व्रणि कापे जाय सो छवि निरति शारदगति लची ॥ (५ 
एक एकंहि युवति के विच मधुर मरति श्याम की । ई 





&८ ८ € 


( 


तिनमध्य जोर ससनायक राधिकाघनश्याम की ॥ 
एक रूप अनेके वपु धूर सवन के बिच रजरही। 
करी यह लीला प्रकट प्र परम कोर न जानदी ॥ 
४९ सकल कजोरि गदी जात नहिं युखदवि भनी । 
| सदस षत्तिसरदितशशि मसु मध्यघन दामिनि वनी॥ 
् 


दो ° तेदि अवसर ललना सदित, आये सुरनि स्व । 


॥ देव नरी वधु, तुम्बुरादि गन्धे ॥ 
स= दुव चदेव न्‌, हरषि हरषि षत. य॒मन। 


॥ 


| ॐ, बनविलास म , ` ४०७८ 


करतयुदितमनमान, धन्यधन्यत्रजयुवतिकदि॥ ५ 


सुर गण. सै निशान बजाय ¢ निरति बच सुन्दरि दवि प # 
नूपुर कृण किष्विणि बनं % मन्द मष युरली एर गने ? 
ताल श्र्द॑ग भीन सु्वगा घुर मरइ साखा उपरा 
तन्त्र अनेक विभि गति बाजे मिले एक दसो सब साने 
नितत पिय तेग च्ल बाला # जनु कीडत घन दाभिनि नाला 
बिच विच श्याम वीच बज गोरी % मरकत मणि कवन की नोप 
पुभग तमाल तरख रनैदलाला #% कनक लता सम सब ब्रनगला 
करमो कर जोर चषि चने % कोटि काम दमि निरसत ताने ( 
ृन्दाधन उर मनं बिशाला % लसत रासमण्डल की .माला 


न 


हरि बननारि प्रसर सो है & कोटि काम रति के मन महे 
मकि चलत गति नागर नश्की # लव्कन पुः लक धृष ३ 
जनु नकघन दामिनी बरूथा % निरि नेचत माए के पृथा 
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० नदत मानौ मोर ूथन शषः लव्कन यौ फ । 
चलति गति सै नागरि समश्याम नवनागर ज ॥ | 


क 


धरणि पग पटकनि मकि कर मोह मघ्कन किपः । 
री चालन हलनि णडल करु फेन मन हर॥ 
मणि कण यक्षमाल उर बनमाल चरणनलं इनी। 
वदनप॑कजञ्जलकशमकण मलक धतिसकेकोभनी ॥ 
एरपीत फकत कानी कटिलाल क्िकिणि सोई 
मलय चित्रित बाहू मूष श्याम तन मन्‌ मोहं ॥ 
` लसि दतैदलाल तियच्ि िषिधविधिवेणी य । 
सुमग पा माग सङ्क शीश एलन चवि रही ॥ 


> आल जराव ददी उदिति युति शूक की । 
ति 


(~> > >> 


९ 
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(1 रं 

{ रसित र नाक अजन नैन श्रुति ताकी ॥ ¢ 
अधर दशन कपोल चिघुकन कश मूषण अरतिवनं । म 

१ करत रस तरिलाप अर्त हरत मनमोहन बने ॥ भ 

। ° कह तलितगति ले चलत, नवलडुघरनदनन्द्‌। । 

निरि हरषि वेसेद चलत, नवत्त नागरीडन्द्‌ ॥‡ 


सो कब बिचश्चष शम, लरकितेति तन गतिरि। † | 
रभ्‌ रसकं घनश्याम, तापर्‌ तनं सन्‌ ब्दि॥ { 
निरत अरस परस पिय प्यार % बोलत वक्षद बलिहागी 
कोऽ कल धुनि पियके मुष गाप % कोऽ अभिनय करि भाव बताये 
फोऽ संगीत कला गुण पारी % कोड उधःत चस्कत करायै 
नितैत ताल मेद गति लीनी श सूषर एक ते एक प्रवीनी ¢ 
जात रसिक प्िभिकभिन मोतं छ जष येइ थें येह बोले # 
तान तया श उपज % लेत उपज अत्िसि वौं 
कपहुक उषरत वैल कन्हं % फि्‌ लुब्ध जिमि बाल सुहाई 
गिरत मणिन कै भषण तन तँ # मरत एल जनु रूप लतन तै 
लकि लटफि नितेत लवली % ग्रीव ग्रीव मंजु यज भेली 
फोर पियके संग मि्लिकरि गिं ‰ कोऽ सुरती को दीन बनाम 
काहि श्याम लेत भुन भसि #% तनँ कमल सु चैषन करक 
रमत रस पियसम क््ीली पस प्रप सस गश आली 
य° सरग रगीली परेम के वर ससस पियरयेम फै। 
( निरस देव प्रमून वर्हि हरषि उर आद भ ॥ 
¢ धन्यग्रलघानेबालतरज की धन्य वन पुनिपुनि कहै । 


(4 स बलाप्त परण व्य नह्‌ पकः अहै ॥ 
शश्च अज सनकादिनारद शुदित एएगण गाद । 
(=, ~ 3 >) 2 32.55 
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निरसिदमिनिधिश्यामश्यामा्रहमपुख विसरा ॥ 

देषनारि बिपारि पति गति पणर षि शोचदी 

वरजबप्र शिधिहम न दीनी निरसिसुख मरन लोचहीं ॥ 

कह भयो उरषवरी अर अपर पदी नो सदी । 

करतिसुषजोश्यमरसैग त्रजनारिसो भिभुरन नदी॥ 

वार्‌ बर मनाय र्ना कति यह्‌ दर दीजिये। 

दो दासी ब्रजबध्ुन की दृष्ण पद्‌ रति कीजिये ॥ 


धनिधनिकहिवर्ष्िधुमन, दित सकल सुरनि, 
घनिमोहन्‌ धनि शधिका, धनि व्रज गोपकुमार॥ 

° धनिधनि सविलास, धनि युन्दरता न्य दख । 

५ 

५ 


[१ 


धति बृन्दावन बास, युर ललना विथकां कति ॥ 
शस स्स गोकुमारी % दनेदन पियकी सुब प्यपै 
कुरति गान किला लजाव # हाप भावि कृरि पियिहि सिग्विं 
रग राभिनी समय रद्य $ सहज बचन जिनके मन भाये 
गति सष निपतत सव गोरी # सहजं रूपनिधि नवलक्रिशोरी 
पग महि पक्षि भुजन सवका # पद्‌ कन जनृप बनावे 
निरस सेत उपजति चषि भार # री रहत लघि बि गिरिधर |) 
बेनी यै लः वगर $ अलके वेसरि सों व 1 
श्रमजज्त धिह बदन यतिकर % मनँ षाक चद \। 
दति बश होत निरि मनमोहन % |$ प॒वनके गोहन गहन 6 
तारि नारि -परति सूप पकस # एक ए४ हिल त ४ 

इद्धत कौतुकं प्रकट दिखायो % कियो सबनके मन 

भ चग यकित म नागी सप भम गण पस उना 

त गएन उजागी 1. 
¢ ° भू निरत धक्षित परए] ९ क 
षु ^ >~ ध >> 


1 


॥ क 


1 
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एर्मेगि तव एर लाय सीनी श्याम लखि नवनागरी ॥ 

गित उत्ते हार टे निरि प्रभृटि जनवरह। 
¢ तेति वीचि गहि तिन्ह महिषा पन न पव ॥ 
ˆ अति रीति श्रमनल पीतो पलि पवन इलं । 
उरि बेपरिसों रहौ सट कमलफर पशवर्दी ॥ 

देषि विहल गात भषण ' शिथिल भंगं सष । 


(= ~ 


क[हि पचन शहुता परमत नजर्पाप श्रम नवार ॥ 
टो° ेसी बिधि व्रज इुन्दरिन, देर परमद्रुख श्याम । ॥ 
खिपतिगरिस्वाधीन अति, यर्‌ गविता पाम ॥ ¢ 
परम प्रेमफी खान, स्प शीतल गण शआ्रणरी। 


4 


क्योनकरञ्माभिमानःजतके वश त्रिुषनधनी ॥ ध 
कृहति मरं निज निज मनमाीं %& दमसम ओर युवति जग नादी 
अब गिरिधर हम वश करिपाये % कहत हमार. मनफे भाये ध 

४अब्‌ दमत नहिं दर न्ये रिद सदा समीप हमर 
मह ह्म कहि ह खह करि सदा हमरे संग धिवर 
कोऽ पियं अंग धनन्‌ को दीनो ® कहति वचन यो गहि लीनो £ 

¢ पुनो श्याम भे अति श्रम पायो चरतो मोपै जात न गाधो 
एक काते मम पय पिरह % मोषे रत्य हेत अव नाही 
एकं कठ युज मक्त संयानी # रदी लय योलति नहि बनी 
एस भाव गवे के कीन्हे तयामी पव हरि अन्दे 
गब देसि मोहन ॒युसकाने % मँ अक्रिगति मोको नाहि जाने 
प्त सद्‌ भङ्गन मन भई एफ़ गप्र श्यामहि न सुई 

युवातिन के मन मे जानी % दूश्किरनदिति यद्‌-जिय आनी 
९।० भम्‌ अभूषृए कनक सव, मिन गरव द होय । 


{24८५6 
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[न रह अग्नि. ताये किना, नित होय न सोय ॥ 


सी. अह विपार्‌ अय रान, संरषभादकुमारियेग। 
ल .गर्य अन्तान्‌, त्रजबपती प्रथु सगते॥ 


श्रथ अ्रन्तद्धानलाला ॥ 


(रम बावन हिति सुषदाई % अंत करि बन दरे कन्हं 
गोपिन जब हरि देते नाहीं # चकति मई तव सष मन माहीं 
कति एक फित वर कन्हाई % उदी सकल जर त अ्भलाई 
भूर कल कषु मर्म न एय # पाय महाधन मनहँ बाय % 
सोजतं जर्है तँ हृष्टि पारं ¢ अति आतुर वहओर निह 


| 
¢ 
तम सबहिन मिसि के यह्‌ जानी # तेगई हरक यरि सयानी 
| 


~ 


क्‌ हषं कषु सि उरधायै % देति मई ति सकी गायै 
इन ` समान कपटी. कोर नादी % कपत सदा हुषा हम पह 
(चल सोजि छ्ञ्जन मेँ तै % जान हां हतं बन पह 

दटुन चली सकल बन मादी # चरण विह सजत वं नयी 


देति जरह दँ किरति अधीरा % कोड बन धन कोर यदुन्तीय 
| कोर जन कोड पनन ` # श्याम श्याम केरि कोठ द 


@ , (० ~) 


दो° इहि बिधि सव सोजति करर, विरहाठः अरजबाल। 
म विकल पावत नदी, कं सजत नदलाल्‌॥ 
| सो° यदपि भियो हरि ख्याल, नेड्‌ दुर बन ईजम्‌। 


पलकौतः भिधिको दिन जिनको # बन तर अति ड्‌ दुष तनक तौ 
म्‌ बिरह व्याकुल चित जग्रह # हर एद्‌ [ह्‌ लखति भई ती 


2 
ध्वज अंश जामे & जगमगात बन धन माह ता्‌ % 
स कव 5 53 


तदपि मई केहाल, युवति श्याम देखे कना ॥ 1 


॑ | क 
¢ तिक बिह प्या चरणन के % अरुण कमल दल हं कणन $ | 
वंदन कसल लगीं ज जे शिद दिवि याचत € साई 
{क यक धीर धत मन मां & सोन तेति तादी मग नाद 
तवर कान्द पया सग लीने & पित सकल इदन्‌ स भीने 
# कव पुम बन माल बनव निरति हरपि प्यिहि ॥ >. 
कध मन रवात्‌ वेणी % परम सुमग शोभाकौ भ्रषी 
कव सेन पएगंष रसं & नागरि मन भमिलाप्‌ वद्‌ 
कठ करठ भरुज दोऽ जोर % घन दामिनि ति नहि बेर 
| अरति प्यारी फे रस॒ वश मोहन % मह निहासत बालत गोहन 
दो° अ्रतिहिपलसिश्रलुकृलग्रति, ही लादिलीदीय' 
तामे उपल्यो गब जिय, मे अति प्याशी पीय ॥ ` 
सो° एक्‌ प्राण्‌ दे दे तहां गवे _ करद पाये । 
याम॑नि संदेह देदधरे को माव यह ॥ 
तव प्यारी के मन यह आक्षमेरे ही वश वर कन्दा 
मेरे हिति वासु बनाई % मेरे हित सथ तियन बुला 
मेरे हिति शस उपनायो % सबही तनि मोषो मन सायो 
मो सम सदि चुर उजागरि # चीर नही युवती कोऽ नागरि 
एसे गुणति मनहिं मन माहीं # उ5कि रहति गहि पियकी वहीं ¶ 
६ेठि जात कदं मग माहीं कति कि भरे पर्ये पिरही 
भूलन कत्‌ तुम नह कन्हाई & मोप पगन चयो नहिं नार 
चतय कते भति भ्रम्‌ पायो % ततिं पग नहिं जात उढयो 
द एुषदाई कंप तह पिव मोहि चदा 
1 जय॒ बन वाने # गवं जानि. गिरिधर सुषकने 
र जह रत्र तह रहत न कवरी र न्तद्धानः भये ट 


५८९०८ धीर ध्८यैट 6८ हि पधं 4 
५८८४ १33 












= ~ 


श्न ज्धयेटशधनर 9२ ८99 ीट वीर 9८64 


~ _ __ ॐैःपरनविलाप"छ ४१६ 
तते विल दं ्ति पारी @ देवत क चि गिरिषे 
द्‌।° चकित मई तव नागी, गये किते मजि श्याम ।$ 
„ मनह।मनपतात अराति, भूली तन सुधि बाम ॥‰ 
0 सा° म कीनो अभिमान, नरि बुडि ओवरी सदा । $ 
१ [पय परम जान, जान चरमा जौवक्मी॥ ¢ 
भई कृत समति निज करणी #% सो वह दशा जाय नहि बरसी | 
दिरह बथा गदी अति तनमे # परम अकेली रोषति बन मे 
नैन सत्तिल भीजत तन सारी # कासि कसि पिय कति एकागी 
हाहा नाथ अनाथ न कीज % बेगि श्याम मोहि दर्शन दीन 
मँ तुम दपा पाय गानी % तते ससी समार न बानी #: 
सो अपराध मा अ कीने % यहः ट्षण मनमाहिं न दीने 9 
बेगि एपाकरि भिलहु दयाला # अद्ये कमलदल नैन राला 
बिरह धिकल यों वदत अकेली ‰ रेवत सुन सग शग इम वेती ‰, 
तदः सोजति आई सव नागी % द्रि ते देसी तिन प्यारी, 
शष शशि ज्योति रूपकी रपी % जनु घनते दह्र चपलामी 
दुम शला अविलंबिन ठाद % रुदन करति विषहा इल वादी 
व्याङ्धल वक्षित चहं दिशि गेवे % कल चरण नख भूमि करीव ह 
टौ० जित तित त धई सव व्रज न्दर अङ्कसाय । 
दयत साख ब्र लाड लीनीकठलभायष त 
सो° कहां गये भोपाल, बर कार बुभत स! 
पुरथित तन मई बाल, धुखते कचन न आर ॥ 
दृशा स्व तिय अङुलानी %वेढारै अकम राहि. पानी 
गथा श्यो बोलति नादी # काहे एरय पच गाद मह ¢ 


त्रै करसे त आई कहा गय तनि तोहि कन्हं 
या ५ 45. 5.8 
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| तिरसि बदन सवहिन एष कीनो % मानहुं अमिनिपि अमृत दीनों 
को लगी यैवान अलक % कोर अरंचरते पदति पलक 
नेन नीरक्ष यधि नहि देही % अतिग्यडकुल पिन श्याम सनेदी 


बृफ़ति युति कहां बनवारी # चलिये तहां तोहि ले प्या 
। ( 





मुनत नाम प्यिको अनुरागी षिह मोह निद्र ते जागी 
जान्यो आये बर कन्हाई % नैन उषारि मिलन को धाई 
जो देसे तो सब त्रजवामा % अतिही परिलसि उदी तवश्यामा 
कति मोहिं त्यागी नैदनन्दन # तमहू नही भिते जगष॑दन 


भ 


म अपने जिय गवै भुलानी #% नहि उनकी महिमा क्ट जानी 


् 


दो° बोली पियसों मंदमति, भँ अमिमान बहदाय। ॥ 
लीजकष चदाय स्वाह, सपं चल्या त जाय॥ 
| स।° व प्रथु परमखजानःिदैसि कलयो म्बहिं चदन 
# है गये अन्तदौन, अपनी चूक कहा कं ॥ 
# गये श्याम धों किितिवन माहींकमेी दि ए कृं नाही 
# ६/7 कल ननन जल दरी # मोको त्यागि गये गिरिर 
धर पर। भरणा अुलाईं # श्यागकिरदूदुव सद्यो न जई 
देसि दशा ग्य्धूल सष नारी % काते निटुर री अति बनवारी 
( नया पर्पता मान जु करटी क एुरष महीं ठेसी उर ध्रहीं 
टू देहु श्याम तजी हम कते नाहि वमि उनको एसे 
| कदत राधिका सों बजनाै # मिसिर श्याम धीर धह प्यार 
चर। आप सोजन सब वन में # दिरहषिकल कृषुसुधे नहि तनमे 
ह त जह. तहं पोसल्मारी % अरहो रासपति दुजबिहायी 
¶ ए इ. थ इमते मनिके @ हुम विन प्राण जात विक १ 


ृक्षमाक्रो प्रयु च्‌ 
0 र, दमाग # मिलू कृपा करि वेगि शुग 


नन 








अ "क. 
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म षिन हम को एनं कन्दा % प ए कल समान ह ( 
८।० जरतसकल तुम दरश विन, दिरह्मिनि तन गप। 

6 . मंद मधर घसकान एष, प्रपि बुमाप श्याम ॥{ 

५ सौ° सकलविश्व सखधाम, गावत तुमक्ने जगत श्व । ( 

$ तिन्ह हीत कत बाम, जो दाप्ी बिन मोल्कीप । 
5 सदा दमाय शषा कन्दी # गरल अनल जलत रव सीन्दीं 
अ केत निट हेतौ प्यारे % दिरट्‌ जशवत गात मरि 
फतहि रित वन चरण उपारे % गहै श कंटकः अनये 

# म पद वसत हमारे दिय म # ते कैटकं शालत है जिय मे “ 
अहो नाथ यह भिय इर धारी # सुस दैक इष देत शी 

% तसे कहति सकल जन डते % अलवल वचन वदने बोल 

१ अरति अहुलाय गई नमाह % जड चेतन कट सुमत नाही 

६ वृमति वन श्टिपन सो षाईंकहम कं देते ऊपकन्हाई ४ 
{अहो कदम अहो अम्ब तभाला % हमं तामौ कित नेँदलला 

† अहो कही मालती निवी # लते कं इत जात विहारी ई 
हे प्प हे श्रीफल कदली # हे दाडिम हे जाघ्ुन बदली 
तम देष मनमोहन लाला % श्याम कमलदल नेन शाला 
हे प्रताश हम दासि ठण्हारी # कषे कह ृषरशि शहरी 
लो° है अशोक हरि शोक ठम, सत्य करौ निजनाम । 


-~-------. 
-------- 











| लेत नही यश हे पनत, कथो न कदतकितश्याम॥ 
तोन्हे मंदार उदारःहै पीपर दह पीरमम। 

कहि पि नन्द्ङमार, न्दश्वन्‌ तन सरे ॥ १ 
हे चन्दन तन जत जुवो # नदर्नदन पिय हमि बताो 1 


चेत चोर हमे % कित रखे नवनीत पारे 
६ अरो । (विवि 


¬ 23 च > > 53. २55 5 च> 
४१६ | व्रनबिलास "ॐ 


तुमत द्र कँ हरि नी % क्यों न मिलायदेत दमपा्दी 
किं इद गुद कां है % हमं देउ वताय जहा ह 
हे बट नद नागरहि वताश्नो & कट निकट ैदपुधन दिषाश्रो 
कृपं गणी मयाकरि हमको % पृचति ह्म हा हा करि तुमका 
देषियत इहे नयन तुम्हरे % तम कहं ` मोहनताल निरे 


हे. दुख दवन पवन सुखकारी % कियत गति स्वेत्र तुम्हारी 


जहां दयं बलधीर बिहार # कटति जाय किन व्यथा हमारी | 
2 





क 


7. ८5 चः 


हे ठलसी ठम तो ` सव जानी #% स्य नहिं हसि प्रकः वतान। 
तुम तो सदा श्याम की प्यारी % कहत नरी यह ` दशा हमारी 
बोलत नहिं कोर कहत तरुन को % लै गये श्याम इनह के मनक 


दो ° दहिषिंधि बनघन हंटुसष, बरजतिय विरहउद।स। 
इत उत में फिर आवद, कवरिराधि का पाप्र॥ 
सो° मनहनीरविन भीन, अतिष्याकुल तल्फसपरी। 
श्यामदिरद अति दन, कन लतासी नामरी ॥ 


ग्याङ्कुल कटति सकल बरनबाला % अनहं नहिं भये दलाल ¢ 
कटा करं अवं कतक जेयेश्रैश्याप भिना कै चष पये ( 


१ सव बहार युन तट आई % जहां रसिक पिय शस समाई 


2 > 


0 ठ] सव शधा हग धामा # कहन लगीं दशिएगत शमा 
॥ बके दिगि हरि -सोहत कैते % रि बन्द करि. नघ्र जते 
(युवति नही कोऽ उनको देखे रि सव ही की तीला पतै 
दस सस्‌ मन शति युत पे % एम रीति सपीति इट 
कर्त चख विधिर दहा @ सदा श्याम भक्तन सुत्रकायी 
व 4 जरं # निमे गरव भक्ष 
पीजन सष हरि शी ्यार 


ति निनिनिििनिनिनिि 
| _ -. _ अः नगितासः २१७ 
फति श्याम व्रज प्रफे जक्ते % देत सपरन को सव भुस तवते ई 
तिन मे हम सष उनकी दासी % र्यो हम तनि हरि भे उदासी 4 
दो° ्यापहु ते करणी कठिन, हस ठ कोनी श्यामं 
वेएु वजय इलायं सव, बधत गृगदा बस ॥ 
सरो° क्ले कोन उपाय, मोहन शख देसे किना । 
मरति मोपा खाय, यह मन गीध्यो माधुरी ॥ 
सदा हमे मन फो .मवे & तिष्यी चितवन्‌ पिताद ुरा 
¦ रति अलक हते शरारी # भाल विनोद करिये पुस कारी 





वेलत म शह अषुर सहारं # विषुन अनेकन त्न फे व 
दवतं चरति मनोहर कीनो # गिखिरं प त्रनक। रसान्‌ 
हतधः सखन संग पूर्ती ४९ # गोचारन्‌ बन जात जबहिं हरि 
तव हमक वीतत दिन जेस # जानत है हमरो मन तैपे 
णडल युद्धः केश र छ गोरज रंजित हग अनियार 
पतवसन वनमाल विशाला # षण वजावत मधुर साला 

5 पर्य गोन के पे # चन्दन चित्र सुमग तनं अष 
संम; समय आवत जव देहं &ै तव दम जन्म € करि ( 
कृहत सकल अननारी # हृशिए रप कथा विस्तारौ ( 
सुषमत कहत श्याम एए सूषा ‰& उपजी उर अति प्रीति अनुपा 
॥ त° भूति गर षि देद की, मयो विर इख > मीन | 
देवस ठनमय है ईः नदि जानत हम कन्‌ ॥ 
सो° गी कीट समान, मगन ध्यान रसन 
विरो सकत सयान मर आपु कृष्ण ठन ॥ 


गेरि के 
लागी कल चत स हसि & परण प्रम भई । 
(र सीला उनको सेहे # नेक नही जानति हम क ६ 


0. वव व >> 2990. ४ 
ण नवलस _ ५ 
एक भै दधि बोर कन्दा # एक पकरि गहि धून तै गा १ 
ए एक यशोमति को वु धिं ‰ बाधति. ह॑ उललक। हसक 
६ एक भ गाय एकं गोपाला % बोलति वसेद वचन रसाला 


कारी धोई रमरि कदि कै % हटकति किरति ल्ट क गहे 
कहती एक अमर गिरिधारी # गाय गोप सष त एुलारी 
¢ कृति एक मंदो सव लोचन % मे करिद्यं दावानल मोचन 


2 
५ 
# एक यमल अन तरं भ॑ज क एक वकार पदन मिरे { 
( 


(कु 


एक वघ को नाग बनाई तापर निरत केत हपौहं 
एक ददी को दान दुकवे शष त्रिमेग है वेणु वने 
¢ मगनम्‌ई सव या रस मदी % तन अभिमान रयो कहु नाही ( 
दो° अंतर नेक श्यो नी, मई श्याम व्रजवाम। ध 
एव शर॑तर करिनदि सके, भये निरंतर श्याम ॥५ 

° प्रकट मये ततकाल, तिनदीं मधि नैदलाडिले।¢ 
युन्दर नेन विशाल, गोपी जनबल्नभ युखद्‌ ॥ 

भेम मगन अति आतुर ताईं % श्रीघरपमादु वरि उर लाई 
¢ देखि प्रकट दरशन गोपाला # मिसी धाइ अ्रातुर बनवाला 
{ ज्यों धनराशि. परी कटं पाव % लोभी जन सूटनश्ठो षै 
तपय एक धाय उमाहीं # एक मिलत ग्रीवा दे वाही 

ऊ परी चरण प्र धक्कोठ ग॒ रही . लद 

ऊ गाहे कर - पंकज लावे % तपत रिह की ताप सिर 

[उ सख्की गहि युना नवेली % जतु भंगार विष दरि वे 


र 


1 कौर युष चषि. रही निहारी कोठ शी चरण उर धारी 


दोउ म भरि कहत भले हरि % एक पीत प्र घरि रही धरि 
4 ९९ मिली लसति यों भामिनि  जयु बन घन धेखो बह दिनि 


ननित 


# 


4, ~ + 9 
14 


0८59 


^ ॐ, 


( 


525 च 


~ 
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ॐ अनन टु द्म तता ४ हु पामरी तीर पुर 


 , फ्वात्न पृष ततं हरि णो % शवरि ख र निह 
` ५९. प्न हरि हि है एति दृ ऋं म! 
पृष सम्यूषराजदीं एन्द्र इषि घनश्याम ॥ 

‡ सो बोले विसिगोषत,दैपतियोयह्यालहम। 
कृतहि म देहात, तु प्राएनते मोहि प्रि॥ 

पवी सनि पा यह बनी % मन नायो नर क रानी 
; कहि फोपत पवन कना # सफ इव इतो मिप 


[न 


भ्रति आनंद सनको दी # हष मनो पषकनो कीनो 
जाफ़े पाष ह्ती निय नैरी पूण फी श्याम पनत 
भये कान्ह तम॒ अरुकूे % वटृयो भेद सकल दष परते 
तव हरि पं सव नव्लकिशोी एवन तग क्रति फ़ जो 
र परीति की पि श्छ शे पएमः न्दा 
छ जो प्रीति एर फलय & ए एकी दिशितै लकि 
शके हुन फो मानत नाही & तको कहा क्म जा मर्ह 
एतम. प्रीति कहि नोई & ए श्यम सपो हम पे 
हष भ्रषल। जानति कष नादी # तातं पषति हुम पष 
नि गोपि के श्न सतालाकमये पेम का एम प्रयाता 
दोऽ यदपिनगतशुरुग्रनित प्रषु, जानरय ्रनचन््‌। 
प्रेम शिश हरे तदपि, अपते शख नदनन्द॥ 
पो कहत मये कव कन्हः एन प्रणएवहम प्रि! 
नहि तम समकोड रन, निप प्रमे पथम्‌ 
त्यपि हुम एति हे नैते कं पए एव तेष 
एक जे रि प्ख १४ साल है कत स कई 
निवन 


क १ 
2 


वा 


श्विषे । 


(न ~ 
०. च्छः त्रजविलास "ॐ | 


के प्य प्य न्ने जाम @ आष सव हिति करि. माने ¦ 
सो पह प्रीति कनि काये # जापां सव॒ संसार्‌ वधाव 
दूजी श्रीति एक दिशि जोई # करने धम अपकर सई 
जेते मात पिति चित धरि % खत दँ पुतके हित करक 
( सौ बह मष्यम परीति . कहावत % उत्तम गति तति जन परवत ( 
जो यह दोन को नहिं जानै % गुण दूषण कष उर नदिं आने 

तिन्ह सुनो मे कहत वसानी ® कै तप्र कै एनि श्नानी 
उत्तम प्रीति जानिये सोई % अनायास उपनत उर जोई 
हहं दिशि हठ कर प्रीति वदवि % नहिं निमित्त तामे षटु चा 


9 


छत्र तेकं पर नहिं कोर %‰ प्रीति पनीत जानिये सोई 
घ॑ नहीं अंतर ने जामधि नीति उत्तम पो की। 

| करी मो तुम सबन सो मँ ऋणी तुम्हरे सदी ॥ 

९ 

४ 

{ 


<: 


९॥ 


२, त 


= 


थ 


करहु जो उपकार तुम प्रति कोटि कोटिन जगभरी। 
कहु हों न उच तुमतं हे भ्रिया बजबुन्द्री ॥ 
करे एेसी कोन जेसी तुमन जो करणी करी। 
सोक बेद मयाद्‌ ममहित तोरि तृणसम परिह ॥ 
करहु मनते दूर्‌ अव यह दोप तुमते क्षियो । 
कियो अन्तर परमशु मं पिरह इख तुमको दियो ॥ 
२ एस प्रसाधन ` हः काह कहि वचन्‌ रसात्त। 
इर्‌ क९। युवतान केः मन तग यपाह्न॥ 
[° बादुयां परमानंद ब्रजबासिन प्रयु वचन्‌ दुनि । 


परम मदत तियडृन्द्‌ प्यारी प्रिय नेदनंद्‌ की ॥ 
भ्य महामगल रासलाला ॥ 


पुने प्यके मुखी सस वानी % 
ती र - गोपीजन सव. मन हानी 4 


अक (4 क 


(33 53 





(>. 2 2.2 
(ल व्रनबिलास उ--ग----- वः बनालास भः ४२१ ष २१ 


ङ्द न 
हति हते बहुरे ताल र लाये % मनते सव॒ शरियम 
९ देति सवनी शति कमा % बहुरि रर रेवि उपना ¢ 
वैतोह एल सकफो. उपनायो & पह माव सवके मन आयो 
यहे जान्यो सवहिन तरवर्ति % कत रसरस पर सहतं 
अतद्धान ` परित सव भीं %वेरेह्‌ अनैद के स पए 
यहे रसमरहल रिम जोरी # भि व श्याम वीच धिव गोपी 
सेह मधि नायक हरि यधा @ परै परर प्रीति अगाधा 
वैसह शुरली श्याम बनाई तेह थक्ित भगे उड्गई % . 
वेसेद सुर मान नम सोहे वेते पुर युनि ग्र मह 
वसेह -सगमृग नव इम वे % पेते युना एतिन हैली 
वैसे एवन भिभिध ससद % वही रसस रूप निका 
दं केर पसह रसरस एनि युपति अति षि दाजदीं। 
गौर अग किशोर बैस सुदेश एष शशि रनद ॥ 
जोरि पंकज पाधि बह मृणाल मणडल साजीं। 
मध्य स्के श्याम श्यामा सूपरशि शिनीं ॥ ५ 
मकुट रहल बसन भूषण वरण अंगन राजहीं। 
शग भंग श्रनंग रति लसि कोटि कोटिन लाजदीं ॥ 
¢ चरण तूर किंकिणी कटि चलत सूरं बाजी । 
बीन्‌ तालन शरदग चण उपग शुरं इत सजह्‌।॥ 
दो° अरस परस निरखत विहि, भरे प्रेम अर्नेद 
नवल नगरी व्रजकधूः नवनागर दनद ॥( 
सो° रे तिरसि सरथल, सहित घ॒न्दरी मगन इ । 0 
एति एनिबरषत एत, धन्यधन्य त्रजकदिुसन्‌॥ 
सोहि हरि त एल कते % फरि दिगबिजय नृपति कर जते 
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वेडि पलि रिंहासन गाजे % अधर शिर. अपर रजे 
वैवर वहदिशि चिक युदहाये % वेतपाणि ङुरुडल छविद्ाये 
वृति बति दरजत हँ सव काहू % कहत निकट कोरः. मति जाह 
तं द्रिहि ते सव कत र्यरं % सन्द श्रादर सहित निहारं 
मधुकर पिक कंदी गुण गवि % मागध बदन प्रशंमि पुनव 
मान महीपति वल मथि मान्यो % युवतीयूथ जात गहि न्यो 
विनि पनच भिनी कोदणएडा % सर घुर भेद श्रियो व््यणडा 
ए शिव सनकादिक त्ञानी % बोलत है पव जय जय वानी 
‰ 





१ (1 
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नारि एष जड जंगम जेते % किये सकल धरपने वश तेते 
थस्यो पवन जल अनल धिरानी #% विधित मेरि पनी जानी 
निन निज वडरायन की रेखा # वाचि सकल वश भये विशेवा 
दो° र्यो राजसु य्गरस, रास षिपिन शुम धाम ! 

तहँ अधिकारी संवरो, मोहन चन्दर श्याम ॥ 
सो° सबही को सुख देत, दन मान रस प्रेम को! 
| वद्धो माधुरी हेत, परमानंदित लोक सब ॥ 


(क व 


4 


क: 


गावत गोपी संग सव उुरली % बाजत मधुर मधुर सुर एुरली 
रग रागनी प्रकटः दिखें जे स रूप अन॒पम ग 
अति प्रीण पियको मन मे % नृख करत घुन्दरि सव सोहं 
नाचत वहं श्याम अर्‌ श्यामा % रीत निरखि सकल वजवामा 
गाते चलत परस्पर दोउ % सो छवि रणि सकै करट कोउ, 
होडा होड शग ददा तरपि तेत शोमा अति पावे 
ध छणडल वैसरसां लः # पीत वसन वनमालं रही सट 
ऽर्मः मन मन वेनन्‌ वेना % लटकीली चवि - उरे चना 
नवत युगल चपल गतिवारी क्ैमरेम उरम्‌ इरमे पिय प्यारी 
रथ 9८ 


क 


निनिक्त 
अयि चः १९६ 
9 गोपीजन लति शोभा # नहि निखार सकल मन लोमा ए 
अति सस सा षटृयो सुख भारी % येह येह बदति सकल ग्रननार 
भरन सकल रस सिषु निहारं # री रम तन मन श्ल शरै 
४० मगन सब स्सरस सुत निपि हरषि तनं मन बरी । 
हिय हृलास न जाय कटि उबिराज युगल मिहश ॥ 
फेयो युतिन हेतु बारह मास सो पति पहयो। 
तव मंत्र कोनी व्याह को सब सखिन मंगल गाहृयो ॥ 
लालेत ्ून मतान सुभग ततान मढ यति बनी । 
` बहु रग वंदन माल चहुदिशि चार सुमनन दब घनी ॥ 
ग्रति.बचेत्र पित्र युना एतिन शुम बेदी खी। 
वर्णन सङ दवि कौन शरिधि तिह लोक शोभा की सची॥ 


दो° तह नदनन्दन्‌ तादित, श्रीरषमातु मारे 
टूल इलहिनि राजी, शोभा अमित अपार ॥ 
सो° मरी एस उत्साहः लतितादिक प्रन इन्दी । 


परीति रीति की चाह लाशीं करन विवाह विधि ॥ 
मोर गृष्ट रि मौर बनायो % सो शिर ध्र गिखिरर आयो 
तन धनश्याम परीत ए६ सरै % घन दामिनि ताके दिगि कोद 
वनमाला गर माहं षिरज % निस्त इन्द तुष चति लानं 
ललित अग तन भूषण जाला # ढुणडल मलकनि नेन विशाला 
पकृल कवा गण रूप निधाना # तियुवन सुन्दरं पर घनान 
जाके मनमथ सेन करता # एतं विव्य इमन मति 
कृरि कोलाहल पिक शुक बाल # मञ्च मर नतत सथ गस 
तम पुति इ्दुभी भना # नाचत क्न -गन् ध 
ब्रत घुणण शमन सुदाय # कजतिय करत पक मन भायं 
थिर 


4341 जै 
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वरि लाडिली सभग वारी गोरे अग चन्द कथ 
नघ शिष मणि भष चवि रज % लशोभा तसि उइपति लाजं ५ 
॥ गति जिह हित रि गानी # सो शुम धरी विधाता बानी 


~ ०0 


द° शुम धीसो बनी भिधाता हेतु जदि.रट्‌ व्रत लया । 
शरदनिभिपएनो बिमल शशि निरि अतिप्रषुलितहियो ॥ 
अध्‌ मधु मधपकं कदिकै पाणिग्रहण सविधि कवी । 
पटृत नम षिपि बद बाणी भुर्न जय धरनि उरी ॥ 
तव अलिन पिके गांड जोगी भ्रम गांठ दिये परी। 
सहस सोरह . संग सतियो फिरति मेविरि रस भरी ॥ 
य्य अरति श्रानन्द उरमधि साध.सदपूरए ई। 
मदन मोहनलाल दलह राधिका दुलदिनि मई ॥ 


ठो ° निरखि देव बणे सुमन, हष न ध्यि समात्‌ । 
¢ डन्दाबन रस रास इख, लसि इखधू सिहात॥ 
सो° हमसों यह इख द्रि कहत परस्पर सुरनगण । 


9 


4 ~ 


क्यो उडि लाभ धृरि, धनि ब्रजबासी घन्यत्रज॥ 
सोति युवति दन्द मधि जो # नवनागरं र नवल किशोरी % 
शोभा अभित पार को पावै % निरखत षनै कहत नहं अवे £ 
दूलह श्याम दुलदहिनी रघा % सूप भिन्ध दोऽ परम अगाधा ( 
र भीनी रा भने दोउ % अति आनन्द उर्मेगि स कोऽ 
भरम रग ॒मीनी व्रननारी % निरस युगल दच्षि होहि सवारी 
मप प्रीति स॒ गारी गवं % लसि लसि पिव प्यारी संत प 
दसि पिला माह उपने वार वार दम्पति गुण गव 2 
वष भाति दुनदमे नम बाजे # निरत कला स्मभादिक सने ‡ 


हस मर (पक चातक बोलें # वन मृग निकर संग सब दो! 
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कष 


बाति तिय भूष॒ हहे बनके एन दत प्रिर 1 
तव्‌ इक ससी महं नदरा इक वृषभानु सूप धरि श्रई १ 


६० त्‌ नारि कर्‌ इृषमाु मनयो हृनहू श्र ैद्राय न। 
हम्‌ भये सकल सनाथ अ प्रु पा तुम्ही पाय ज्‌ ॥ 
अति षडे एरय ते मिते तमसे से सष किध ज। ५ 
शिरमर गोकुलचन्द आर्नेद कन्द सव जग वन्द ज॥ ‰ 
तुम गेह मञ्जन हेत कन्या हम न तुम सम योग ज्‌। 
निज दासन करि सष जानिये वृषमातपएर के लोग ज्‌ ॥ 
अष्टतिद्धे नवनिद्धि सम्पति सकल घुष के षन न्‌। 
एसे बिनय करि नन्द के बरएन गहे पृषमादु जू ॥ 
तव नन्द अतिश्चानन्द भरि बोले सहित असुरग जू। 
. पुनहं श्री वृषभाय जू तुम धन्य अति वड भागनू॥ 
॥ तुमसे सष्न सो घुनहु सम्बन्ध मागि न पर्ये। 
` परम निर्मूल यश तुम्हारे लोक लोकन गाश्च ॥ ( 
४ अरति नेह कन्दर सों तुम्हारी प्रीति पएहली यह्‌ भह। 
¢ द्‌ कन्या करि श्या युष रप व शोभाम॥ $ 
| परे मनोश्थ सकल अमर हम बड़ सव भातिन भये। / 


| 
र| 


वृषभादु नद आनन्द प्रमुदित परस्पर चरणन नय ॥ 1 
दो° मन मन हर्षित नागरी, नागर नवल किशर 1% 
लसि रसरीति सखीन क, पम प्रमद्‌ न थर्‌॥ 
° बरिलपत्‌ अतिश्रानन्दः, ब्रजबिलास्‌ ब्रजनागरी। 
ति विवश वरजचन्द, कोकहिसकेषठहागघुस । ¢ 
‡ 


सव मन माये % त्रिभुवन पति दलह करि पये 
र नोस 494८4८५८ चच 
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व्याह सैति सव करि व्रननारी % गाति यशुमति करो सगर 
तष कङ्कण दोरन बिधि कीनी #‰ रयि परिर्गाठिचतुर तिय दीनी 
कृहत श्याम सं घोरो क्न #% परमानन्द गदित गोपी जन 
वे चतुर तो सोलह गिरिधर % यह न होय धरिषे गिरिक कर 
ढै धोरो फ दोर कर जोरो % इलदिनि के पिपा्यै नि्ोरो 
वटे कहावत द्यो बननाथा % काहे कैपन लगे दोर दाथ 
#वोरह वेगि $ सुनहु कन्दा % पठवहु यणुमति माय लाई 
8 दोठ प्रसर कहण बोरैक्प्रम अभग रर हन भेर 
पचिहारे कङ्कण नहिं दूत % निरि हिं ब्रनतिय रुष लूरत 
कहत सदाय करहु निन कोठ ‰ कश दोरहिं आपदि दो 
दुतािनि दलह कङ्कण सोते फे वृषभास वषा को योते 
भ ४२) तो [+भ & (० 

दा° कमस कृमल परस जनौ, पूनि लाडिसीलाल) 
ललिकबिढुल सांचेलगत, रोम करली नाल ॥ 

सो° दूह नन्द कुमार, दुलदिनि श्री राधा कवर । 


1 व न 2 


46८4 


) 


सन्तन प्राण अधारः अभिचज यहजोदी सद्‌ा 
यद्‌ रस रस चरित हरि कीनो # प्रेुपरतिन बाधित फल दीनो 
मेजतिय हस हित छुञ्च विहारी % करी मास निशि पट उजिया? 
पाध नही शुवतिन मन री # श्रीभागवत क्यो शुक भाषी 
येद उपनिषद्‌ साख ॒वतविं ब्रह्मा शम्भु सहस एत ग 
नारद शारद पिय अनन्ता # कहत सनत गावत पष सन्ता 
सोर सदस गोप सुधमा % तिनके संग लाल गिरिपारी 
कियो रास स॒ रहस अगाधा % पूरण करी पवन की साधा 
¢ स॒ रस विलासा % नैन सैन युष पचन प्रकत 
७०९ रमलन अधर रस चासन # नृत्य गान रस सध सर 
धनिनि ४ 1 


ह 
¢ 
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पण ण बदति अधिक रसरीती % यहि परिधि न कत एत वीती 
भयो समय ब्रह शुभकाला % रास सतं मेहं श्रम सवबला 
तव श्रीयना गये नैदलाला # सोहत संग सकल बरनवाल 
छ सोहत सकल ब्रनषालरमैग दलाल तव यएना गये । 
शरद्‌ निशि सस शस करि एए मनोरथ सब भये ॥ । 
म॑ महा मद्‌ मत्त गजब यथ कणीर्तेगसिये। ए 
कित वन सर ससि करीडत निरि अति निय ष्ि॥ ५ 
जिमिनन्दसुतनगवन्द चानैदकन्द रसनिपि श्यामये। $ 
मेषि षेद माद व्रज तिय प्रेम सथर अर्नैद भे॥ 
रमत बृन्दाबिनि युन रस केलि अति पुष मानई। 
दाप ब्रजभापी प्रम शुष नग बर सुरं गनई॥ 


दो° धनिरृन्दाबन धन्यहुख, धन्यश्याम धनिरास । 


च! 


धनिधनिमोहन गोपिका, नितनवकरतमिलिस ॥ 
प° नहिं शुर एर सम तूल, दन्दाषन युख एक फल, 
कृहि कहि बरपर्हिं प्ल, पुरगण मन आर्नद भरे। 
युना जल कीडत नैदलाला % सोरई सहस संग जबाला 
मरि रजत दो बाहा नोरी % दम्पति गौर सोवि जो 
¢ कोर कणं जल मेँ युष साजे % कोर उर वलो चषि चं ५ 
ताकी उपमा कषि क्रिमि कदं % अति अपारं इषि परार न लदा 
धित पणि एरर सोह % नद भेदन पि को मनम 
सलिलशिथिलसोहतनेदनन्दन सहर भाल इदमा चन्दन 
¢ चग मयो युन जल जाते % शमि मय सहरि उठत हं ताते 
दासी तिथ गण जामे % करति शार सिये घनश्याम 


कृ एक ओग भरि भरि लेदीं # हास विलास कत छत्‌ हीं 
8 व ~+ > 
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एकन सै अपाह नल इर % रव व्याकुलता सूप निहार ¢ 
{ इक भाजति इक पे धवे % एक श्याम द्ग पकरि ल्व 
कृएट लगाय लेत परि तादी # सो रुष कमि सों कल्यौ न जादी 
दो> करतकेलियगरुना सल्तिस, ्रजललनासगश्याम। ६ 
विशेश्रपामरश्मालश्षगया, भर्थद्ुखदखधाम 
° अलघलखीनहिं जाय,त्रविगतिकी गतिको कटै! 
योगी सकत न पाय, सो मोगी व्रज तियन को ॥ 
जल बिहार विहरत पुष पई % रस॒ गश मनते नहिं जाह 
युवती परल करि कर जोरं % श्यामा श्याम मध्य करि वेर र 
पटी भाव मन मेँ उपज $ निरसि निरस मोहन एष पे 
विहरति नारि पत नेँदनन्दन % अकम भरि भरि लेत अनन्दन 
प्यारी श्याम . भ्रंजली दरं % सो चवि तिय सुख पाय निहारं 
मानहु कमल श्रर इन्दीवर % शिरकत हँ मकरंद परस्पर 
जलकौडा सुख फेरत कन्हाई % पषेत मुमन देव मरि लाई र 
लीला सागर परम॒ अपारा % कथि फिहि विधि करि पवे परा 
केर्यत केलि संग व्रननारी % अयि जल तः निकपि षिदहारी 
भीगे पठ लिपटे तन माहींकपट भरत लट चीर दुवा 
8 युना तर कन्हाई ‰ पुलिन पपत पस दि शई ॥ 
२) 


निरत निम॑लतन की शोभा % अरस परस विहूसत मन लोभा 
दो ° तव्‌ इकतको विैसिके, आयस दीनों श्याम ¢ 
" नाना भूषण वसन दर, तिन वपँ च्रभिराम॥ ( 
१।० निजनेज सचि अ्रयुहारि ले ले व्रजकी घुन्दरी । ¢ 
क कना नवल नारः उर आर्द्‌ नहि जाय कहि॥ 4 
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चः --------- ॐ बननिलात्‌ < ४२६ ¬ ४२६ 
निरसिश्यामृविमन ललवानी ® षदा कत ध्र को स्वानी 
६९ अस तव्‌ मदन गुपाला % जाह सदन अव स ब्रनषाला ¢ 
त अद्र ठ द सुसदाई # पाशि परस सव सदन पठ 
निशि घुष उत न का मन ते % चली सदन सब बृन्दाबनतें 
अति अनन्दा उर मकि करभोरि दे आई रग हसि 
मन के सुफल मनोरथ कने # नन्दुवन हित पति करि लीन ( 


[न च 1 
५ 


गह सदन स॒ हयै वाये % धर धर लोगन सोबत पराये 
जग स्वामी हरे यह मत उनी ‰ जजयुषरतिन सबहिन घ मानी 
प्रतकाल सब बरन जन जागे # निज निज कारन मेँ स लगे 
नन्द्‌ धाम गय नद्‌ $ लाला # काहू नहिं जान्यो यह ५ 


। यह्‌ रहस्य लाला बनवा % सन्त जनन मन अनेरकारी 


घ॑° यह रहसलीला श्याम की सब संत सुर मन भावनी । 
नान ध्यान एराण श्ुतिमति सार पसम दहावनी॥ ९ 
यह मंत्र यंत्र अनंत दरतफल ध्यान दंपति को करै। र 
भाव करि नित माव मन बिनु भाव यह सुखद तरै ॥ 


र 


१, 
धन्य श्रीशुकदेष भनि भागवत यह रस गाये । ! 
निगम नेति अगाध श्रीरुर कपा षिन नहिं पहृये ॥ 
परनि कहि ने ए सीत पति कर ने गाह । 
ऋद्धि सिद्धि सव कह गनाडं मक्षि अडपम पदी ॥ { 

उ बरैरमेमदृ पद प्रेम रषा श्याम को। 

४ अव होई अचल निवास इृन्दा्िपिनधननिज धमक ॥ 

यै आशा सषि कै उ सदा बनबासी कदी । 


= 


फूपा कीजे श्याम श्यामा शरण पद परक गही ॥ 


दो चस लित गपाल क, रास (श्वास अन्‌र्‌। 
(लिन 


निया 
0 ऋः अजबिलस < 


कै बरौ जात सव, इतनी कहा विवेक ॥¶ 








सो° इकसी कै अराय, स्यां पिपीलिका सिधत । 1 
कुलयो थथा मति गाय, तिमि व्रजबासीदास र ॥ 


श्रथ मानचरत्रलला॥ ( 
निय श्याम श्यामा इलकारी # करत नित्य नव चि विहारी 
९ 


निर्थंए निर्थिकार ्रबिनासी ॐ भक मनोरथ सदा विलासी ( 
तित इन्दागन धाम सुदायो % नित्य रसस वेदन गायो 
भङ्कन हेत षरिथिधं तन धार % भङ्गन हिति लीला विस्तार |) 
सदा भङ्कबश कष्ण पाला % दयारभिध प्रह दीनदयाला 

शरदौन रप रास उपायो % युषरतिन प्रयु निज रूप वनायो 
सुफल मनोरथ पवको कौनो % पिहित करि सवको यख दीनो 

तव कृपालु उस यह आनी % सदा क्र बाधित एल दानी 

गोपिन गगरे रसम कीनो सो मे अन्तर्‌ करि हरि सीनो ५ 
री साध इनके मन माहीकहमको श्याम मनायो नहीं ( 
पे ब्रममक्क परम हितमेरीक्ष्करो साध पूरण इन कीर 
अव यक्‌ मान चस्ति उपा पौन परि परि सवन मनाक्च ( 


0 =$ अ ५ 


दो° करि विभेद रस रीति मे, देहं मान उपजाय। 
॥ इनके शख मंडित वचन, कटयाठं पुखदाय ॥ 

° सकलयुएन केथामःपरमविचक्षणरसिकमलि। 
नवरस सागर श्याम, एक प्रम रस वश सदा॥ ! 
(ल भन माट्न प्यारी # नव नागरि नव रूप उना 


स्प (नय र्यं गोप्ता % ता रस मगन फ नदलाला ९ 


करत .भवन शगार पिया ओं ग्‌ 
नन, ग पारी ¢ 


9-335-52 केरे त. 

चैः बनविलास "ड ४३१ 
५ देति प्रिया पिको षि दीनो % हि श्याम भंकम मरि. लनी + 
रदं थकरित चवि शग निहारी # नात कमल ख पर बलिहार ९ 
याहे अन्तर पियफ़ उर माह % देधि तीय निज तन पां 
ममि उठी प्या भ न्यारी % ति सनेह प्रमं तुरत विहारी 
ओर्‌ नारि पिके एर जानी # अआपुन्‌ धिषे प्रीति बडि मानी 
£ सदा हिये मे बी % साये मोहिं दिखावन ताही 


\ 


थि ब. 


कियो मान यह भ्रम उपजाई ‰ कत वचन पिय सों अनला 

सष जानी पिय बात म्ह्यी उपर ही की प्रीति हमारी 

हमं सों ह की बात पिल्लावत # यह प्या उसाहि वस्त 
दो° धति धनि याक्ने भाग्य है, वसत तुम्हारे दीय । । 

। याह सौं हित राशिये, अव मनमोहन पीय ॥ १ 

सो° भली करी यख मानि, मोदि दिखाई आमिके > 

यह्‌ प्यारी यख दानि, उरते जनि न्यारी करे॥ 


५ 4८ 


कहिं युपकाय किशोरी % कषस्सि करि जिय भह पिकोरी 

चकितश्याप तसिषुनि खानी # कहत कहा नागरी सयानी 
सौव कति कैप करि हसी % कत र्षि करि तिव होत उदारी ५ 
समभी नहीं कहा जिय भई # मकि उदी कँ अति भम पाई 
दपि शून गहन लगे मनमोहन # वैठत स्वां नाहे मम भयग्‌।हन 
मोहिं यो जनि दि टौ स्‌ # वसत हेयं किन ता॥६ गो जू 
तमहं चतुर अर समे अयानी # हम दा। अर्‌ ये पटपनी ८ 
उसे मन भावती बां # हसी कल्‌ को हमे वताई ¢ 
लसि लसि प्रिया बदन छलका % ईसत्‌ मनाह मन इन्रहा 

¢ कृहति कहा भामिनि भई भारी # त ॥न्‌ उ को बत किशोरी ४ 

4 


गर बानी % जीवन प्रण अधारं सयान्‌। 
व व 5 5 3 


त्रान यिन र 
1 ४३२ -छ्ः अनविलास 
‰ वृथा कौप कत नियमं अने क मेरे कषयो न म्यो मनै 
6 द° नो श्याम हिरदे बसत, सो दिपिये न दिपाय। 
$ श्योंशीशीकेमादिजलं, परणर परत लखाय॥ 
सो° बातें कहत वनाय, यह देखत दम सँ दसत ।$ 
जें कहं अनलाय, उरते तष प्रविताय हो ॥१ 
जो यह कटै कर तुम सोऽ & ह नागरि हुम नागर दो 
मतिहि सिभागे मोहिं कन्दाई % मली कर ले सोति दिखाई 
जाहु चले अव मेँ सुख पायो # एसे कहि मन मान वरयो 
# रिस करि मोन एद गहि प्यारी ै देत मनहिं मन वाको गाय (त 
शोचत श्याम दलि मन माही % बोल सकत नहि परियहि इग 
कृटत था जेय मान न कजे # नहिं अपराध जानि तिय लीन 
भ्य (रत॒ करते भिया मन मा्दीकमेरे उ ती प्यहं 
यह एनं हषर राधिका शनी # बली स्वि करि पि सों 
पनाव्‌त वातं हम सों # नाह बले बोलो नहि ठम सों 
यट क चोः गई है प्यारी @ मये पिरह वश तव गिरिधारी 
अ व्यष्ततन मना # वार वारं शोचत मन माही 
गया सरग बदन शम्हिलाईं % तदहं ए सति दती आः 


| २1० सो हरिस बूमति मर, कदह न मोहि हएुनाय। 
५ 
हो 


# 


अज दशा कैसी रसि बैठे कहा गँबाय॥ 
१ क्य्‌। तन ूलाय, अति व्याङल देति है । 


रदा बदन कुग्दिलाय, एता श्चि कष्य पलयो ॥ 

षो 1 श्याम्‌ ससी हित जानी #‰ रिह मकल कहि जातन बानी 

।कया साने वृषमारु किशोरी पर कह नहिं अपराध क्रियो री 
सास भर. उर निन पाहीं % रूपि रा करि कोप बाह 1 


सप 
_ ॐ, तरनविला "कः _. ४३३६ 


। 
कृिःफै हु भांति मनाई # नहिं -पतीति रधा ऽर आ ९ 
बिन समभ इतनो हठ कीनो % तष त मोहिं मदन इष दीनो 


से कहि शोचत पलवीरा % तेत चैन भरि श्वास अधीर 
प्म चतुरं दूतिका सयानी % बिरह भिकलता पिय जिय जानी 

कृद्यो धीरं . धरिये बनवारी % चलिये न को कुंनरिहारी 
प प्यारी तै तुमहिं मिला % थान कहा तौ तुम सों पं 
॥ गईं सदन ते सै षन धामि $ वेडरि धीर धरि श्यामि 


मरै ले आति राधा प्या % फितकृ बात यह सुनहु रिहा 
मेरे अगे की वह गरी कहा मान करि है सुक्मारी 


थेप 


£ टो° रेसे कहि चाठुर अली, आतुर लखि घनश्याम! 
| ्रीरषमातुलली जहा, चपत चली ब्रज धाम ॥ 


गरबि हाई मान, मोस धो कटि दै कदा ॥ 

हरि सो रूपि मान ९रि वेसी # अवी कहा मई यह एेषी 
करति विचार यै मन मादी कग ससी राधाके परह 
वरि विशो प्रम सपानी # पुल देखतहि दूतिका जानी 

सहि षोलि तादि हिग लीनी # सहन क दया कित ११ 
तरति कहि तव सखी नायो हुम्‌ को वन नश्याम इलायी 

पुनत कही व्यापी अनलाई # काट का ठम भाम बुला 
त आई यादी दं शीन्हे म अव श्याम भले करि चीन 
कहा कयो तोक आली # दह भरा अर ५ वनमाली 
उनकी महिमा कहत न अव & चव छक गई ना मन भाद 
ताको सै उर मार्ह. बाई # ९ वहां ते धरि पई 
आज का कहु कलह मया ग & रेष कहं तँ मान ग्योरी 


> 


सो° मन मन रचत सयान, न्‌ईं बनाञ बत इक । | 


1} 


ववि रथ 


2 


न 
४२४ ` ` मैः बनबिलाप्‌ ड --- 
तव्‌ इह शरान अननी वतानी # ह्‌ तो कठ्‌ गे वात न नानी 
दो° मोषो नदि कड हरि क, सहज पठाई लेन । १ 
 . कधं परी एकार हा, तुम चलि देखह नन ॥ ¢ 
सो° क्त शनाय धनाय, सै ले तरो नाम सव । 
ते धौं लियो दंडाय, कहि काके काके गहि ॥ ¢ 
कहि को गथ लियो प्रायो % अपनो नाम डुनाम धरयो ¢ 
इरि देहु जाको जो तीनो्ैतेरे बहत दै को दीनो 
तवहं ते उन ` शोर लगायो % ता कारण हरि तोहि बुलायो 
हरि तेण दिशि तं फरीक्त्‌ केत उनो रेस करै 
यह कं नोसी बात पुनाई मे कको धन लियो धिप ( 
कहि को हरि भगत माई % इति मायो मोप कर ई 
जेते द तैसे हरि जाने % नहि उनफे शण परत बने 
बेहि किोंतू रजा अपने भे उनपे अव जैन सपने ( 
हँ एद तोहि मनावन है % मान करौ हुम थौर सवाई (¢ 
{प्र धनले स्वको ब्रन वैदी कह कति वते थो एरी 
देति जवाब सनि किन जाई % मेप कह इतनो सतराई ॥ 
तव्‌ ते सवसा लत कन्दा & जव भे तोहि इलावन आई 
द° बर बार तकं कृहति' मोरों री उरपाय। ( 
` ~, भनदिकाहको लियो, भट दोष लगाय ॥ ¢ 
।° सरत केन सां श्याम, कोने करी पुकार अव। { 
„ कट न्‌ तिनका नाम, साच तवदि मँ मानिहौ ॥ 
५, १९६ एत॒ कहि है री # श्याम निकट पैट सव 
ी कह लग सष फे नाम गना एक एक कर ¬> >~ ( 


॥ | त।ह देखाञ 
नम्‌ जल धरणि षनहु मे आये % कँ लगि मेति ये ( 
1 मह लग माते जात 

न 


5 टत मयि 


0 


+ 2 
र नरः व्रनबिलास ड 
जो गनी नहि गहि इर तो कत पन रते मई 
& परी बान तोके यह केषी मती कहतिथति लगतिथनैसी 
श्याम चना क्या न्याप दुके री तिनदींसों त रेष कैरी 
कोटि करौ एफै पनि है ह % पे अर तम कृष भिये दै 
मान कृह। चल श्याम बलाहं & श्रषण लागि हरि मोहिं पव 
। जिनकी यह सव सोज तुम्हारे # तजे न हरि पए जाय पक्षे | 
इन्दु फहत मो बदन विगोयो $अलिडल अलकनफो इषरोयो 
हरिण मीन छबि दगन दुरा क सनम हं तै देत इहा 


शुक्‌ को चवि नापा हर्तीनी % वेनन की कोकिला हीनी 


दोर अधर्‌ विम्ब दाडिमं दशन, लट कंठ कपोत। 

लई तरणि वि बीनि के, तरत तरोना जोत ॥ 

सो° चक्रवाक कुच दय्‌, करिरि कदली जंघ रिय। 

गजमराल गति जोय, चरण पाणि पंकज हरे ॥ 

ये स इरितो कत लह % ते ज करी इनस अधिका 

अति अनीति लसि कबर कन्हाईं % पठे मोहिं सेन तोहि आईं ८ 
९ रति त्त अपनो करि चरिके # इं री कर वटि मभि 
¢ नि पिये रुण तिय ैपिदीनो # कह स्वी मन मान नो लीनो 
( चुर सखौ जिय सव जानी #% सबही हरि क यह बानी 
न कहा अथर तोहि परी र % जव तथ तति निज दहि दरी री 
ता दिनि दपए लसि भरम कीनो % तो हग भूदि भेटि हरि दीनो 
ञान देखि पिय निज उर बही # कियो इतो इठ वरि बृथा 
यह सुनि सुमि मनहिं सवाई #% सहवरि कंठ हप तपश 

एत करि तुत मान बि्तरायो # सुनि बन धाम श्याम सष पाय्‌। £ 

हैसिके क्यो पती सो. नारी तर हस्तां कटि अवतव्यार 

८५८८०८८4 (= ~ 


एति व 1 
द्‌ ` ` ॐ ननमिलास प 
मै ग पषण भूषन रेवारी #चावति बनहि जहां बनवारी {/ 
द° ह सुनि हरषी तिका, गई जहां घनश्याम । 
अरतिम्याङुल तनधि न्दः विहलकीनोकाम्‌ ॥ 
सो० बैटत उठत श्रधीर, कोह सडपावत न हरे! 
बटृति विरह की पीर, श्री राधा राधा रटत॥ 
रधा िरह विकल गिरिधारी कहू माल कहु यृ्ली इरी 
कह शुकुट कहं पीत पिचौ # नहिं कट सुरति मदं मति ओरी 
पह भूदि दग ध्यान. लुगुविं # कह प्यारी के रए गव ( 
कहू लोटत नन माहीं % करूं वेठि दमन की चादी र 
ठदे कि कबहु दुमद % लखत प्रियापथ पलक वि्ारी ९ 
देखि दशा दूतिका `सयानी % करी श्याम सों आहुर बानी 


| जल नचि न55 च 24 25 225 -चर25 चट > 


कृषि फां कद्रात्‌ बिहार क्षमे द्याईं॑वृपभारु दृलारी 
विरह षिषाद्‌ दृरि करि अरो % नेक धीर अपने मन धर 
सुनि प्या को नाम कन्हाई % मिले दूतिका सो ऽटि ध { 
कहां प्रिया कहि अति अष्लाये # नेन सरोज नीर भरि अये 
त्ब ईसि क्यो दृत्िका म्बा % आवत प्रिया अविं वनवा 
मे ल ्रतिङ्गा तम्‌ तं कीनी % विधिना आज रसि सो लीनी# 
| ६० श्रव. अपने मन हषं करिः दूर करो संदेह । 
आवाति है इषभावुजा, भुज भरि अकम तेह ॥ 
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¢ सो° मुख शोभाकी सान, नहीं ऊब पमार । 
¢ पमक्षमधन्यनञ्रान, बडमागिनि ठुमवशभये॥ 
¢ ८५ एर भरु ल दानी # नत सिद्यत दूतिका बानी 
| 9 अग धीर नहिं धरं % एनि एनि प्यारी पंथ निह 

7 कर्‌ सुमन पुरग लगावै % कुनमवन रचि सेन वना £ 
वि 


¢ पैः जनविलास भद ४३७ ( 
अति कोमल तन जामि पिया & रेन कवी इति गत हव 
| भे इमलता लटक तन ला ते उपर धरि मनं अचरे ( 
रम प्रीति र बश जग खामी & कतत वसि मानह अति कामी 
देसि श्याम -की आहता % हसति सती मन ह बदा ` 
जानि प्रम वश हरि सुख रासा % गई बहूरि प्या ॐ पासा 
कृरि श्ैगार नवल तन ओर % राजत. श्री दषमातु किशोरी १ 
सहन सूप की राशि मारी ‰ मई अधिक छमि म्रषण भै 
अग अंग छवि पंन विरजे % निरसिमदन तिय केकि लाने 
तर्न कौ चति मनँ कटोरी # विधि कीनी इषमातुकिशोरी 


५ द° देसि रूप मन मदन्‌ सि, बोली वचन समार 
;. धन्य धन्य राधा कंबरि, तम शण रूप त्रपार्‌॥ 


‡.सो०.तो समान नहि तीय, तिहर घुन्दरि नागरी । { 
; बसति सदा पियजीय, तू मोहन मन भावनी ॥ 
‡ चलद वेगि अथ सहित हलासा % लागि एही पिय कौ इत आसा 
तेह नाम ` जपत मन लाई # गावत तव यण डबर कन्दा 

. तुव तन परस पन जो जाह % उदि आतुर परप्मित ता 
{तेरो रूप आनि उर अंतर & ध्रत ध्यान हग मदि निरंतर 
रमी श्याम त तन मन जाते रधा सण नाम है तते 
# सुनि सहचरि के ष की बानी # एलकि प्रित शृ पुपकानी 
५प्रििकोप्रेम सुभि हत पहं # चली मिलन गजगति ६१ 





1 पुस शशि कनक लतापी गोरी & बाल हरिए चवि नैन किशोरे 
भषण वतन अनूप ` दुहाई ® अंग अग शोभेत छवि च 
& 


(> 


~ 


ग गन्ध मनोहर ताईं भवर भीर ` टुं अ।र षु 


बति % भरत सुमनं जनुः रूप लतत 
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| 
----------------र- स वि क र 
ते करति पराश पिया कै गई जहां प्रषु नवि 
दो प्रम प्रेम रोड भिकः श्री रधा नदन्‌द्‌। ॥ 
रुण श्रगर नागर युगल, छवि सागर एसकट्‌॥ ! 
सो° जो प्रयु परम अपार, वद्‌ मेद जानत नदी । ( 
सो ब्रज करत विहार, बरणि पार को पकी ॥ ~ 
जन भसु फलन दवि चह वर रन दवि एन सहाई 
एलन सेज सुचिर रवि फनी # भित्र विवि सग रस भीनी 
फूते सग गण करत फलते % नँ तद मधुर मनोहर बलं 
एती दृन्दाबन तठ डाग % तन मन एते पय अर्‌ प्यारी 
सह्वरि सहित मनोहर लोर #% सजत युगल किशोर किशोरी 
| भाव करि रस॒ उपजवे # हास षरिलास करत पुल प 
ससी क्यो त के अव नीके # सकुति दसी प्यारी संग पीके 
नेन फोर पिय फो हिय ताक्यो & तविं श्याम पीताम्बर दास्यो 
यह दवि निरसि ससी बलिजाई क अशल रहौ जोगी एसदाई 
धूनि रधा भनि वर कन्हं % धत्य मान ॒स्केलि सुहाई 
धन्य छंजवन धनि महिं पावन # धन्य लता दुम सुमन सुहावन 
नय ससी धनि सव॒व्रनबासी % मिन तग विह र सएसी 
रो° गये श्याम श्यामासदन, ससीपदित यलपाय,। 
. मानचरित्‌ रसकेलिकर्‌, व्रजवासी बलिजाय्‌ ॥ 
सी° मान॒ चि अनृ, जे समाव गावि पुनद । 
न परं मव कूप, राधाकृष्ण प्रताप ते॥ 


(5 चति नाना . गिरिधारी % सुख सागर भङ्नन हितकारी 

जाको शिव अन. ष्यान लगा % सनकादिक एनिजप करि प्यव # - 

५ जा रको यश परम विशारद # गावत अहि पति नारद शारद 
५ शा 


निवि 


किनिकिनि 
रः बनमिलात ४३६ 6 


पृकल अनीह सकाम अमोगी % योग समाभि न पावत योगी 


(९95 जे 


ता प्रयु तव्‌ के अन्तययामी %युवरतिन परेम मङ्कि वश कमी 
षह नायक है कत शराय % बजषुर घ घर नेद मार 
प्तलाला ` नाना उप जवि काहु स्ये काहु मनाव 
अरप प्रसं तिय सथ यह जानें छ हरि है सव के धाम लभातै 
अवचि वदत काहू सों जाई काहू के घ्र वसत न्ह 
साभ. कहत जके धर आवन # जात प्रात ताके मन भावन 
मेनन .भप्रा [जनक पति जानं # कोर आदरहिं कोञ अपाने 
संहित वचन घनत सुखदाई % यह लीला हरि के मन भाई 


कै 


द° त्रज मे क्रत बिहार हरि, ब्रज बनितन के स॑ग। 
असित काम पएूरणए करन, भरे प्रम रसम॥ 
सो° कोरि काम कमनीय, संदर सख सामर नवत । 
रम्या मन रसर्नयः अजशरषण त्जलादटक्ा॥ 
ज वीथि नद नन्दन टदे छश्चग अग सुन्द्र षि बाद 
तिता भराय गई तिहि पडे % मन मोहन रेकी मग वेड 
देखत छबि ललिता ललचानी ® बोली विर्हमि श्यामसों बानी 
कृत रोकत मग मेँ बिन काज % जाह चले जितौ हित साजे 
एठहि इतो सनेह॒ जने # कं हमारे धाम न आ 
हरि ईसि कद्यो आज निज पे तेरी सों हम अनत न हं 
तेते कि मधुरे पकाईं % वांडि दईं मग वैल कन्हाई 
ललिता गई सदन पुष मानी # एदं श्याम आज यहं जान्‌ 
समहि ते हरि पन्थ निहार % धाम आपनं सज पवृ 
्रषण॒ यसन नपल तन साने % सञ्जनं ते दग _अङ्गन अज 
पुमन ` सुगन्य अनूष गाई # रवि रचि रासति मल वनाद 
किनि ५. 


(= 
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कद उदी होति इवरि कव लखति -गगन के तरे 
द° कृहति श्याम श्रये नी, होन लगी अधरात। † 

गये आशे मोहिं पनि, का धरी जिय वात्‌ ॥ 
सोऽ पे वह नायक शयाम, किष सुभान अनृत कहु । 

मरन मन शोचत वाम, कारण कई श्राय नदी ॥ 
कष कष स्पालदि चित दीनो # कष मात पिता ड कीन 
केष सोय रहे अलसाने कै मो घ्र धावत सङ्चने € 
एेसे शोचति `नि विहानी % जर तदे वले तमद वानी ६ 
त्ब वैदी अपनो मन मारी कद्‌ शेव कह सि उर धारी # 
हरि निशि षते सी शीला फे % भद्र श्याम धम लीलाफे+# 
मुष सोवत रन मेषां % प्रात हेत ललिता शुधि पाई ( 








चले सहज शौलासों करि फै % जिय सकोच ललिता को गरहिकै 
आयो ललिता सदन विहारी # चितेर्दी गुव कौ चवि प्यारी ( 
-& अञ्जन रेत्‌ अथर्‌ प्र राजे # पीक लीक नेननि चवि दने ¢ 
सोहत ललित कपोलन टको % लाग्यो बदन काह को नीको ६ 
तुत ङक ले उठी सयानी # दिसरायो हरि सम्शुष श्रानी 
कुति देति निज बदन निह % लाल कौ ते प्रात सिधाशे 
२० पीकपलकर थूजनञ्प्र देति श्याम सङ्चाय। ¢ 
रे निचि नेन करिः क्न कय नहि जाय ॥ ¢ 
सो° ज्योज्योसङ्चतश्याम ययो हिनागरिकिहति 
५ रख यब अभिराम, हाहा ्ुस कृत फेस्ित॥ 
(सः कहा बोल के संतर च्य तोमो गृह हा रब 
ने नही तो परतदि अपि # घनिधनि वहजिन सोँग बनाये ५ 
नि जिन मानु बिलग इन्तह भ तो कति अनन्द वधार ¢ 


= 
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पयो मोहन दपण नहिं दे % मूषे मोतन कारेन पेसौ 
ठदे कत वेत म्यो नाहींछकहु कटु वृक परी हम पदी 
रहे मूक है कहा ठोसे % सोहत हौ अलसात जगे 
उत्त मोहिं देत क्यो नाही में तवहं ते ककत वृथाहं 
तब चितये इग कोर कन्हाईं #% भाव भअतिहि आधीन जनाः 
ग्ालि प्रबीन जान सष लीनो % तुत रोष उरते तनि दीनो 
ईपि करि मोहन कण्ठ लगये % भते श्याम रेह रये 
रमित भ्रंग जागे निशि जानें % अति सनेह मनहीं मन मानं 
ञग सगन्ध मरदि अन्हवाये # सन अभूष्ण दे वगय 


त° इचि भोजन दै सेज परः पौदाये धनश्याम्‌। 
रसबश करि नवनागरी, क्षिय सुफल मनकाम ॥ 


सो° सुर युनि सकत न पाय प्रयु व्रजगासीदासक्‌ । 
५ प्रेम प्रीति बश आय, सो गेोषीबह्वम भय॥ 
५ कदत सोह करि रमिकविहारी § तम परि प्व णहं ते वाह 
पदा वसत हुम मो मन मीं # ठम धेन लहत अनत सुत नादी ८ 
रेते कहि अति प्रीति जनाब्‌ # चर्‌ पचन कृषि चितहि इषं 
यै भाव युवतिन सों मास $ सवाहन मनकी रुचि रसं 
डल मयौद लोक इर स्यगी & सव ॒ग५। हरसा अरुरगी ¢ 
मिन देखे सि मव वद ननन देखतरी युष पद 
(क सनातन जग पुर्खकरषि ‰ यह सीला वन मे च्स्ताद 
लसिता को ुख दे एषपाग्‌र # १९ सदन अपने नटनागर ८ 
८: तं मग आदति चनब्रवलि # देसि शी पदर षे सवच 
% 
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वने विशाल कुमलद्ललोदन  चितवत चरि मरार मदमोचन 


मह भभ 
त या ००००० पसकाय श्याम तैदि देप # सोर पाक 


न यिनिकनितकनिप्क नन 
ॐ बजविलास "इ ( 
रसि क्यो बन्द्रावति प्यारी % कहां रहत हरि दमहिं षिसारी 
° तुम कसं विस्रा प्रया, दास बल घ्न्य । 
भ्राज आय दख लाहण, २ दम्हार पाम ॥ 
९ सो° शनि हषी जिय बाम, चसी सदन युसकायके । 
९. लसि षष पायो श्याम, यदित गये अपने मवन॥ 
( मन अधिकं पाहू ‰ एल फित कति नहिं काहू 
एव फे कात म्रनोरथ नाना % वासर कख समान ` विदाना १ 
भये अस्त रषि निशि नियरनी #‰ उडगणए ग्योति देषि हरनी 
हरि एषम! फ भवन सिधाये & चन्दवत्ति फे भषन्‌ न श्रये 
मूमे षर देती सो गाली % शाहु गये तहं वनमाली 
6 लसि शि सुख पायो % अतिदी शद्र करि वैगयो ( . 
कोककला कोषिद वर नार & हाव भाव मोहे गिरिधारी 
वसे तदं मोदन एस प % वन्ति फी ` सुरति भलाई 
९ इत चन््ापरलि सेन रवर वार वार हरि पन्थ निह ( 
‰ कव भवन कदं अंगना # कदं रहति दार लाई { 
कबहु शोच क्रति मनमादीं # अपहिगे मोहन कै नाही 
कषर आलस केषु जियजानी % पोयति है नयनन तै पानी 
ह दो ° कषृह कर्टति ह अरय ह, उर यं हषं वटाय। 
. कबहरहव्याङुलजरति्यतिथाकुलग्रङुलाय। 
° कव्‌ह कहत संख पाय, बहुरमणी रमणीय पिय। 
„ प अनत्‌ कष जाय, मों भूटी अवधि षरि ॥ 
'९।€ एस ने विहानी % सुनी वण यायसदी बानी 
भर काप दस वाम उदासी # जाने -श्याम कट कौ रासी 
रहति नाम करि मन र मारीं & शयाम नाम्‌. सोधे सव घाही 
शन्वथननिरथ्विथदर ५८६ 
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त 
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~ ~ 
-ैन बनविलास ४४१ | 
कोकिल श्याम श्याम अलिदेखो # श्याम जलद अहिश्याम षिरेसो 
तिनदीं की करनी हरि लीनी क मोमो प्रीति कट कौ कनी ९ ` 
एमे कोष रिरहवश बाला % खमा सदन रहे नैदलाला 
प्रात भये उदि चले तहां ते % लस भे नेन रौ रतेद 
चन्द्रावली सदन चलिश्राये # उदे अनिर शे सङकचाये 
मन्द्रि ते रिसि भी शुष %नखते शिखलो रही निहारी # 
मनमनकहतिद्टिलश्तिगिरिषर प्रात होत अयि मेरे षष 
कियो मान मन मे अतिमाप आंगन मे टदे बनवार 








शरीर नारि चिह्न बिलोकी % रेकति स्सिहि स्कत नहि रेशी | 


॥ 

दो तव बोली करि मानं तिय, का काम मम धाम । गु 
ताही ॐ घ्र जाइये, बसे जहां निशि श्याम ॥‡ 
सो° प्रात दिखावन मोहि, आये रंग बनाय के! 
म सुनि पायो जोह, मलते बने हो लाल अब॥ | 

षिन ुण शोभित है उर माला # बीच रेख॒युतचंद रसाला 
अधर दीपमसुत रेख सुहाई % नागेलि रा पलक राह 
लघ्पटि पाग पहावर लाये % अलस नैन अरुण चषि यये ¶ 

चदन भात भिसो क वंदन # यह. चम अधिकं अनी नंदनंदन 

बू्तय गाद पर पठि परे हो # जान्यो नागरि कमभेद 

इतने पर हन म्बहिं आये % सोह करन फो इत उठि धाये 
नाइ तहीं नासो मन मन्यो कनैते ह्य तैसे म जान्यो । 
विपि कट्यो तथ लालबिहारी # तमत ओर कोन म्ब प्यारी 
तुम षिन मोहि कदं कल नाहीं % षत सदा मन तेरे मरी म 
यह्‌ चत्र कहां. पदि आई # चन्दे हो रुण रशि कन्दाई ; 
¢ 


> 


^, 


यह काह गई भवन म॑ भामिनि # री श्यामं देति छबि कामिनि 
~>. ~> ~ 


॑ ६४४४ - र" अजविलास € ॥ 
{ सल चाय भये एमि गदे दार कपाः दिये तिनि गदि १ 
दोऽ पदि री तिय सेज पर बदन भूदि अनाय । 
. इरि तन्‌ एनि चितयो नर्द, उर मे रम य 
सोप गति लल न जाय, जे चाह सोई करं 

पोटि रहे संग जाय, पदी तिय ज मान फरि॥ 
नो देष तो संग कन्दा # चली बहुरि तिय सो ऽदि धई 
| सोति कवार अनिर भे राई देते ठदे जहां कन्हाई ¢ 
बिनय कत नैनन की सेनन # वक्षित भई देति तिय नैनन ( 
ट भीतर भवन ग्द पनि प्वारी % तँ अंकम भरत शरी 











तथ नागरि सि सवे सलाह % चेवक करि वश करी कन्हाई 
मान इडाय हलास वदायो % तिय को सुख दीन्हो रुख पयो 
तव निन धाम गये गिरििारी % चंदावलि उर आनद भारी 
तहं ससी दश पंचक आई # च्ावति वटी नेहि गई 
अर बदन ओर भग शोभा # निरस सी सग दै मन लोभा 4 
कहत प्रया कह हषं दायो करै न लूट कटं कहु पयो ( 
य भग शिधित मरगजी सारी % यह घबि कही न नात मह र 
एहम सां कल्य दुरवति प्यारी % हम जने तहि मिते विहारी 
योः चमति करि चतुः जयाय सिन नि दद । 
एद भूद षस मंद सि, मीजी श्याम सनेह॥ 
| सो र्यो ध्यान उर ्ाय, दह लीला विरे न । 
८. सस्‌ कद्यीन जाय ग्रो को गु सो मथो ॥ 
ट २ इमाति कद आती % युवती मन मोहन वनमाली 
| त एव्‌ जिनकी & की न नुत बात ससि तिन 
0 व म से न्य 





न । 
तहि मिले यमुन के तीरा कै तहि मिते मबन वलवीस॒ + 
त चवि गद्‌ गद्‌ वानी # हर सहित हरि कंथा वलानी % 
नि हरेचसि लसित एुसकारी #% भई प्रम क्श सव ्रननारी { 
दवति धनि धनय कौ तव % कहन लगी इरि गुण गण सव { 
नदनदन सग लायक द पबहिन फे एसदायक दे  { 
| श्नि काहूफे जारीक्काहू देत प्रात घुष १# 







काहू को मन आय शुरं % राहू सों अपनो मन सव 
काहू फे जागत सिगरी निस % काहू को उपजावत है स्मि 
व्रजवासी प्रभु फे मन भविं %तैस्यह तैसे चि उपिर 


दो° यह लीला श्रत भरी, सकल रसन को सार ४ 
 भक्घनहितिहरि कत है, गाय तरत संसार ॥१ 
सो° धर घर्‌ करत्‌ बिहार, ्रजगुवतिन के संग हरि ह 
गावत है श्रुति चार, त्रनबासी प्रु के यशहि॥ ` 
¢ श्री राधा वृषमात दलप # नदरनेदन पिकी अति प्यारी# 
५ सहन रहे अपने मन मादी % नंदपुषन निशि भ्र॑त न जादी ¢ 
नेद भवन कै मेरे गेहाश्रटौ सदा भित यही सनेहाय 
श्याम वते ह नारी फे % अये प्रत सदन प्यारी कै९ 
रिसा चिह्न अंग पाने % सोदत नैन अरुण अरलसाने ( 
प्यारी देसि रही यु पियको # जान्यो रंग लग्यो कटं तियको ह 
तव मन विसि कदय श्रीरा % आज कन्थो पिय रप अगधा द 
पररपकार देतु तन धाखो # एखन सवरौ साध विचा ॥ 
कृहीं प यह नीति कता दषं फो सो ठम सनव 
कहौ कदां काको सुख दीनो # धनि धनि यह उपकार स ५ 


(भनि यह्‌ बात आन गे जानी & सयो नहि कियतः वसान, 
तिनि निनविनिन्िनि 
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४४६ ॐ रनविलास्‌ =€ | 
| ध्य मौ यह दरश दिखायो # धनि धनि नापत[ नह न 
द° मलत दिखाई भाज यह अहत दषिश्रमिराम। । 
पूर उदय लोचन कमल, चंद उदय पर श्याम्‌॥ 
उर कुच ुंकुम दागः रधर दशन धवि राज 1 


गी महावर पग, यदह शोमा अनुपम्‌ व॒ना ॥ 







क्यों उठि भर यहां को श्ये क्के फो शने एत॒ भागे 
हमद भते मली द -बोड % कीनो भतो भते पिति दाठ 
तो है शनो हित मिनत % तो आ किन वि्रदौ तिन 
जाह ती वे पनि इत प६% वहग दपा मन्‌ न्‌ [अर्सह 
तिन को सुस दीने मोहन # भिनोनिशिषिलपेमिलिगोदन्‌ ( 
% परियसनष नहिं ललत कन्हाई # दन . नवाय रह सवाई ( 
ऽकबहं नेन की केर निहारं # कहं चरण नघ भूमि उता 
प्रकर प्रसित मन मन रुसकाई % संडित वचन शनत हराः 
पिय को सुस प्यारी नर नाने % रोष करत पिय मन मनं 
उवह आवत सह्‌ कहत बदनते # जाहु जाह पिय कहति सदन 
तुम जामत पि महि सथाने % श्रौ घसत सय सोग शयाने 
न वत कटं भोर॒ हमि % रावत जाहि लजात्त सलारे 
द° तबाह याम बरना टलः, बक प्रति पङचाय। 
किन देख्यो केने कदो, भढ तमसो त्राय ॥ 
परो कटति भठ यह वान, खटी व्रजनार फे, 
मते प्रिय को ्ान, सौद करौं जो मानिये ॥ 
विनं बोले रद ू पिय % कत एसे वचनन दहि हिय 
भूटी स्वे एक्‌ ठम. सवे % नीके लान शंडि फ नामे ॥ 


९ सोह पं कथि सनि पायो क्षसो चय इ कपर है अ 


न 


व 4 
एसे सिजत पियिसों प्यारी आष तहां ओरं व्रननागै 
ससियन देसि ईर युपकाई % उः अतर दे सि अधिकां 
तिनं ¦ कयो तैन प पवा # देष दिक बिहि निहा । 
मोन शदे श्याम सकुवाई #% युति षिलोकति चषि अधिकारं 
कृहति से ईपि दमि बनवाला % करई पाईं छबि यह नँदलाला 
तवि सखिनसों क्यो किशोरी % कपत इते पर सोह ससो 
निशि ओरनफे भितहि दुरावत % दर्शन देन प्रात इत अवतं 
तमीं अंग बिह पहिवानो % सही प सो . वातं वानो 
याक तौ ए धारं % नदी कान इद बेगि पिपा 
दो° प्यारीदर श्रतिरोषलसिः्र सखियनकी मीर! 

तष हैते बहशय कै, हार गये बलवीर ॥ | 


जनिष्यथ 





सो° शोच कतं उर्‌ माई, भरे सिद आनंद र 
जाय सकत कहु नाहि मने प्यारी इर इरत ॥ 

` श्रथ मध्यममानलला॥ 

जगह श्याम' गये रे तन # कथो मान प्यारी अपने मन 
कृहति सतिन से देलो तुम अथ # बहुरि दोष देती मोक तव 
स श्याम शुएन के आगर  चोरत चित्त पिरत अति नागर 
रेते स्याल मोहिं दिख रँ # जान देह अ या नान आधि 
इहं कान उनको कु नादी कमे केटी ` अपने द मा 







| जाव तुमह अपने सव कामं & यां टि ्िा ग दि पमि 
% नस शिख रोष मरी पिव प्यारी छैयोवन रूप गव र मारी 
चली सती .बहु दशा निहा कदरे . एर , 4 वनारी 
५ कृहति ष्मो मोहन प्य हमं # परिया २१ कीनो अ हमसं ( 
तुह ति ससि पई यह ठुम कहा कर चुर 
द हे आत अति पि गह # वह ठम का 


४४८ ` ऋ: व्रनयिलास्‌ "ॐ 


(0 1 
बात यह दँवरं कन्हाईं # भये चक्ति अति गये खराई 
जान्यो मान कियो रिरि प्यारी # भये दिह्‌ व्याल तन भारी ( 
टा तव सछ्ठयन दार! कट्या, चतुर्‌ कहावत नाम ।५ 
करतफ्रसण्एनःअवकच्यातकतश्याम॥ 
सा° ठवमह करय मात, अटपट ख्प्‌ दिकखायके। 
अव लागे परितानः, प्रथम विचार कलयो न्दी ॥ 
यह सुनि धीरन कियो कन्हं ष तव इक युप्रती शौर धृलाई 
( तासों कहि सव बात नना छ दूती करि हरि ताहि पथः 
( कत श्याम तासों यह्‌ बानी % वेगि मि जिय मान सयानी 
दूती गह फति मन साधाक्षवेदी तहं जाय जर रधा 
प्यारी. मान उनि हग वैदी हदय रेप महिं करि एडी 
एूती. कदू दाथ नहिं प्रविं षिन भीत कह भित्र वनपर 
उखं सोति शाल अति शाते % नेक नदीं इत उत कहं हाते ( 
¢ मनद मन दूती पदिताई % अति धातुर महिं श्याम पय 
यह्‌ इत उत कहं नाहि निहरे कहा करौ मन माफ पिच 
तव कहं उदे दूतिका नारी # मान कियो व्रषभातु हलारी# 
रहा कर माहन्‌ अति कीन्ही # उनकी वात आज मेँ वीन्ही 
एस म उनको नहि. जाने अव कते उनपों मन मानै 
¢ दा° परधरडोलतफिरतनिशि, बोलततलगतन लाज! 


! अय रसाय प्रात म्ब टटकेरतिरेग साञ्‌॥ 
¢ 


0 


म 


सो भ आई भव बाज, जित चा तिद फिरौ। 
उनके यहा न काज, राज करौ व्रजमें सदा ॥ 

( { छनं प्यारी की वानी ‰ चतर प्रम॒राप लपरनीं ¢ 

४ ह्यो युन ते मँ ग्रह अ # समी एक्‌ यह बात जनाई 
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तवमे रहि न सकी षर मारीं % मती कति इसि यह नाह 
अवद्वारे ते हरि न ठत पर षर जानकि सोह करत है ( 
मन प्ररतात कहत धनश्यामा # मृलह एसो -करहु न कमा 
तू जनि मान तजे सुनि मो & यदे महन अहं प तोसों ¢ 
अव समः अरं हम समुपव % पर घ्र जान कि बात मिय 
अ मोको यह बात. ललाई % जाहि न पर पर वर कन्धा † 
जव दूती यों बात बतानी दरे है हरि तव यह जानी ४ 
उमगि उलो रप सुनि मन माहीं # बाहर प्रकट मियो सो नाही 
काहू फे हरि. उर सरेरी्कोने रखे जाय षेय 
तू रहि मान कति स्मि पावति # यह हरि सो मेही कि आति 


दोरक तीय दीय की, चतुर्‌ दतिका जान। 
अति आतुर हरिपे गई, हति आआानकी भान्‌ ॥ 


[° का मन्‌, लाल, नढु मरम नदह पाह्य । 
दीठ न जोरति कल, धधे शुखं बलत नी ॥ 

पनी सी कहते "म मषी हनि उन मोन हृदय धरि रषी % 
नेफ नहीं उत्तर एष बोले % अति स्मि फम्यत इत उत शेते 
भु कदी पो सुनहु कन्दाई भई वरद बर की . नाई 
भरि भरि लेत. नैन हग कारे नही. उत बेदी एव मेर 
तिश्ी एरि करि महन ताने % कोटि कोटि अवगुण शुत गाने 
एसी है पह -ई द्हारी # कहा बीट करे कोड नारी 
पुनह्‌ रसिक बर वर फन्दा # आपदि -लीजं जाय मनाई 
यको नाम मेयो गद्वाई # लीने ताहि यरा लगाई 
यह्‌ सुनि शिरह भयेः बनवारी # एर परं पर सुरति विसारी 


सती उमय लये अकव $ यां कत प्िकल होत बलिहारी 
>. (= 53335 


{ 


7 
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८ ओः बनविलासणः ५. 
6 नागरं वहैः क्त कौ नू क धीरभरौ हुव प्रवत हं ब्‌ ॥ 
‰ शतन नेक ताहि गहि पाड & तौ तवहं मेँ तमहं भिलाईं 

दो° धीरज दै घनश्याम के, द्रती गई उताल । 
जाय कदय प्यारी नकट, परे श्याम्‌ वेदाल ॥ 
सोऽ शुख नहिं बलत वेन, अति भ्याकुल तेरे पिरद । 
भरि मरि रव नेन, कटा कन समार ड ॥( 
बहि वार कति परितानी % देक एस जो दरि सयानी ¢ 
तूही श्रिया मावती हकी ै यौर नं फो त सकि 
तेरहि स्सवश नहर % तेरे तनफ़ भिद कुम्दिलाई 
तरि सूप अधीन एरी तरेहि पित्मन फे चेर 
फते या षन तन धरैक्कतेद रा को प्िलकं सषा 
$ दन ते तसि गो मोर ब शिर कट भिवे 
तेह चि पुने अह गने छ तू माने भ्र जिन मन 
चत अरग श्याम कातेरो करि विवार नीके गर हो 

न माक नके करि जनेक्षैसो तापर तैत हित मासै 

पह ५ति कयं रीति पियारी कहे त्‌ बेलि लेह गिरिधारी 

९ फट्‌ गई फटन कह आई % म जानति हरि तोहि परय 

मानति कोन की अपर तेरी जन (तिह रस्विसिि वरी 
१ दौ" अवधौ को पिनसों भते, मि पौ यह वा) 
॥ ऽप्म राखत त्रान कहु, कदत कात कषु त्रात॥ ( 
( मार्दवे छवृट नधान, बहनायक्‌ पुर्‌ शुएन्‌। ( 
( 
(1 


(जनश कृत्‌ वान्‌, जनवामनहे १।सघ८्या॥ 
न्‌ (कथ अ नाहि के री देषु विचारं हिये अपने र 
फ गुणगण पुर नि प्र 


६ प्ता तेरे गगण मशि परै ८ 
९4८८५८५८ 0०५८२९५ ९५०६५८२ 
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सनकादिक जेट ष्यान लगा &सो तेरे दरशन सुख पे | 
परशिव विपि जि दार रेरीक्ष्सो श्य ते.दार पएरेरीभ 

जाके पद कमला कर लीन्दे % सो पर पद चितत मन दन्द 
{ति आहुर नेँदलाल दिये र # सोह कत हँ शीश हये र 
# सतु प्यारे अति हठ नदिं कौजे % सर्थस वरि श्याम पर ॒दीजे 
यह यौवन वष .को पानी गवे न कीञे याहि सयानी ह 
सब सुल हरि के संग श्य री % दरष्ण विषुल कँ काल भिये री 
पू पुरय सुङृत॒ एल तेरे # भामिनि मान कषयो कर भेरे 
हसि ससम जो मन भीन रूप एषा जो नयनन पनेर 
सेह चण तेरी कनि & दशल दरश दिश तो वों जीने 


(0, 


दो° दथा जान नरि दीन्यि, हरिस कप मान 
` उठति मैसकै दिनम कौ, सति विय यदे सयान ॥ 
सो° हिलमिल रै कलल, मं तेर दिती कहति। 
तेहि श्याम ओ बोल, परे दारं विलपत द९॥ 
सो चुर लक्षण ॒नीकी % सदा भावती जो, पिबजीकी 
यौवन गुण शति अरं हित पीको है पुन्दर तेर शिर . यको 
तेरे हित सव प्रन की बाला % कियो इलाय रस नदलाला 
दू तन शयाम प्राण र प्यारी % पश्वा अरु स॒ त्रननापी 
तोषी ओर नी बरन गोपीत स्प पते तिय ओपी 
न्द श्याम सकल एस दायक # कहा मयो #ै बह शोभायक्‌ ( 













| 


| ~ 


। ~~ 


६४) ति 


८५ ८ समान वृषभातुलली को #% शशिहिकहावत कुमुद्‌ कलीको 
रसे जव दूती सदु तब बोली. पिय कह युस पाई 
` & बादहि कति आय भरे परै वेधति रसे वचन सरार 


"टकी इत इत फी उत जा.% मिलवत भटी बात वन 
दनि 
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जो षि तो आपरि रेहैकसोह करथरदहादहा सं 
धीति रीति कह समति नादी # नोईश्ावति सोई कहति वृथा ¢ 
दो° जव प्यारी एसे क्यो, सखी लिया तब जानि 
 मानत नाहा लाडली, शयाम मनषो आनि ॥ 
सो° क्यो सखी भुसकाय, नदिं मानत मेरो कदो । 
श्याम मनँ श्राय, मँ जानी तव मानिहे॥ 
गै मान वे बहत तेरे &लगत मान नीकोदं हे (८ 
हसी सेल ओर को माई % तुलत न तेरे धिप रषा 
पते दी रहि जो लगि पाड % यह्‌ शस हरि फो ्रान दिखा 
पियं मन नूतन चोप पदां % रति रस रूप अनूप उपा 
% यह कृह गई श्याम पे आली % कहत श्रू सुनिये बनमाली { 
मानति नाहि मनयो प्यारी को जने जिय मँ कह धारी 
हाहा फरि मे इहु सषफाई % सुनते अधिक होति सिय 
तुम आहुर वसी गति वकी # अपरति जाति वीच मँ थाक्री र 
आपि वि लीजिये मनाई # चर भांति नहिं षनत बनाई ( 
{ बहे. गयारि नेभिये जदं # पीठ आद्ये तैसी तवी 
मोपी जो प्रवो हुम कोरी % नहिं मानत वृपभालकिशोरी 
९ हतो कति तुम्हरे हितकी छपाई दै कष षके पितक्ीर 
दो° चले वनति है लाल अय्‌, श्रौर यत्र नटि फोय। 
कट कार्य जान्‌ हर्‌, नाच नाचेये सोय ॥९ 
सा° भाप काज महकाज, बडे कटि गये बात यह । 
| पञहश्यामररलाजःकरिषेनती वियरसमिल् ॥ 
४५ चसे तुम्हे हः श ॐ दतत भ्रम मग उर ए ध 
| संग त नवत बिहारी % गये भवन वैदी नर 
॥िन्निरनितोः धनध ५९८ न 


नि कनिछयनिेचैलछनेषधयनिषर 
| पः व्रनपिलापत "< ४५३ 
आगे भये -सङकषि फ उदे % अति आधीन प्रेम रस बद 
नृके नहीं इत उत कटं देते % चित्र सिसे से शुष नरं बोले 
यदपि लाल गादे अति जीके % सकल सयानप भूते नीके 
प्यारी देसि पियदि सकानी % जिय इसे , पोते यह जानी 
# अति आनन्द भयो मन माद # इपदी रही कद्यो कट नादीं 
# मन मन कहत न अवं उदं % आद्र करि प्य फो कैग 
४ मोतो श्याम बहत सकुचाने # अव नरि नेहे धाम श्िरने 
सहरि कषयो देख री प्यारी क्व के ठदे ह गिरिधारी 
` मान मनायो प्यारी पिव फ़ोक्कैतू पि जिय जीबन हैजीको 
प्रणि तनं ूपिबो कैषो % यह कटं भयो इन्यों नहिं रेषो 
४ दो° करि आदर बैटारि पिय, ईसि लै रृरठ लगाय्‌ । 
. , धर राये नहिं कीजिये, एेसी कत सङुचाय ॥ 
 सोरटे तु नागरि बाम, मनमें कदरेसी धरी) 
; वे ठाद द श्याम, तयुते बो्तति नं॥ 


$ तुष हसि क्यो भलो पिय वेसो # अव जनि काम क्रे कटं एेषा 
रवी द्रूफ नहीं मँ मानी ओर दिना को रहिये जानी 
रमेश सोह कये मो भगे % तनि सकोच बोलो इर त्यागे 
¢ क्यो सौद करि मोहन तवहीं % भोर तियन प्र जात न कवी 
दमवन ते अर्बहीं आयो % तुम्हरो रोष ` देखि सढचायो ( 
¦ सी अब कहे को बोलो # अब नोकी करणी नदि सोलो 
¢ अव च काददते अनत सिधरे तो दुमदीं . जानोगे प्यारे 
श्रव हरि दभि कर शिर प रसे % बाहं बार स्‌।ह करं भासं 
सहवरि दपि त शंक जू % ससी अजिते बरत यह जू 


पान धियि प्यारी त लालहि # आं सती सकल तेहि कवि 4 
०-2-32 4५८५८५०३ ८4८46 र 
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। सोह करै सबहिन यह जानी से श्याम श्यामा रुपकानी ¢ 








आद्र करि सव को वयो % निरसि युगल सवहिन एवपायो 
कृद्यो सखन सां हधिप्रिया, मरि आनन्दउवबाह्‌। ( 
तुमह सतामह क कष्या, मय श्याम अरव साह ॥ 
सो° लखिललिषखीपिहातियहघुखलादितिलालको ( 
पसे श्याम तदं राति, चते श्रापने सदन को ॥ 
‰ चले स्याम्‌ नेन धाम सकारे देसे ठदे नन्द इभ 
सष्ुचै फिरं प्र जात लजाने क प्रएुदा फे धर जाय समि 
-{् चकित बाल जब श्याम निहार % कहति लाल ये स्याल तम्हरे 
केह हतं गमनं किंत पहा # कदं द्श्श देत हौ नाहीं 
शत्‌ कट ह। सदा सभाने % भई पे इत कहां अ्तनि 
कहो का हो कू डे से आलस भरे जम्हात रे ते 
पतेकं निशि तिय ग जागे & नयन धंस्ए अति स्त दा पामे 
मलयज उरज . छाय उरधारे # द शशि मनँ उदित उजियरि 
न्न कद्‌ रञ्वत्‌ पे एसे % शशि के उद्य सरोरुह जैसे 
ए एती अलि उदि सेन जानो % उर रहे शग गातन मानो 
उगमगात सं इग पग दलो # रससमगात शगार अमोलो 2 
अग अग्‌ शामा के सागर % धनि धनि जह वसे ति नागर 
६।० चलं बहे कृष्टि श्याम तब, तरक क्री ठम बात! 
पथम सव हम आय ₹› अरज तुम्हारे रात ॥ 
सार घुनेदहरषीजिय नार, पलक २५६६ अआनन्द्उर्‌। 
८ ब्रज पुरारि, सांममये मेरे सदन॥ 
तहि तँ मन ` हष पदयो % नौसत, सान रशिगार, बनायो 
पार्‌ वार .द्पणए यख देसे % भूषण बसन अंग असे ४ 







ध 2 जबिलास "€ थ ५, 
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९ 
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कदू सुत छि चजत वेणी % मग धबारति दधिसत प्रेणी 4 
शुवन जाय सत शेख सवार % धनपति पएरको नाम सुधार 
हीरावसि उपर तै धरे श्याम मरिलनसुखमनहि विचर 
एचि रचि युमनन सेन बनि ‰ केषर चन्दन अगर मिलपि 
षटं नायकं नद सुवन केन्हाई % गये अनते याको भिरा 
बासर एसे कहत विहानो % एक याम निशि को नियरानो ५ 
पखा शोच रिरहा अकुलानी % श्याम न च्राये कष जानी ५ 
गये सामी को कटि ` आन #% अबहु नहिं आये मनमावन 
कै धों आकत हँ अथ धयेक्किषों पे कं एद प्रये 


भ 


पे वहु खणी सण बिहारी कै धो मेरी सुरति विसारी 


° कुयुदाफे घर हरि ररे, बल्यो श्रधिक उर हैत । 
मीजे रोर प्रेम रस, अरस परपर श्च सेत ॥ 


° यदित श्यामरसँगबाम, विन्मबीततयामतिहि। 
याको युस सयाम, शीतत नम तारे गनत ॥ 

वहां याहि इहि रीती % भयो भोर रजनी सव बीती 
नहीं मन युवती पञितानी # मोसों श्या इटिलई अनी 
गयो मदन युत दन गुरं % रदी बेठि संदननि युरफाहं 
आईं तदं सहज इक आली % देखी विरह षिकल तन गाली 
लोचन जलज भरे जल दौ #% मन मरि महि नखन बिदारे 
वमन लगी निकट सो जाईश्कहा भयो ताको र माई 
नेद रहित आज शख तेयो % देत होत भिकल मन मेरो 
सोतो बत नई. हे केपी % मोहि घनाय कति किन तेसी 
तव ` बोली धुरे सुर बानी %‰ अचर पोंड नेन को पनी 


कृ कहं तोषो र भली # कपरी इटि कठिन वनमाली 
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८२९ नीव 
| परं ममे अमि अदि मारं # अनतहि लुन्ध, रदे कहृताई | 
श्रियो नद भरे. गृह आवन # भे सतीः नैना दो मै सावन 
दो° रेते ष हरक सी, निपट कपट की खानि । 
गरव मोस आन कहा, बने लिये पटिवान.॥ ¢ 
सो° तोहि मिले जो आज, भेरी सों कष्या उन । 
गृहौ कष्ट जिय साज, वचनन के साये बडे ॥६ 
। उन ग मे कद्‌ बुलावन % आपदि अभिर गये करि पावन 


4८ 






{ मोपे छप आय यह कान्द & तोसों कृ तहिं भं चीनदी 
। कोष कदं जागे तिय गोहन # जात . हते अपने घर मोहन 
द्रि नन्दहि देखि दगने भरे गह अये स्वने 
उगमग पग हण नैन भेरी. बारहि बार जम्हयत षरेरी ॥ 
जव में फटी कहां ते आये % तव मोतन सम्बल पुसकपि 

९ उत्त नीं दियो सकुचाई ‰ श्याम करी त्व यह चतुराई ( 
क्यो धाम्‌ मेरे निशि आवन % आपरि श्रीमुख वचन सुहावन ध 
रन जागि मँ सेन सेबर % तातं जर सहि की मारी स 
इतनी कहत दार हरि आये % गातिनि भीतर ते लक्षये 
देखत ही सि मे सहरानी कही सुनाय श्याम को बानी 
धन्य त यह धै विधाता थये मेरे ज्‌ पृतदाता % 

त° ते कहि ख & रदी र वेदी रि गात। 6 
, मधुर वचनन सं कहति, निकट ससी सँ वात्‌ ॥ 
सो° आये हँ करि गौन्‌, चतुर नारि संग निशि जगे । 

¦ इनो मिरिंदे कोन, पिरत कदा कोड वही ॥ 
। 54 कह धब.इतहि न अ & उतदी नार्यै जह्य सुख पर ( 

ल ञ्मग =, ८, ४ ८ 


* 


मिििकिनिननिरिथविदयिसरे येः 
र" जरनविलास < ४५७ ९ 


कहु चदन कह बन्दन रेवा क कह कार्नर कह परक सेवा कुं बन्दन रेखा # कहं कार्जर कहँ पीक सुवे ॥ 


लसि स्वरूप हरि तन युसक्षाई % मान कियो यह दियो जना 
मन मन शोचत वर कन्हार % परे कठिन तिये कैद जा 
मेरो नाम युनतदी एडी % मान कियो मोस फिरिवे 


£ 


तवहा श्याम की चतुर % सेनी पौँ षी इला 


निरसि बदन उनी ईपि दीनो % ससी क्यो तुम यह कह कनां 
तब ईपि कष्मो सषीसो गिरिधर मे मनाय सेत्‌ जार 


(४, (१0 


यह सुनि विसि गई एदि आसी % जाय मनाय लेह बनमाली 


द° रसिकन के मणि जान मणि, वि्मानशएराय। 
अपन तिहिते गये, तिनको द्रंश दिखाय ॥ 
° री अकेली बाम, किरि के चितयो दारतन। 
तहां न देखे श्याम, त्रधिक शोच मने मयो ॥ 
तव जानी फिरि गये कन्हाई रही तिया मन में पयिताई 
भ विरह व्याङल अतिना % मिटि गयो मान हृदय दुव भारी 
कृहति का मै यह इुधि अनी % आवत हरि सों गहरनी 
भीतर लौ आवन नहि दीनो # कहा कोध मोको यह कीनो 
ज्याला करि मेरे धरञअअयेश्षसो में देसतही उचययं 
बार वार रेते परिता % मनद रही सोषा साई 
श्याम गये निदह्ये जव सानी # हान चली तव यथना पाना 
अति व्याल मन कँ नषा # कोञ ससी न संग इला 
पटुवी यमुना हुत अन्हार # चला बहुरि घर को अहुर 


गमे उदे पाच वषके है चि बि 
भये श्याम मणम व 


सो कहि म्बालि जाति षर माई छत्‌ बैदी जो मान दिखाई 
अनतरि गदे भये कन्दा % तहां ससी सहजहि चलि आह 


(१५ > क~ 9 च > > 3 239 ॥ 
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: ह . नागरि सों ` बोले % न्दर कोमल वचन मोत 4 | 





कृहां जाति है यै त्‌ नागी % चलु वौलत जाक प्यारी 


दो° बनि बुलाई श्याम वर्हः लेन पाई मीहि ।‡ 
सुनत कचन चक्रित म, रदी बाल यख जोदि॥ ४ 


° श्याम नाम नि शनः्रतित्रारनैद उस्म मयो ।ह 
ग्रगम चसििको जानः त्रजयासी प्रु कान्दके॥ ¢ 


9 


कर गहि सियो चली हप ® गोप कुमार्‌ नानि गृहं लाई ¢ 
कहत श्याम षन धाम लायो % या गल्तक को सेन प्रययो 
प्य याहि मेद वनका सव कहा क्याहे हारं यासा यव ( 
अति नंद मयो मन वालहि % अन्तहपुर ले गई रुपालदि ॥ 
तां वसि क्षियो नेँदलाला % भये तरण सुन्दर ततकाला ॥ 
भुज गहि सदं॑हरषि उरलाई % चक्रित भई नागरि सुयाई 
घादिदेहु मनशुदित कटति तिय % एसे चस्ति कर्त धनि धनि पिय ( 
एसे हरि भामिनी मनाई % सुष दै गये सदन रषदा 
परम हर्ष मन भद रवार % रैनि पिरह तन ताप निवार 
समभि सणुमिकै परिरुण मनमे % पुनि एनि हपैति एलपित तनमे 
हरि ये चस्ति करत वरन देल # यशमतिदिग वालक जिमि बो 


| #१ 


(नज ग्रह गयं सदा नदलाला # परमविचिन्र श्याम के स्थल 
दो° व्रजवासी प्रयु कथा, अति विचित्र युलघान। 
कत घनत भाष एन, इषत सन्त सुजान ॥ 
सा° त्रजनायक घनश्याम, नरटनागर्‌ युएश्ागरे । 


व्रजवासी सखधाम, गोपीपति नेदलादिलो ॥ 


१ 1 
++ 
श 
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अथ गृर्पानलाला ॥ 
सतिन संग वृषभानु किशोरी # बली न्हान प्राति एटि गोर 


जाके प्र निशि षसे कन्दा % ता धर ताहि इलावन आई % 
ठी मई दार प्र जह्कदे तदयं ते दवकन्हार 


£ मिले न जानत कोऊ रहे चकित इत उत ते दोञ 


| => ~> 29-39-32. 


फिरी सदन को तुरतहि प्या % न्हान जान की सुरति भिसारी 
मह भिकल तन रसि अति बादी # रिग सती निरि सव मदी ट 
रहि गये उदे श्याम ठे से % सष्ुवाने उर शोच णे से र 
जव देखे हरिं अति पुरये ‰ तव सक्षियन यज गहि समुमाये 
उलटि मह सव इरी घ(ईं % देके बाह प्रिया नरह खाई) 
देखी श्याम श्राय जरह राधाकैवेदी मान हृदाय अगाधा 
रिसिदी के रस मगन किशोरी % मदं श्याम मति देखत मोरी 
ठाद चकित चित्त अङुलादीं % युस ते षन कदे नदिं नादी 
द] ° व्याङ्कललशनदट्लादकाःससयनक्यावचार |) 
अव्‌ दोडः जैसे मिल, करिये सो उपचार ॥ए 
सो° अति रसि नारि अचेत, को सनि हे कासो कदे । 
त ये धरत न चत, परां श्टविन शरत इन । ५ 
प्यारी निकटं गई सब आली % ददर. परि रहे बनमाली 
कृहत मान कीनो तै प्यारी % न्हान जान ते किरी कहा 
तोहि लखत है र गिरिधापी % अतिही इरत न पुरति बिपाै 
मरन प्रे धरणी अक्घलाई % तरु तमाल जतु गयो थ 
‰े रेसो चितयो कटु उनको #% नेदु चैन श्यो नहिं तिनको 
तेरे नयन अरी अनियारे फी धों वन सरसान सवार 


मोह कपान तान योंमारे स्यो कर रासं प्रण यार 
कव 33223 
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५ घायल मिपि एधित गिरिधारी % अमिय वचन आव सद पिया 
४ नायक वे त्‌ नहि जाने % पिनो कहा इता इस मान 
वंह गहै हि को दिग लं % व पे निज अपराध कषमा 
#गहत वोह तुमहीं किन जाई मप्र कहा गहावत आई दु 
कदि सह मोहिरन दीनी % अजह यह करणी एनि कौनी 
! दो° देषि इकी उनके एएन, निज ननन पूखपाय । ई 
४ विन्द मिलावति मोदिं अव, बदगहावति्राय॥ 
सो° मि न विन भूल, व जलौ जीवत जिय 
। पह दिह की शूज्ञ' षर ताशी ज्याला जरो ॥ 
मँ व अपने मन यह्‌ गनी ठन फे पन्थ न पीड पनी 
कृं अञ्जन नेन न लाञ # मृगमद भसि न अग चदमञ 
हस्त वलय पट नील न धां % नैनन करे धन न निह 
$ सुनो न श्रवणनञ्जतिपिकिवानी % नीले तन प्रौ नहिं पनी 
पुनत श्रिया की बाति पादै दपैत उदे वरि कन्हं ( 
6 पती रति यों हठ नहिं लीने & हरि सों एेसो मान न कौजे ( 
है नवल नवत्त गिरिधारी % यह योवन ज रदै दिनि ची (८ 


नदरनद्न रं शशि एसकारी % तू कर नयन चकोर पियारी 
हतौ मेम धन तौ यह मी सो फ़रितेश्षियो कहा पै 
फति हती रसो नहिं करीं % सो अध रूपत. है जव तवं ( 
छान हपुषर नारि जो कोईै्करि है हसी भेम की सोई ( 
द° मानक्ियो जो भावतैसो न ध होय । 
उर ते रिव प्रेम कृत, अन्त मावतो सोय ॥ 
° लास के किन कोय, पिय सनेहजो गाई दै 


ण प्रण॒ ज्यों कर को जल दीने % पुन री याको गर्म न दीने 












चतुर नारि है सोय, तियो प्रम.परचोःकिनह ॥ | 
श तुमवेः एकन दोय पियायी # नलते तग होति नहि न्यारी 
रस॒ रसनां ओआर्कैन वेसो सदा न रहिये चदि वेसो 
तनिञ्जमिमानमिलदिपिय प्यारी # मान रधिका कही हमारी 
( सुमन रहत कह करति मनावन तुम अषौ बात बनावन 
वहत सही वराहं . याते % सुरति दिष्नति परली षत 
मोस बातुकरहति हय काकी #% जाह घल अव कह हे वाकी 
को उनकी ह्यं बात चलावतं हं पे अप तुमहीं को भावत 
¢ तुम एनीत अरब अति पावन # आईं हौ सव मोहिं मनावन 
यह फ शी रोषभरि मारी % गहं मखी ये जहां विहाय | 
कृद्यो जाय रसि अस्वाईं # आज चतं कहां ब 
धिन निज जोधन बलहि लला % कैसे चहतं को सुख भ्यार 
हो मन मोहन ठम इहु नायक % नागर नवल सकल गुण लायक ई 
॥ 


दो° मान तजे नहि लाडिली, थाकीं सवै मनाय। 

वेगि यक् फहु कीजिये, रचिये आपं उपाय ॥ ह 

सो° रप्यो दूतिका शप, तव॒ मनमोहन आएही 16 

| कृरि तिय संग अनूप, गये जही प्रेय मानिनी ॥ 
0 निकट ससी मिस जाई # कदत श्रवण दिगि बात सुहाई 





वन घनश्याम धाम तू प्यारी करि वेदी योमानक्श गी 
मे उत गई तोहि नहिं पाई % हस दशा देसि पिरि आई 
अति आशत बन डुनशिहारी % इकले सदे गहे इमडरी 
तेरो नाम एत शख मादी # ओर कदू तिनको सधि नाद 
(४ व्यथा भई म्ब गदी चलत्‌ होहि नेक दिग गदी 
| 


कलमदन , ठदे_ दोऽ देल # तवं नैन ५ करि तेतं 
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\ अति धार्‌ प्रीतम को तेर हटतसुहाहय कसु गेरी 
तव कारण वृषभानु इलरीश्छपेरं पाय परत गिखियी 
अष मे पाम परति हौ तेरे फर अपरष प्रमा हिक 
चाहत कियो श्याम को जोई % उन्दँं जान मो करि सोई 
दोऽ श्चणक्षएपतचरणपर, क्षल्‌ शरण लेत वलाय। ¢ 
कृहतप्रियाञअ्रवमान तस, पुनि पनि दाह्य खाय॥ 
सो° सितिखिलिसखीसिहाति, चरितलखति्नदलाले। ई 
मनी मन पुसकाति, मरी प्रम आनन्द रस ॥ 
५} 


¢ अव हरि कत कपा मोहिं कीजे लो परमिप दण्ड सो दीने ( 


=> 


# तव चितयो प्यारी नेनन भर % चायो उरि लाल लीलाध 
श्याम चतुष्ट मोसों मात % बे गुण तुम अ्रजहं नहि डत 
इन बन्दन मे मानति हौं जू % नीके सव युए जानति हौ ज 
रएवादिन . मोको इरि पई पे वते अव देहु दुला 
४ यह्‌ कटि बहुरि भर रिसिहां रहे श्याम टदे सुषा ( 
गृह ५ पट अति आधीना # जलके निकट दान नन मीना 
पिरि पोदरी दे पौठ श्याम को % हदय मिह इस अधिक वामके 
कर आरसा अग्र ले धरि पट अन्तर हरि वदन निहीर { 
(सवश धूत नहा मन धीरा % तलफत दयि पिह फी पीर ९ 
२) 


~ 


इत नागरं उत नागर ओः # भली चतुष्ट॑वाल्यो दोढ 
जिते जिते ए पेरि पिया % तितही दरि धावत गिरिधारी ¢ 
० उव वात भवतिहि भायै & सोह सोद वाते श्याप चल { 
द° करदारे दरबन्द सव, धवन न पावत द्ोर्ह। 

हढ्वाद्त नाह लादिलती, दर शच्च मनमाह्‌ ॥ 


सो दैखिश्यामको दीन, शिरह विश प्यारी निकर। 
भतत न 22 


12 र र क चैर रः. 
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£ सासयां परम प्रवीन्‌, तव सब सदुभावन लगीं ॥ 
कमलनयन .ठ्व आगे % कव के ह हा करत अतुरागे ५ 
र भय तं दवर। न्दा आये तिय को रूप बनाई 


मधुरं मधुर वचनन बनवारी #% तोहि मनावत दै र प्यारी 
हाहाकरि अर्‌ पांयन लागे % कियो कहा चाहति है गे 
लखु हरि खड मलिन पुर्णये % अद्र नहिं चक्रिय धर आये 
वेतो बन के भवर बिहारी #तोषी ओरं बेलि को प्यारी 
करि सनमान विरहि करि वेसो % कीनो कहा निहुर मन रसो % 
पावत कहा मान के कीने % कहा गमावति श्रादर दीने 
% होत कहा प्रूषुट पट सोले % कहा न मान तनक दैति षले 
$ एसी र फीजियत ह री %श्रीतम चंडि रालियत बैरी 
ए निज बश मदनशुपालहि जानी % देसी कहा अधिक इतशनी 
† सिलकी कहत अनपिसी आवे # कहा तोदं कोठ समभावै 
# ठो° जो नहिं मानति श्यामसों, मानहि रहे हाथ । 
॥ त्व्‌ अपन मन्‌ जात {हह रतना ॥ 
† सोऽ एसे किदे कोन, मान प्रिया हम कहतिं 
† निथुवन टार जोन, सोतेरे बश ङ़्े पखो॥ 
१ ठेसो समय बहूरि नहिं पेदे # सु री किरि पादे परितेहे 
¢ यह यौन है धन सपने को #% मान मनाय प्रि अपने काट. 
+ अवये दिनि रूपन के नादी % प्रिया बिचारि देखु मनमादी 
% पावस ऋत.रि क्षियो श फेर % गरनत गगन भयो र परे 
% बोलत दादुर चातक मोग % चहुदिशि करत पवन कमार 
% वृत्‌ मेष भमि - हित लागी # नारि सकल प्रीतम अलुरागी । 
ञे बेली भीम शत॒ दादी % ते. इसी . तस्स लपदहा 
व चु ~ 53 
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& ससि उर्मि तिन्धुको जादीं क मलत सरसयं आपत्‌ माही 
भयो समय यह दिवस चारको % नन्दर्ेदन पिवेम विदि 
सनि ससियनके पचन किशोरी ‰ उ्ेग्यो प्रेम रदी स्ति थारी 
नख शिल कृद्यो जाह उटि तके क रस कर हाथ विकाने जाके 
पब सों मलो मनावत मेरे % टत सवै अनित चित; प्रगे 


ट्‌।° साच इनत जगत सव, चद्‌ दम्दारा लल । 

गे रहत मंन तियनक, विहरे कयो या बाल ॥ ह 
सोर भये प्रफुल्ञित श्याम, दिह ताप तनके गयो । 

ह्षि उल घब बमः प्यार एष विहरता नर ख ॥ ¢ 
जय बोले हरि दोर करजोरी तेरी सों वृषभातु, किशोरी 
तरी हित भित जीवन मोको % सदा कपत श्रायधन तोक ¢ 
तू मम तिलकं तुदही आरूषण % पोपण तेर पचन पिथपष 
तेद्‌ रण म॒ नाय दिन गार # शव तज्ञ मान इदयं मुख पारं 
कर्‌ जोखो विनती करि भास्यो %& कत शीश चरणन पर रख्यो 4 
यह छन पटप्यार यसक्यामी तव बोल उठि ससौ सयानी ह 
पुनहं श्याम तम हय रससागर # रूप शील गुण प्रीति उजागर 
तुम ते प्रिया नेफ नहिं न्यारी एक प्राण दवै देह तण्टारी ? 
प्याी्मे ठम हम मं प्यारी जेते दपए वाह निह 
सम प्रं पिस जहे आई % दोयं परति तरै शति किना ¢ 
अबके टम सव देति मनाई परसो प्यारी चरण कन्हाई 
वर्य हौ जो गिरिषारी राम रम तो बहर हमारी € 
द° जव परस प्यारी चरण, परम प्रीति नट्नन्द्‌ । ९ 
न = मान हरषा प्रिया, मिसो दिरहदुखहन्द्‌॥ / 
९९ उर आनन्द बहुाय, प्रम्‌ कृपोरी 


कनी 


>> 9.2.231 4 
नि ॥ ¢ 
इषि मिले दोउ प्रीतम प्यारी % म सती सव निरखि दसै ॥ 
. % तब दोउ उवट ससी अन्हवाये % सविर शगार शिंगारि बनाये 
% मधुर मिष्ट भोजन मन मायो % दोन एकि थार जिमायो 
दिये पान अचवेन कृखाये % सुमन सुगन्ध माल पहिशये 
लेः बीरा अपने कर प्यारी % दीनो षिरैसि बदन गिरिधारी 
तबहिं सुफल हरिजीवन जान्यो # परम है. उर अन्तर मान्यो 
मिलि बैठे दोर प्रीतम प्यारी % तब सकषियन आसती उतारी 
% अति आनन्द भरे दोऽ रने # अर्स प्रस निरत अषि घने 
पाये वश क्रि कुञ्जविहारी % िहभि कल्यो तव पियसों प्यारी 
‰ सुनहु श्याम वपां ऋतु आई % स्वह दहरो शुभ युसंदा 
हैमन पि यह साध हमारे # सव मिति शतरि संम दुम्हरे 
सुनि तिय बचन श्याम सुखपायो % रसे कहि हरि मान इडायो 
द° तियमान हरि एमे इडायो भ्र हित सीला करी। 
निगम नेति अपार रुण सृखसिन्धु नटनागरं हरी ॥ 
यह्‌ मान चरित पवित्र हरक प्रमसहित जो गदी । 
रहै मान तिनको जगत अर सन्तजन सुख पवी ॥ 


% दो° राधा रसिक गोपाल को, कौतुहल रस केलि। 

५. व्रजवासी प्र्ुजनन को, सुंखदकामतह बस 

४ सो° फल जन्म है तास, जे श्रचुदिन गावत सनत । 

¢. तिनको सदा लास, बजवासी प्रयुकी कृपा ॥ 
श्रथ हिडय् वणन लाला ॥ 


छुनबिहारी % भेक्षन हित लीला अपतारी 
0 5.5 5-53-32 
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सदा सदा मक्कन सदाहं % करत सदा मङ्गन मनभाई 
परेम ङ्क दृद्‌ ब्रज की बाला मयं वश्य तिनि के नद्लाला ५ 
¢ जो सुत तिनफे मन मर सोसो वरज मे श्याम वनघ्र५ 


% 


समय समय ऊ एुसद विहारा % फँ तियन रग नंदकुमाग 
षम गत पावस ऋतु आई ¢ परम सुहावन जन भुखदाई ट 
श्रीरधा मनकी रचि जानी @ तव दिंडेल लीला मन अनी 
यषुना पुलिन गये मनमायन % बृन्दावन धन परम धुदावन 
खिन सहित सोहतिर्सेग प्या % कोण करत मनोज विहाय 
ञ्जति थानंद उेगि वओ % शमह रहे पवमन धन धोरा ८ 
जहां तद वकपांति उड % चपला चमक चपल धनमा्ही 
| ग्रत मृधुर श्रवण सुषदा % तैपिय वहत समीर ददार 


द्‌ा° नाना रम खम परख फलत, खग तमन्‌ क चार्‌ 1 ( 
गजयुक्घनं के भूमका, फालर मेवा अपार ॥ 
¢ २ श्ातलता वितान, अतरत तद्युमनयुत। 
रदे पान मिलपान, बिषिषगगन्‌ मानहंजदे। 
कनके वरण मय भूमि पुदाई # चि हिंडोर निं वरन रई 
तापर रिकं चले दोऽ # उपमाको त्रियुवन नहिं क्रो 
नन्द्द्न वृषभातु किशोरी # गौर श्याम पंद्र चयि नोरी ट 
चरे उर्मगं नंद उर भारी # निस्खत दवि नम रुर नर नारी 
मारु पीताम्बर सोहे # श्याम शुभग तन भिद्चवनमों 1 
प्यार अग ॒वननीः सारी $ शोभित वहदिशि चार फिनारी ? 
एगल अग मूषण दछविद्ाये #% रचि रचि सलिन धिगारवनयि 
छर सनन फे हारं विदं ‰ मुमनदार अतिशय दवि च्च ^ 


९ उत ठंडल इत तखन की छवि % रो लजाय मिति दिको 
(2 += 0 
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सासगण प्रण तृण तोरि निरे % पास प्रा रफ उ इरि 
करि उडाह उचे सुरं गवं पिय प्यारी को ह्पिं इलव 
ताल मृदंग बुरी बीना % बाजत सरस मधुर सर लीना 
दा° यह्‌ सुख दन त्रजद्न्दये, अपरखकलनषषाल । 
_ इन्दाबन सूलति कुवरि, राधा अ नैदलाल ॥ 
सा° चली सकल अतुराय, नवसतसाजिरिगाश्तत। ¢ 
गृह कारज विक्षराय, मनमोहन के रस पगीं ॥ 
चुनकर पिरि वनी सारी % अरुण चहचही कोर किनारी 
यथ यथ भिसि हरिपे अवे % तिन्ह परिया पिय निकः इलं 
अद्र बचन सप्रम सुनावे % स्व के मनफे साध परे 
एकन लेत निकट वेग एके चटृत पीटपर धार 
एक बुलादत्ति अति सदुपाई #% गावत एफ मलार पदां ४ 
गग रंग घुस भरणि न नाहं $ र्यो जाय एलनिषरि बन जाई ¶ 
युवति बृन्द ॒वरहभारं सहाई # श्रषण भीर दरणि नहिं जाई ५ 
वसन सुगंध सने इह गाक्षरमेवर भीर दांइत न्िंस्गा 
हरिषुखशशिलसिशुभगञ्मगा % उर्मेगि मनो छवि सिधुतरगा 
देत चावभरि जब भकं मोरा ‰ होति धिक छवि हृत हिडोरा | । 


ऋ: 


४१ 


ठचौ मिलत दमन सों जाई @ सेत तदयं ते समन कन्दा 
व्यो ज्यों पेग बदति अति भारी % त्यो यो इरति द्वरि सृष्टम २ 
दो ° शंखश्च साक्वयनसहित, सह्धदवादातं जात । 
जबनारहि्कत समारतन, वब पयसा परात्‌ ॥ 
सो° सति परस्पर बाल, तव हिंडोर राति पकरि। 
करत चार रसाल, पय प्यारा आवतं रसम्‌ ॥ 


इक उतरत इक ॒चदत दिडोरे # इक आतुरं चदिषि को दरि 
1 5 5-2-35 ५०५० > 
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एक कपि मोदिं दै उतार % एक चदन फो वरिनवति नारी ¢ 


सव के मनकी रचि हरि रवै % मषः वचन सथसे दसि भासं 
कह अते भूलत मोहन # भावतिथुवतिसवनमितिगोहन्‌ 
कहं धुवति देत चदा क आप शुलावत इवर्‌ कन्धार 
+ कहं मुरली मन्द वजा # कदं संग सथन क गाद 
विचि परि देत कोक्षिला ठे % रं सथन घन शकि चति नेरु 
परत एदा मन्द॒ श्रमहर % वहतित्रिषिथ अति एुखदवयारी ( 
ऽ चातकः पििषियि त पुकारी राधा नाम रटत वनवाय # 
देसे गोपिनि सों मन मोहन % करत केलि कोहुक दल गोहन 
अति आनन्द सवन उपजावै % निरति सुमन पुरग वरपाव 
^ जय जय जय धुनि बलत वानी # धन्य धृन्य ब्रन कहत सानी 
र घं कहत ब्रन धनि अमर अम्बर सकल मन धार्नद्‌ भ । 
#. . कहत मन मन यं चाहन हम न षिभि ब्रन दुम करे ॥ 
४ ङ्त हित प्रयु जज सनातन ब्रह्य तदु ध्रि अवतर । 
8 _ क्रि काप नाय सा छल कत जो नित ब्रन हे ॥ 
.दो° नित सीला आनन्द नितः नित नवभंगल भान । 
 धूनिजिनकेचितरहतनितःवरजामीप्रसुध्यान्‌॥ 
सो इरि के चरि रसाल, ज सृपरेम गावत इुनत। ( 
रहत सदा दलाल व्रजवासी तिनके निकट ॥ 
¢. . श्रथ फाल्गुन बैन लीला ॥ 
जय ज जय श्री नित बारी # नितय्नेद भङ्गन हितकरे 
गृह स्प अवतरं युर % नित नव कत विहार विहारी ` 
नित नवल गिरिर अभिरमा % नित्य रूप रधा व्र वामा | 


नित्य सस जल केलि विहार % नित्य मान † 
¦ गल कहि | खरडन व्युषहारी % 
लि | 
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£ नित्य दुन पुस नित्य. हिडोर % निलय परेन सुस रि हिलोय ¢ 
नित्य नवल हित हरि सग जोरी # नित्य नवल छि मन्मथ चोरी । 
नित व्रंदावन धन सुखदाई % सदा वंत रहत जद ब ट 
सदा सुमन नव, पल्लव इरी # सदा तषि मारत शुखकापी 
( सदा मधुप म्मातं इलं # कोकिल करं सदा कल बाले 
( एन सुनि नारि हदय युख पे # मनहीं मन अभिलाष बहदं # 
ब वारि वारि कि पिय सुख पवि % तु बसन्त आई सममव 
फर चर्त आतं साप हमारे # सलं पिले पव संग कुम्हार 


दो° जब बनिता हरिसिं हरषि, कहति शुन बजराज। 
देखह बन शोभा निरसि,अतिदि विसजतराज॥% 

सो° खेलते दोर एग, मानँ मदन बसन्त भिति, 
तसि उपजतग्रबराग, यहरसश्रधिकटुहापनो। 1 
दमन मध्य स्म्‌ तर एलं & कृरत परकश अग्नि सम तले 


मानदं निज निज मेर सुहाई % हरषि सबन होलिका लगाई 


११ 


कुञ्च ञ्च कोकिल सुख दानी % बोलत बिमल मनोहर बानी 

निलन भेह मतु डुल की नारी % गावत गृह प्रति चदं अद्री 

नाना कग केकी शुक नारी #% जह तं करत इलाहल मार 1 
¢ मनहँ परस्पर नरं अष नारी # दत [दवाक्त ह सव गा 


(ॐ 


प्रुलित लता बरिलोकति जितं % अति मधुमत्त जात चलि तित ¢ 
मानँ गणिका देसि पुदहाई # मतवारे लपट्त ह धाई 
हृष प्राग अवीर सुहाई # लिये समीर फिरते है धाई 
संयोगिन रप अनरस बिरहिन #‰ कर छत मन मायो सबहिन 
नव 'पहनव दल सुमन युहाये ॐ बरन वरन षिटपन चषि दायं 


जयु रतिराज संग छबि वादे % बहुरग भरे लसत जद ठं 
नथ वव > > > 3 23. 
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¢ दो° सवर धज निरमर शब्द, वजत दुन्दुमा चार । 
स्वी मरडली भरन्‌ जघ, जह तदपिविष विहा₹॥ ( 
से. हदा बिपिन समाज, कँ लगि वरणे क्लानेय । ( 
कान्द दुग्दारे यज, कीत सव श्रार्नद भर॥ ! 
रह एग रुख शब नेँदलाला % कर जोरे षिनवति सव दला 
| गोपिन के बचन कन्हहश्छस्यी फणु लीला सुखद 


5 चट रद = 


विपि क्यो त्व श्रीगिरिधारी % सनह समाज जाय हम प्याय 
हमहं सखन संग ठै अविंक्षैफगु सा व्रजमाहिं मक 
यह्‌ सुनि भदित भई व्रनयला % गये सदन फो मदनगोपला 
स॒खाद्न्द सब श्याम इलाये % दुनत सकल आतुर जुर्थिये ९ । 
हसि रपि उन श्याम सदुश्यो ४ आयो फरुनमस सोदायो ( 
भैया हो सष सेल होरी % भगे शरवीर गुलालन भोर ८ 
यह्‌ सुनि गाल बल अदुरगे # दर साज सजन सव लगे 
कंचन कलश अनेक पुहाये केसर पेम रग मेशये ॥ 
अतर अरगजा चिवि विधाना लिव सुगन्धं भाजन भर नाना 
पत अस्ण व्र वपतन बनाये % नेह सुगन्धन अति मन भाये 
दो शंग अंग भूषण ललित, उर युमननकी माल ह 
नत सेन शोभा हए, षनी मण्डली ग्बाल्॥ 
सा° पान भरे इख लाल, उपकये बहि भेगा। 
 फटन मरे एलाल, परचकार ङन्चनं वरन ॥ 
षय पीत श्याम शिर सोहे ठर कौ भलकन मन मो 
( तापर मार चन्द्र छवि न्यारी % कोटि यनद रबि्षि बलिहारी ¢ 


¢ सार भाल शुभकारी # बीच तिलक की सव भिंगारी ५ 


मेहं इषित नयन सनरे % डल भलफ केश ररे 
2534 1,352.55 





चार कपोलः मनोहर नासा % मंद दैसनि यति सदन प्रकासा 
| धरं अरुण :चिहुक छविसीवां # कटि अतिललित कंु कलगीां 


भगा मीन रग पीत महायो # शोभित तन्न दिपो लपययो 
परदार ` संजाफ : जैकी ‰ समङिररी बमि उमग मीकी 


222 2 229 
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तसय कमल चरणः परं पनी % कंचन मणिमय मोहत मनहीं 
कर. चृडामणि जसिति ग्री % लसत ओँशरियन भांति अनी 
बाह .भिजोदय॒जटित रतनको % चन्दन चित्रित श्यामल तनको 
मलकत ` भीन ` मगाके माहीं % सोडमि केत बनत युष नाहीं 


४ 
| दोऽ करि पर पट पीरो कते, कनक किनारं चार । 
तापर्‌ खास शरलका, उर युक्रन क हार्‌ ॥ 
५ सो° तापर ललित विशाल, माल लाव प्रुन की 
चितवन सन रसाल, बन्योकैलर्नेदलादिलो॥ 
यो यथ सब रा रलो % मधि नायक रदनंद बीलो 
तेलत श्याम चले ब्रन दोरी #% उडत अबीर. गुलालन भारी 
पाजत ताल मृरदग सुहाई # डफ अुहवग . बन सहनाई 
ओर नगारन. फी कल जोरी # बीच बीच रुरली घुर बोर 
कोर नायँ कोड भाव बते ® होरी गीत मिले सुरं गवं 
बरजवीथिने बीथिन सब डेल हो हो हो शसते बले 
मिलतं गलिनमें जो नश्नारै % बचत नही दीन्हे मिनि ग चै 


अविर गुलाल तामु. पर डं & भरि भरि पिचकारिन रा माः । 
कै बोलतं हरी ` वचन सुहाई # करि चइत सव मनक भाई 1 
) 
५ 


*र\। 
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[य | 


गोरस के ` रस माते डले घन धरन फे एका सीसं 
जो कोऽ भाजि" रहति घर बेटी # वरिदाई आनत तिहि १ 


सें. नजनारी # चनन ते. दहं पिचकारी 
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¢ ले° भावत दरी गीत सव, देहि दिवव गारि 
$ उर अविरण्लालकी, मोरी भरि मरि नारि 
¢ सो° इत हरिके सग बाल, दित लाल उडावीं। 
| पिचकारिन ॐ जाल, कषत मरिकेसरिलतित॥ 





होत ृलाहल अर्तेद भै ती अवीरन महल थधरी 
हे गह तरनी बीधिन पीवा % अविर रलाल कुमा फौचा ( 
एसे संग किये सव ग्वाला % करत फा कतुकं दलाल 
भीज रहे केसरि रो पगे # नएते शिख रलालते प्रगे 
आनंद भरे गदित सव गषत #% शनी जननके चाल नचावत 
बसने फो चते कन्दाई % यह सुधि रवरि सथिका १7६६ 
तुत सरसी सब बोलिपगई % सुनत सकल श्रातुर उषा { 
नयसत सकल मनोरथ साने % वरन वरन ठर वसन विर 
वेदी भात शरिरनत रोर % णु तूल तनकी दवि गोरी 
र ससल घनत सव वोप # आई प्रिया निकृ ख गोपी 
पिसिसवसो कहति किशोरी % चसह श्याम रग सेत होगी 
पकृ आन्‌ मोहन को तौले % मनमाई तिनसों सव कीत 
द° लालेतादक त्रजनागरीःमिति सव सजो समाज 
तनस न्रकरावे कवर सबह्नकाशरताज॥ 
सा< प्रम स्प्को शस, शए्मागर्‌ नव नागर्‌ा। 
राजात्‌ मरी हृलास, मन माहन मन माक्ती ॥ 
घ ।पत ला सव पन्दाताई ® रही चाय चवि निका 
१ रषण जाल लाल नग कर % शोभित अगन सुभग धनर 


एसि बरणि सके सो फेरे % नाहि व सोहन मन महै 
% तमति न॒वलतन सुन्दर सारी % केसरिया फनी नसापी 
तननि ननन । 
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गुलगचको लर्देगा चटकीलो % पेरखनो अति चप्रिन अर्बील 
कृण किणि सूएुर बे % होरीसाज सने सव रद 
श लाल संग सव लीनो # सोहति युवतिं यथ है भीनो¢ 
गमद केसर मेल भिलाई @ मथि मधि लीने कलश भराई 
हायन म लीने नव्रला सी #% चलीं श्यामधनपै चपला सी 
एुवति यूथ लै संग किशोरी % गही जाय अगे बरनसोरी य 
उत ते ्राये मदन गोपाला # सोहत संग॒भीर नववाला 
देति परस्पर श्रार्नैद्‌ बाठ्ो % दुहदिशि गोल भयोरुपिगद्वो ¢, 


क 


दो° भरि मरि पिचकारी हरि, इते धाये ग्वाल ।४ 

नवलासा सं ले करन, पिमेर चलीं उत बाल॥ 

साऽ भा मटमरो आन, परी मार प्चिरंग की 

करत न कोड कान, मन मा यु तें कहत ॥ । 

भरि भरि मूटि गुलाल चलें हो हो हेरी कवन सुनवं 

सरि र्ग ले ले पिचकारी # तकि तकि मारतपिय अर प्यारी 
ञ् 
ग्‌ 
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# 


दुह दिशि चलत. भराम जेरी % भई गुलाल की षय अधिरी 
य॒ परत जाके जो बेड सो केसरि .के कलश उलेडे% 


दु 

लगि लगि रे चीर अंगन सां # पदिवाने नहिं प्रत हैनं ¢ 
भव [>९ ५ [9९ रै 

यख श।भा कड कहति न जाई % रही गुलाल लक दबिदाई 





कै 
अ 


कवि उपमा कटि कह साने % शशि प्तरोजन दो सकुचाने 


क 


सकुच रहित गारी सब गवं % दुहैदिशि लै लै नाम ५ 
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बाजत भीन खाब तेदूर ताल परसवरज गोलक त्रा 
नवला सी चपला सी गोरी % मारत म्बालन कहि कहि होर 
(1 यक भागे यकं दंटन लगे % एक अषीर उरि एस भगे ‰ 
¢ मच्यो सेल रंग रस अति भारी # सखियन बोलि कयो त प्या ¢ 
2 


र 
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द° दल बल कर क मेदसो मोदन पकर जाय । 
आंसब्रांज शल मीडि तव्‌, बडव।दा कराय ॥ 
सो° है अति लंगर कन्द एसे ये नहि मान्‌६। 
वतन राये श्रान, तेहि दवि सी ्रापन्‌ा॥ 
तव यकतिय हलधरवषएु कादयो % चली ओद नीलांबर श्रा 
निकसि यथ ते हैके न्यारी % निकी जित टदे वनवा ( 
हरि जान्यो आये वलदाऊ % चलते अकेले लेन थगाऊ { 
गये निकट ताफे हरि त्वहीं धे जाय ओचक तिन तवी 
आई धाय ओर स्म नायी % लीने पकरि श्याम च्रकवारी 
हमिरि कहत सकल ्रजयला % दीटे बहत दई हुम लाला 
सो फल आज तँ सव देर % दो शआापनो नीको लहै { 
ठाद ईषत दुरं सव ग्राला % कदत गये ` पके रनैदलाला 
हसति वारि राधा दुर टद % प्िषुष निरसि सञ्च उर वादी ¢ 
किनहूं लियो पीतपटं बोरी % काजर दियो किनं कजोरी ( 
कदू बेनी शीश र्तैवारी % युस गुलालःलावति कोर नाशै 
का एर अगजा लगायो & कट्‌ ई शीश एकायो 
रो गये ष्टि मोहन तवै" मोहन चले पराय ।ह 
. आय मिले निज सन मे, रदी नारि पटिताय ॥ 
सार कर भाजत पर्तत कट प्रस्पर्‌ बल सम्‌ । 
मलौ बनी थी धात्‌, दाव लेन पार नदीं॥ 
गय आज तुम्‌ भनि नदलाला % नेहौ कहौं कारिदि गोपाला ॥ 
| करि सी नसौ ठम हमरो सो दम दव लेगी हमसों 
पताम्बर अपनो पह लीने & पै ग्राल काह को दीनि ( 


= दज 
5फै आपदी भाय ले नाह % अव $ पकरि र कार 


सरथ ररत पदच्छे 


५ 
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हसत ससा सब तारी देके बेनी घोरत है कर लेके ॥ 
केहत जाहु फिर वर कन्हाहं % पीताम्बर ॒लै आवहं जाई 
भाजत हार दिये ते ट्र % पीताम्बर गहने 
तबहिं क्यो हरि नन्द दुहाई #‰ अषि पीतप लेत गाई 
सखा एक हरि निकट बुलायो % युवति मेष करि ताहि पयो 
गयो सुभिलि युपतिन के माहीं % ईषत जाय शद्रे पट प्री 
¢ कहत देहु पट धरं दुरा # अन नाह पाह इवर कन्हाई 
यृह पट हरिकं तव देहैः % दौब श्रापनो जव हम लेहे 
| 


न क 


दो° रेस कटि परर लेलिथो, आयो चमकि यवा 
फलो करं सँ श्यामले, चकित मई सषबाल ॥ 


सो» लखि हर्की चतुराय, मई थित बरजषाल सब । 
पिरत कत यनाय, मली बनाई आज तुम ॥ 
गये आज इचि करि चतुराई # अय वरि ह जो चहु कन्दा 
ञव तो लाग लगी है हमसों # जवलगि दा लेति निं तुमसे 
पकरि नचावहिं तमि विहार % तथ कदिहौ हमको बरूजनारै 
कहत श्याम अव भये सयाने # इन बातन कड मय नाह मान 
न सियो म कपट तश्हारे ® अष तुम कह कर सकत हमा 
८ अवहीं खरालन देह लगाई % खंडं अपनी भिनिय करा 
कं कानि मानत द्य तिनकी % सती कटावतिहो तुम जिनकी ¢ 
| यह सुनि तव युवती युसकानी # कदा करतौ श्याम सया ¢ 
तुम्हे नन्दकी सोह कन्शई#जान्‌।ह्‌ वनय कृराबह अ 
ससन सहित तव मोहन करं ले से पिचकास्नि सग क६। | 
उत्‌ सव युवती हो इकर %ले से नवला सा सव दौर % 
दिगो सवन को मारि दयई % भाजि चले तव वर कन्दर ‰ 
च~ व > 5 > 


ननि ननि 
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ध 


¢ 

। लै" मा माने कदत सव, वारी ॑दे तऋजबाल । ¢ 
६. जोटम जये नन्दक, उदे रदौ श्याल॥ $ 
सो० फिरै बहरि घनश्याम, सखान्द सव पपर । ५ 





शिथिलकरी अजवाम, ओरिनिमारिरवीरक॥ 
रसे सेत मिति स्स होरी % इत मोहन उत इरि किशोरी 
गोपी खाल संग छव लीने मोहन सफल सा स भानं 
कहँ परस्पर गावत गारी # कबं कत रसवाद विहारी 
¢ कबहुँ अबीरं गुलाल ऽडविं कदर ग॒ सातल पपं 
{अस प्रस चि निरत दो %& परमानन्द सगन सव॒ कोञ ( 
# चह विमानन नम सुर्‌ देस जन्म सुफल वजो करि तेग 
पुनि पनि हषं सुमन वपव जे जे करि प्रको यश ग / 
९ 


(4 


एसे श्याम ¦ग रस शस्यो % ललिता चाय वीच तव भास्यो 
आन श्याम तुम चक अये % टम काहू जानन नहिं पये ९ 
त करी ठुम अय दिया ¢ मह साभि अव षर कन्हाई 
काहि प्रत र वार हमार %देखंगी मनुसाय तुम्हारी 
6 एदं नन्दगोषि लों प्यारी % रहि सजग लाल गिरिधारी 
{ दो. प्यारी करते परान, दीने सखी जान ।# 
प्रातश्रवाधे बद्‌ सलकी, राष्यो दृहदिशिमान॥ र 
£ साः द्‌ आर्य घनश्याम, सदन संग गादत हयत्‌। ( 
ग प्रिया निजाम, ससिन सहित शरनदमरी॥ 
0 परमानन्द सकल व्रजनारी # कृष्णकेसिसुख की अधिक्रार 


॥ 


स।क लज का भय नाहं मानं #% कृष्ण विलास सदा उर रच 


(0 भरीर॒भिका वार सुत. दाई # भ्रात ससी सथ वोल्ि पठा 


(कथा ववार सदन भलि गोरी # नन्दां सेल चति होरी 
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` मिति मोहन सां यह दु कीजे % फरुवा नन्दमहर सीं सक्च 





साभा सकलं सेली लीनी #‰ रग गुलालन सों बह कीनी 

मथि मथि बिषिष सुगंधन लौहे & भांति अनेक अरगजा कीन्हे 
भरि भरि भाजन कनक सृहाये & अमित सुगंष न जाहि गनये ( 
(9 कविर्न अनेक अपारा चले संग सनि षभग रशिंगा हु 
ग्बालिन पचन गवं गहेली % श्रीसधा सेग चली सहेी 0 
कुंकुम उवटि कनके तन गोरी # रुपशशि सव नकरलकिशोी + 
एक वैस सुन्दर ` सव रजं # निरत कोटि मदनतिय लने २ 

दो° नवसत सानि शगार तन, अग अंग सव बारि। 
चन्द्राषलिज्ललितादिसव'अमितगोपयकुमारि। 
सोऽ को कमि बरणे पार, प्यारी सभ नँदलालकी । 
शोमा श्रमित श्रपार, उपमा को त्रिभुवन नदी॥ 
सुमन सुगंधन गधी वेणी # लव्केत कनक मी दवि प्रणी 
मोतिन मांग बनी अति नीकी # केपरि आड जड ठीकी 
९ शटि भह अलके धुरी # मन मोहन मन मोहन हारी 
¢ संनन नैन मधुप मृगार # अजन रेष भग आनिया 
¢ श्रवणन तखन रविम ज्योती % नकेसर लट  गजमोती 
दशन कुंद रविवाधर सोहै # चिक नीलकण धवि मन मोहं ( 
( कंठ कपोत मोति उर द्य % जतु छग गिरिषिच एरसरिधाग 
च चकवा सुख शशि भरम भूते % केठे स्रि मानहं इं लं 
॥ कर कंक चशे गजदती % नत मणि माणिक मेत कंती ¢ 
नाभी हृदय का कमि रने % कटि शगराज लेत जतु निरे 
चरणन नूषुर॒विधिया बाजे # चाल मल चलत कल शजं 


लेगा. करव पीत रग सारी # चमक वर्हदिशि लाल करिनाये र 
क. 


क 


व बनमिलास ॐ _ ------ट 
ल° नखशिख सब शभा मरी, बनी बील] बाम्‌ । 
पिन श्रीराधाङर्वार राजत श्रति आभरम्‌ । 
सो° ल सबन गहि दः मुमनन कौ चर्‌! 
होरी हरि के साथ, नद ब सचेतन चलती ॥ | 
रम प्रीति के स वश पार %& ददन पियकी श्रसुरागी 
बाज . सुधर वजात गोरी % गार्वादि कोकिलं क निहोर 
ति केलि कोहुक मन माह # ५९ गलाल उदावत जादी ¢ 
लीनो घेर नंद गृह भ्‌।ई % वसत तहां मनन कन्दा 
शोभित स्प लतासी गो % गावत फग नेदकी पोर 
४ सनि दुद्र बर बहिर आये & हलधर गया गपाल बलये 
एकत एक मद॑ सथ नारी % देती खेल मच्या भ्रति भारी 
मृगमद कुषम चदन धार ते से पिचकारी कर्‌ & १ 
१ ग्वाल भरे मक सार ४ श्ममिर रलालन मारा गोरी 
उत रलाल धट धन ६ $ महि केस कष सुह 
वाजे सरस मधुर खर बाज # गान्‌ सनत गण गन्ध्रय लाजं 
पक्त एक एक्‌ हटि भान # गा, देत एकं ताजि लानं ॥ 
तोऽ छे हो हेरी कहत सव, मर परम आनन्द ( 
परलिनसंगउवलादिली, इते सखा ननन्द ॥ 
सो° ओचक धार वाम, गृहन हव मदन^< ठव्‌। 
ग्रहि पाये बलराम, निक गय हर माजिके १ 
शति निशंक सव तलको गोरी ता भ अवतर पायो ररी 
भरि भरि केसरि श कमो ते ले हलधर के शिर सेरी 
ञमबिरं उदाय अधये कीनो # रिता गहि हग काजर बन, | 


येग बचन सथ कहत पुनाई % लेह रोहिणी मात इता 
व 5 32 (थद च 9८4७ ६ 


सितति 


गट क~ ४“ 
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एवि । 


त 
श] 1 ^ 


¢ ॐभनराप*ः ४७६ 
१ हास विलाप ष कि गिं हं स वल कहं नान न ४ 
& यु मनभवतो मेगा # इधर बहि मिन क (4. 
¢ इतन भिति ईवर न्ह # आये दोढ भांत अरजा 
¢ तव हृल हुभिते हरि कने # युयतिन धाव श्याम गहि लीने 
† सिमट ससा . हृड़ावन ` ध्ये ‰ युवतिन पे हरि हुटन न प्रये 
१ तेते न्रलापी तव बला दिये ह्यय मारि सष खला 
। श्यामि जीति यृथ म लाई मर सवन फे मनदी भाई 
एप संपट नेदनन्द न्ह & दीनं आएुन अनि गह 


रो ते शा प्या निकट. पति कहति नूजाल । 
किये अव कैसी वनी, बहत कात हे गाल ॥ । 






क > 


सो° एक कति परसकाय्‌, बसन , हते ए! 
हमं वसन हृडाय, तेद राव श्रव शरापनो ॥ 
कान्ह कल्यो कर्ति एह मेरे कसो पाय भयो अ नेरे 
एसे कति रप अदुरागीं & रती दीन वजावम लागी 
एकनि सियो पौतफः बेरी क्एकं स गगरि ते रोपी 
हसि ह्यथ मह चन्ति & कनल ते आई संनवतिभु 
सतिता लोचन आंजन लाभी % ए श्रवएलगि कटु कदिमगी 
एकं विक गहि दन उदव % एक लाल कगोलन ता 
१ पररि स परता शी ना # काति एवै निज निज सन भाई 
| काह केनी गंध सेवाी $ कदू मोतिन मग पुषा 
 पहिरवति लेण कोऽ साक्ष ग्ह्‌ ले गिया उ धारी 
निरि निरि पा एकारं रसत आपरि इष्य, वड 
काहू बदन अगषए लीनं # नकट शयम्‌ परत नहि पीने ¶ 
षष वधू कृटि सहि गाया # प्या निकट आनि वैयो 
धिन) 
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6 ह° तिरसिबदन प्यारी दशी, श्याम्‌ हसे सङुचाय । 
¢ ` गहि प्यारी तिजपाणि तब, दीनी पान खय्‌ ॥ ९ 
सो° सियो करत कलल, भाडि जरि अचर द्‌६। । 
¢. व्रजमे र्यो अदल, यह जोरी युग युग सदा ॥ १ 
नहे मध्य श्याम सव ग्रं # मगन मदं अ वएुन समारभ 
पिय प्यार एकी - उपि जोर # अरस परस दोउ मन मो 













स्न भे गगीले दोऽ # धि्ुवन चषि परतर षः सीम 

त एक नैन की सेन मिलवे % एक शुगल अपे लति सुखपें 

त गावति एकं महस्कि गारी # वजं मजरा इफ कसार 

% मरि मरि ूटि गुलाल उड % खाल निकः कर लगन न पावे + 
रही गुलाल षम घबि शई % एती मानहं साम पुहाई 
तव ललिता को यशुमति माई % धर भीतर से वोलि पढाई 
% हुसिके महरि बहुत सनमानी # षिनती कपी बहुरि गृदुवानी 
आज भई भोजन की भिरं % देहु ॐ रधाकी वर्या 
(सान पान फर भरमहि निवासो % बहुरि सेलियो निकट सवारो 
¢ साय अव लाडिलिहि सिबाई # कीरतिजी की सोह दिवा 
द° तबयदयुमार्तपहयाधकषहलरताचलारवाय। 
। सङ्कच जार्तवनश्यम ब्रत, हइृट् द इ सखाय 
¢ सो° हसे ग्वाल रुख दरिः तन शोमा देखत खरे । 
¢ बको लीनां दरि, वन्यो राज चति सांदरो ॥¶ 
# कहत सखा सदे दे सोहन % एतेहि चलौ नेद पे मोहन र 
^ चस भजा गहि तहां लिवाई % छवि अनूप ह बरणि न जाई ( 
उत सव युवातेनफे चिते चेरे # चले लाल इतते अति भेर 


अति चवि देति हसे नेदरई % जननी सुनति दौरि तै आई 
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¢ मिरसि हरपि सीने उर लाई % अति-आनंद हृदय न समाई 
( वार वार करं लेत बलेया ‰ किन यह कीनो हात करैया 
¢ ये एेसी सव बन की बाला % सङ्कच रसे मनहीं ्दलाला र 
तुरत श्याम सोई वेष उताखो # करि परटपीत. यकर शिर धाषो 
युघतिन सहित ऊँवरि शरीश्यामा छ आई नंदमहरि फे धमा 
भूषण बसन नवीन बनाये #% यशुमति ले सबको पहिरये 
¢ अति सनेह दृषमानुदुलारी % अपने हाथ शगार रवायै 
% निरसि रूप प्णुदित नंदनी # वारति गुहैनोन ` सिहानी 


ठो ° बिमिध माति मेवामधुर' आर मिढई पानि।५॑ 
सादर सबकी गोद मे,मरे हरषि नदरानि॥ 1 
सोऽ रद्लो नन्दण्ह दाय, होरी को आनंद अति । 
कटति यशोमति माय, फणा कहो सो दीजिये ॥ ५ 

ललक कलयो ओर कष्ट नाहीं % तेह कान्हर फगुवा माहीं 

विन रहि सकि स उनफो तो मागे देहे हम तुमको 

वातौ वंश महर रदशर # चिरजीवह बलम कन्हाई 

जिनसे यह सुख बजमें लीजत # यह अशीश सबही मिलि दीजत 

दति आनंद मगन वनवासी # अष्टसिद्धि नव निधि स दासी 
गोपी खाल भये अवुरूला #% न्हान चले यषना फ कूला { 
जर बर भिरप विविध रेण एूले शंत भवर मत्त रस भ्रूं + 
शीतल सखद शह छवि चर % एूल दील तह रव्या न्हाई { 

फलत रग भरे पि प्यारी % गावत मिले गोप अर्‌ नारी 
ठेते द्र सेल श्रम कीनो # अति आनंद सवन को दीने ग 
तव यम्नाजल श्याम नहाये # महिदेवन शिर तिलक बनाये भ 
दियो दान तिनको नैदलाला # वषत घुर मनन माला ( 
(सनिचिनित्थनिननिसनिनिषनिसवननतौनिष्मनिः 


५०2 


£ 
रः रजविताप्‌ 


प "नी 

१ ४ 
2 

{` द्व कर्मत माल प्रसून घुरगण निरति छवि नद भर। # 

( ्ीदुत हुखधाम पूरणकाम सव व्रजजन क९॥ 

( लटि सख स फागको सव षुदित निज गृह गृह गय । (4 

4 गोप वाल गोपाल वल निज धाम राये विचये॥ 


(८ ° कियो जो पाग विहर हरे, शारद्‌ लद न पार । 

व्रजबसी सो फिमि कट, लीला सष अ्रपार्‌ ५ 
५ ° जनमन के युखधाम, चरित सलत गपा कै । 
6 गावत दुनत संजान, प्रजवासी जन्‌ रात सहत ॥ 


# 
श्रथ सदशनशापमाचनलाला ॥ 


एरणत्य दृष्ण भगवाना & व्रजधिलापत जो कने नाना 
शिव विधि शारद नारद शेषा कटि नं सकि गणेश रेषा 
.$कीने चस्ति रहस्य अपारा % व्रजदुवतिन मित्ति स॒ शृंगार 
-9 साधन र्त काह मन रासी # करी सकल जो जाने भवी 
्रनबिलासं स्स केलि बडाई % माति थनेक शुनीजन गाई 
 जरनवासी प्रषु सव शुण नायक % जो कड करि सो सदी लायक 
| सखा संग सवको सुख दीनो # मन भायो गोपिन फो कीनो 







(9; - ष्क 


१ महरि नन्द पितु मात कहाये % तिनके हेत देह धरि थये 
वालकेलि सस सुख रि भागी % दियो परम अनन्द शुरण 
गिरि धरि बरनजन सगरे रासे ह्रादि रमे जे भासे 
गाय बच्छ वनमादहिं चराये % काली नाग साधि ते थये 

5 फर . चरित्र अनेक. पाला @ भक्तन रित भ्य दीनदयाला 

¢ .दो° मक्तनके दित सेतर ग्रयुयुग युग ५ । 


0. अधर माधापत न भ्रद्र्‌ मार यापत सुरन, हन भूमि मव मार्‌ ॥ 
। नि 


थि 


| सो° गावत सुत अपार, यश पुनीत. पावन करन । 
‡ परि र्यो संसारःकरंता हरता आप हरि॥ 
इक दिन भ्र भन सदाह & नन्दय यह गति उपना 
 & च्िये आज. सरखति ' तीरा % पूजन शकर सकल भर्ग 
| लिये : संग ` षलमोहन -दोठ ‰ गोपी ग्बाल चले सव कोठ 








कस्त ुलाहल अर्नैद मारी # परटुने तहां सकत नर्‌ नारी 
र सस्ति पुनीत कियो अस्नाना # महि देवन दीनो स दाना | 
. ‰ देषि देवथल अति अभिमानी % सादर एजे शम्भु भवानी 
५ पूजा करत साम हे आई शरमितमये पव लोग लुगाई 
सान पान करि सहित हृलासा # फियो रैनि तदै गने बसा 
सोये हरि हलधर सुखरसी % तब सोये सव तनके गारी 
अधिीनिशि अजगर यकञचायो # नन्दुमहर फ पग॒लपययो 
॥ इ एकारि वि तैद % आये तरनयासी सव॒ 
( अनगर देखि इरे सथ कोई सगे हडावन छुरत न सोई 
| 4 दो° हारे यतर ्रनेक करि, सप न. बद पंय। 
¢ कृष्णक करि नन्द्‌ तव, ुहराय अरकुलीय्‌ ॥ 
¢ सो- अतिम्या्ल गये ग्वाल, वोलेश्याम जगायकै। 
( कयो महा यक व्याल. लपटानो प नन्दक ॥ 
ह सुनत ष्ठे आतुरः गोपाला % निकट जाय देस्यो सो व्यालां ॥ 
| ¢ परो ताहि कमल. पद पावन्‌ # पाप शापं सन्ताप नशाबन्‌. 
वत चरण तिन ल जणा % धो दिभ्यतन ब्रणि म जाई ५ 
लाग्यो हाथ जोरि युणगावन # जय जय जगतक्ष्य जगपाव्न 
सव देवन फे देव एरी 8 जयजय जय ्रजगोपिदायी 


(६ अषि अगि शाप म्ब दीनो सो बह वहतं शलुग्रह कीनो ¶ 
(नि प 


८ भि न० (निन 


। ~ 


वनिनिलनिनयिर चि #॥. 
+» भ, 

5 जति प्रषु को दशन पायो # जन्म जन्म कौ पष्‌ नशा 
एसी षिनती प्रशृहि सुनाई % अयद पाय चत्या शरं नाई # 
वहूरि नन्द को शीश नवायो # देति महर चति अचरज पाया 
पदयो जाय नन्द तव भवा # मतो दिव्यस्य कोर देव ¢ 


£ 
सपं शरीर धो स्यो अ्रसो सष हमा कष ५. 
तंदवचन मि मन एष पाई % तव उन अपनी कृथा एुनाई { 


दो ह यश गाह श्याम को, नाम घुदशन शय । ५ 
¦ न्द्र विद्याधन म, मोते ओर न कोय ॥ 
¢ 





८५५ श्च 


५ 


° इकदिनछषिकेधाम, गयो पर अभिमान मन। ( 
कया न्‌ तिन्ह प्रतामः, हपद्रव्य क गर्वसं॥ 
४ ऋषि धंगिश षदे वित्ानी # मानिमोहिनड अति अभिमानी ॥ 
दीनो शाप कोप करि एड % जाय होहु शठ अजगर. दे 
एसे कषयो मोहि ऋषि जवरही ४ अनगर भयो तुत मे तवी ९ 
देति दुसित स्वं पर्पाला % भये हरि पुनिरयं दयाला 
तव एर शप कलयो यह मोदी कृष्ण द्र है है ज तो 
पर चरणन पाप नशे & बहुरि आपनो तन तव पै ( 
८ १ पद आज प्रस घसदाई % भयो एनीत रप निज एई 
( भा पद्रन ब्रा नहिं परव शिव सनकादि चदा चित सरं ( 
एन प्रसाद सा रज मे पाई % पर्दलगि पुनिक्षी कर वडा 
दनदयाल नगत हितकारी % संत समान कौन उपकारी र 
एसे विप सुत मानी % नन्दि अपनी कथा वसानौ ५ 
& ल चरएन शिर नाई % गयो सोफ़ निन वह हषर 
{ 


3. 


° नदर्‌ श्रानन्द्‌ सष, महिमा देसि एनत । ( 
ॐ€त परस्प कृष्ण्‌ धुण, मरतां निशे षीत॥ ( 


न 3. > व 


2 02 992 2 195 
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सो° अगे सव त्रजधाम, प्रात -दीत अनन्द 
षग श्याम बलराम, प्रयु बज्वासीदाश्च के॥ 


श्रय शखचड्वधलाला ॥ 


यकृ दिन सन्दर मदनगोपाला #% श्रीवलदेव ओर सग भाल 
दिवस श्त निशि समय सुहाई ‰ उचित उडप उड्गण दवि दई 
्ष्लेत चार्‌ मालती सोहै % युद शुगन्ध पवन सन मृ 
गुञ्जत ` भवर मत्त रसलोमा % वते तहां देखन बनशोभा 
ग्पालन मिति मावते दोऽ भाई % कहं दजापत वेणु कन्हाई 
वरजबनिता गण बहुदिशि थेरे # चली घनत वंशी फे ठै, 


जिनके तन मन वपे कन्हाईं % मगन मई चि लसि अधिकारं 
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परुं श्री बृन्दावन जाह # गोपी गाल संग सषुदाई 
विहरत बनबिहार दोड भाई % गोपी गाल साथ सदां 
मन्द भन्द्‌ गति इत उत असँ #% शु युसकाय लेत मन मो 
रूपयशि निधि चषि दोउ बीरा % वेठे जायं युन फे तीर 
पादे सता बृन्द सब सोहै % सम्युख गोपो जन मन मोह 
दो° करत सै मिलि यदित मन, मरे प्रम रसमाहि । £ 
भरं मगन उनरमरत्ताजाम, रद दह दीष नाह ॥ ८ 
सो° बाजत ताल मदग, बीन चम रली म्र । 
लाय र्यो रस रग, उठ्त तभं वान की ५ 
म॒ मगन सब पोषड्कमारी # हरिव निस्वति सुरति भिसारी 
(६.23 शिथिल बदन कच शीश दुहाये # बहल तन मन श्याम सृदाये # 
फो हम कहां नहीं कु जने % नेन श्याम के स्प लामानं म 


ही श्रवण युस्ती धरनि खाई #% गृह वनकी कहु सुधि नरि राई 
4 1 5 3 1६५८ 


(4 


ऽ = 







(३ > 3.29 
¢ ४८६ ॐ ब्रनविलाप € त { 
भ, 2, ५4 
वन्ध वदन्‌ चपलापी गेरी # हस्व नाद्‌ सनत्‌ भ | 
^ त रक्स श्रौचक इ आयो # शङ्गवूड नामी तिहि ग 1 











{सो वह धनद अलग अभिमानी & प्र्ाव्‌ नि जान श्जञानी 

¢ देखते बलम ` कना # सव गोपिन तीनों अवाः 
¢ैमेर सेत भिमि गाय अरहर # उक्त दिशि ले चल्यो धीर्‌ { 
जब गोपिन हरि देवे नाहीं % भयो चेत तथ कहु मनमाही 
कही जाति हम कके साथा % भई धिकृल निमि परस अनाथा | 
कृष ङृष्णए तष देल लागी # मदादुसित अरति भयम भागी 
#.दो° युन्‌तश्रवण रार कचन, उठि्राठदोड माय। 
¢ अति समीप गोपीन के ठ्रतहिं पर्वे जाय ॥ { 
१ सो° भ भयो दं धाय, मत इपपो तिनसो कलयो । ई 
¢ अवह लेत छदाय, ठम्दे मारि या इष्टके ॥ 

# शङ्कू किरि फे तव देख्यो & काल गु, सम दहन पेस्यो 

१ मयो असित तव मू अरभागो % युवतिन दडि जीव ले मागो 
गोपिन पामर रसि वल भाद ता पाये पुनि चते बन्दाई 
९ अतिरी निकट धाय फे लीनो % मृका एक ता शिर दीनो 

$ यो श्राए चिन अधम अन्या % परु प्रताप उततम गति पई ८ 
हती एकं मणि ताके शीशा सो ले रये हरि जगदीशा ट 
` 1 दानी सो ब्ल करो नेँदलाला # प्रुदित भई देसि बनला 
गोपी ग्वाल सहित दोऽ भाई # बहुरि कियो सुस षनमे आई 0 
सो दुल सपरको रत लायो % परमानन्द सवन उपजायो | 
करत मिव विधि हास विलासा % 
(4 एन्द्र सुखदाई 
ग्वाल. वाल गायन फे साथा # 


गृह्‌ आये 2 दहित हलसा 
बरजजीवन बलराम कन्दा 
मड केत लित जननाथ 
†८५८>२।९५८य 
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-दो दसि दसि हक चरित, परम चस उदारि ; उदारि। 


2 > 


९ _ निशिदिनसबप्रषुदितरहतः्रजयासी नरनारि॥ 
‡ सो° हरनुसकलमय भीर, दष्टदलन जन हितकरन। 
$ . नदनद्न. बल बीर, प्रजवासी प्रभु संवरो ॥ 
; ` ` श्रथ ब्रृषमासुखधलीला ॥ 

† नंदनंदन संतन हितकारी # कमल नयन भरु शु्जिहारी 
रली शकट धरे तन रजे % कोटि काम निरखत छवि लाजै 
-# नित नव सुख वरजम उपजावें # सुर नर शुनि प्रिुवन यश गव 
% सुनियुनि गम्‌ कृष्ण ग॒ण गाहा # कंस अघर उर दारुण दाहा 
8 जो जेहि भाव ताहि हरि तैसे हित को हित जैसेको तैपे 
हित अनित यर्‌ प्रथु की लीला # सदा श्यामघुदर यु शीला 
६ रीम सीम हरक जो ध्यावे # परमानन्द . अभय पद पष 
रहे कंस उर ध्यान सदाहीं % नेदर्नदन पल वितत नाहीं 
4 श्ुभाव . शोचत दिनि रती # नेदघुंबन मरं किटि भाती 
सुर अशि नाम वत भारी # एक दिवस दप लियो हकार 









तासों कहि सब मरम॒बु्यो # वल सहि बेन ताहि पयो 

% न॑दर्नदन मारन के फला # चयो असुर करि गवे समाजा 
¢ दो° दप को शीशं नवाय के, क्यो अरिष्ट इनाय । 
कतक काज महराजयह, मे करि रावत जाथ॥ 
5 सो° तुम असुरनके राज, इतने को शोचत कहा । 
पर्त मे मारौ आज, बालक रद अदीरके॥ 
षम्‌ `रुपः सह" अपुर बनाई % अयो तुरत नहि सणदाई 
 गिरितमान तन अति विकराला #% महयकणिन दोऽ सीग विशाला 


वि व थ य वः व य च थ 






| ध्म ~प पी (3 % 
{तं उढाप डकारत अवि % सोदि छल सों चूर क जल स्कल अपि & सदि छन तौ चार उदव प | 
9 
ध 





हम आङ केन पुल दरे & कवं सीगसे भूमि विद 
ककर तरनसों एत॒ नाई % इत ऽत सोजत्‌ पिरत कन्हाई 
उतरत ्रीव चह दिशि धावै # जहां तहां भयन वडरच 
वार बार गरनत अति माश % सुनत इरे सव व्रजनर नारी 


॥ 


४ 


‰ रखी गाय गोप सव भागे # दृष् दृष्ण -कहि देललगे 
% कालस्वरूपं वृषभ इक आयो % सवम ष्ण सां जाय शुनाया 
प्र॒ सर्त तरत परहिवान्यो % दृषभ न होय अमुर यह्‌ जन्या 
निरहमि कद्यो मोहन सब पीं % मत इरया चिन्ता कटु नाह ( 
चे अधुर सम्य मनमोहन % गोप खाल लागे सष गोहन 


र) 

दो° रागे है हरि शंक दै" तासों कद्यी दनाय । 
शट का तन तरुघपत, फिरत बिडारत गाय ॥ 

%.सो° मो सनघख इत त्राय, तो तन उपजो करट जी। 

ˆ श्रवहीं देहं मिराय, कहतनन्दकी सोह फारि॥ 
वृषभाुर सुनि हरस्कि वानी #% मनमें गवं कियो यह्‌ जानी 
याही वालकके वधकाजा % आदर दै पष्य म्बहिं रजा 
भले शगुन से ब्रनमें यों % जो याको तुस्तहि लसि परयो 
बही याहिं पलक मँ भारो % नृपतिकाज करि जाय बहारों 
एसे अपने जिय अतुमानी % चस्यो श्याम सम्यत अभिमानी ¢ 
{ दूषि . हरि उपर आई # तिये सीग गहि ढेबर कन्दाई ( 
यह्‌ रावत. हरी दिशि धाह % हरि पडे तेजात॒ हई 

पाद्रं पत श्याम तिहि दनो % बूरो वृषभासुर बल कनां १ 
आगत जात असुर तष हषो # ग्रीव मोडि तव धति पदयाखो 

् 


पसो अर प्रखत - आकार % यतते चली रंधिखी धार 
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तिदित 1 
रः बजमिलास "इ ४८९: 

अमुर मारि उत्तम गति दीनी ‰ जय नय धुनि देवन नभकीनी 
भये पती स॑व सुर समुदा % व्रि सुमन असति शस गाई 












दा चाकंत्‌ भय लू परसपर, कत्तसकल ब्रजबाल। 
म जान्यो कोड इषम, यह तो श्रपुर कराल॥ 


द्टदलन गोपाल, श्रुदित कहत नर नारि सव। 
मक्रनको रक्षपाल, व्रजा रवदलादिलो ॥ 


जव अरि माखो गिरिधारी % भयो कंस सुनि बूत इषा 
आये ऋषि नारद तिहिकाला #‰ क्यो कंपसों घ॒ भृपाला 
| जिन गारे सब अहुर ठम्हारे % ते नहिं होहि नन्द के बारे 
= मे जान्यो निश्वय यह मेढ क्षँ वषुदेव पत्र षे. दोढ 
%कन्या ते जो तमहं दिखाई % सो वह हती यशोमति जाई 
भयो क्र यह सुत बल राना को जाने कत्ता फे काना 
यह तो पुत्र भयो यो नहीं कही हृती तों मे तवी 
अपनी सों बहते ठम कीनो सो भ्यो मिटे जो बिधि लिलि दीनां 
कृरु यत तुम अयं सवरि # यह कह नारद खगं सिरे 
( उय्यो कंस खनि घुनि फी भनी % भयो शोचयश मृद्‌ अक्नानी 
प्रथम देवकी श्र बसुदेछ चोद हते बन्दिते दोऽ 
त बुरे मान्यो तिन पादीं % रासे बहुरि बान्द फे माद 


९ 
१ दो° कैसे मारं कह करौ, निशि दिन यहं बिचार 

2 शासिर रप कंस उर, हतधर नन्दकुमार 
| 


सो° अवधो पठ काहि मनहीमन शाचत सरा। 
काह न माखो ताहि" अघर गय ते सव म\॥ 


क > 3 2.2 


3 > 3 
(०९० बनवला _ ब्रनविलास -इ€ 


। 















श्रय ेशीवधलीला ॥ 


असन मादिं षदो बधार ® केशी अर वीर अति भागं ट 
| ईस ताहि तब बोलि पठायो & अति आद्र करि दिग्‌ वेय हं 
९ कतः कं केशी घुर मोतो @ जी की बात “कहत मं तासो ¢ ` 
म समान रजा कोर नाहीं % मेश धान सकृत ` जगमाहीं 
{रे सेक भे नदि रेते जते मे. बाहत दँ तेते 
¢ जासों कहौ बात मे जोई % करि अवि कारन वह सोई 
चते मोहिं यदी पथितायो & तथ केशौ कहि वचन सनाय 
| रेसो का कठिन प्र काजा # जाको ठम शोचत हय रजा ¢ 
तुम हो सव अपुलके नायक % ओर कोन दूजो तुम लायक 
% जाहि कोथ करि चितयो जयी & ताको नाश होय येप तदी 
° आयषु कहा मोर फिन दीने % सो कारन अवहीं हम कीने 
4 यह सुनि स रष जिय चान्यो % केशी को वहुमांति वखान्यो 
रो° अघर वंश सबही हते, काहि करं सुवसान । 
 नंदमहर के बोहरा, रि श्रते विन्‌ प्रान ॥ 
& सो° कियोन्‌ तिनकह काज, आगे जे पठये | | 
(¢ यहं सुनिकश्रति लाज, मारे सव नँदबगालकन्‌ ॥ 
तोते कहे है मेँ जानत %बडो वीरं तोको मे मनत 
ता कारण ब्रन तोहि परं % बहुत ओर कदि कहा सिखाडं 
जिटितिदिषिधियलयलकरिकोठकैः मास्थिव  नैँद्ालक दोड 
फै.ले अ बाधि दोऽ मेया # कहत मिन्द वलरम कन्दैया 
यह्‌ सुनि ग असुर भः कीनो # चसो ब्रन रप आयम दीनो 
मनां कहत देत धं तादी % कैप्पति इए्तत सव जादी 
अश्व रुप हवै व्रज मं आयो # अति वृत गरि वहूदिशि धायो 
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 ---- - ै"जनवितासछ ०४१ 
वेगवन्तं अति बुष विशाला % मारत श्री एथ विकराला 
बरहि वारहि सो धनि करटी ® ब्रनके लोगन मास रिश 
जित तित भाजि चले नर नारी % भये षिकल सव अति भय भा 
फो जयि अतु प्रशुपादीं ® अश्व एक आयो व्रनमाही 
अति विकल न जात इतायो # कै धों बहुरि अहुर कोड आयो 
दो° ब्रज अरायो केशी श्रश्ुर, जान लियो नैदलाल्। 


सम्मुख ताके हरषि कै, चज्ते कंस के काल ॥ 


4 चे चै च 05 9 क 


° शीशमुकट बनमाल.कटि कसि बध्यो पीतपर। 

 उरभ्ुज्नन वश्या, अ्द्ुराबदारन घर यख 
जब केशी देखे हरि आवत # भयो कोथ करि सम्य धावत 
अति बल दोउ चरण उठये % प्रु के उरको चपल चलाये 
देखत डे सकल ब्जबषी % गहे वीची इरि अबिनासी 
ट न अपुर बहत बल कौनो % ठेलि श्याम परे तव दीनो 
गिरो धरणि पर पित भारी % उव्यो कोष करि बहुरि संभार 
दवि धात करके बहु धावे % पनि एनि चरण चपेः चले 
ञमतिहि बेग हरि जात बचाई % करत युद्ध कुक एतदा 
देखत पुर भनि चदे अकाप्ता % कषु हर्षं मन कष इक त्रासा 
तकत गोप गोपी भय बाद श चक्रित चित्र लिखे से गदे 


| बदन पस्रारि अघठुर तव धायो #‰ चाहत हरक एमं नाया 


0 


2३८7-५ 


तविं श्याम यह बुद्धि उपाई % दिपो दाथ तके सुख नाई 
दातन. दाष स्यो सां नाहा # क्च समन्‌ भयो सुख पाद्य 
1» ° एक हाथ मुख नाईके, तुरत केश गहे धाय। 

वती युवन दरायके, पटस्यो त्रष्ुर फिराय्‌ ॥ 
सो° शब्द भयो आघात, धरक्यो उर छनि कंसको। 
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नन्दमहर क तात, जान्यो केशीको हन्य ॥ ! 
£ देत सुखए भये पुसी % कष एुमन परमगल कय 
लित मये सकल ब्रमवासी # पद्धो हषं इर मिद उदासी % 
गावत जय यश प्रधुहि एनाई # अर नरकन जन सुषद्‌(ई 
धाय धाय हरि फो सव भटे % धन्य धन्य काह किं इत म 
वदो दष्ट मोहन हुम माघो % बरजवासेन क प्रच उता ¢ 
कान्दहि सदा सहाय मारी % धन्य धन्य माहिन गय 
सिये लाय इर यमति मेया #% एनि पुनि भुलकी सेत बलया 
तैद देखि आर्मैद अति कीनो % बहत दान. विपिन को दीनो 
ह्रिकि ले पुनि एनि उर लात % युख चरूवत ससि चवि सुस पावत 
केशी मार श्याम गृह श्रये % भये सकल आनन्द बधाय 
धरे घ्र सष ब्रन लोग लुगाई % नन्दर्नेदन कशी कत वडर्‌ 
ब्रनयाषी प्रभु जन प्रतिपालफ # संतन पुखद्‌ अर इल पालक 
दो० धनि धनि ब्रजमें त्रवतरे, मक्रन के हिति आय, 
युखसागरशमात्राधरू बद नधित्रभुपतराय ४ 
सार ल महन्‌ ९।३ माय, च्रजवा जार युगल । { 
देत अरशीश मनाय, व्रजवासी प्रयुको सषे॥८ 


थ न्वमषशवलला॥ 
दूज दनं -सृन्द्र्‌ं मरननाथा # गयं नाहं मायन्‌ के साथा 
वलतदाठ अरुं मात मुहायं # शोभेत संग घमग मन भामे 
गई माय बन म अगवाई # जह तेह चरन लगौ सष पर 
ग्वालन संग श्याम अदुरगें # चारं मििवनी सेन ज्म 
# मर्य मगन तन सुषि कटु . नाह दार इसत शिति मग ध 







,॥ 


नी 
च व व कय 


श 


%तय्‌ह केत. करा उष सुनके # वार्‌ गर्‌ शोचत शिर धनि 
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( स्यामाुर युक अति वलवाना # माया चरित हृत सो जाना 

प८या तका तव॒ वजमाह # मारन शद्यो श्यामको ताह 
गपि क्प धार सां वरन आयो % दृंटृत स्क -वनमे परयो 
गयां समाय ससन के माहीं % ताको नहं जान्यो नाह 
वयोमामुर यकृ इद्धि उपार प्रथम बालकन लेह हग 
इकलो करि जब हरिको प्रां % तव माये कै गहि सै जाएं 


(> 


त ९।° इरन जाहि बालक जहा, ता अशुर सग जाय । 
अ्रबहि एह एक लं, परषत माहं इयय ॥ 

सा° रहिमयं यार बाल, जब यां बहु बालक हरं! 

तब जान्यो दलाल, व्योमाुर के कपटको॥ 

धयो ध्यान तब वर कन्हाई % हस्सिं ताकी कहा वसार 
तुरत अ्ुर लै भ्रपर पस्य % प्रा देह तनि खगेहि सस्म्यो 
अमुर मार्कि दीनदयाल % बालकं शोधन चले गोपाला 
ऋषि नारद भ्ये. त्यि काला % देषिश्चाम सुख लस्यो षिशाला 
पञ्यो प्रम हरष उर पावन % बीन बजाय लगे यश गवन 

जय जय बह सनातन खामी # आदिपुरुष प्र॒ अन्त्यामी 
अलख अनीह अनन्त अपारा््को जने प्रथ रूप दम्हार 
¢ सकल सृष्टि के भिरजन हारे % पालन लय स स्याल ठम्हारं 
य॒ग युग यह अवतार साई % भक्रन हित प्रभ सेत सदाई 
५ धरणी भार पाप भह भारी सुरन संग लं जाय पकार 
¦ त्राहि अहि श्रीपति दैत्यार % रासि लेह प्रू शरण उवार % 


८ चि~ णु थ 


श 


राज अनीति सुरन तथ माली % शशि अर सूर भये सव पासी ¶ 
द. श्वीरसिन्धु अदिसेज प्रमु श्रवृएन परी एर । 


तब जन्योष्ुर सन्स महि, इखित ददु म्‌[९॥ 
भवनिदन नि 


निनि 
४६४ ` च्छ्रः बनविलास्‌ इ 


~~~ ------------~~-~----~~- 


सो° कल्यो भूमि अवतार, सिन्धु मध्य बाणं प्रग । १ 


श्रीपति प्रयुग्रठरारे जगत्राता दाता अप 
मुरा जन्म - गोद्टूलहि आये % मात पिता सवती पय 
नन्द यशोदा गलं जन्यां #‰ गोपन कामरूप कर्‌ मान्या 





> 2 


595 55 > 


( प्य पीवतही बको षिनस्त # मयो अमुर छन कतस उदास 
हँ यहि अन्तर जे दुन पठाये % ते प्रथ सव कृतुकहि नशाये 
न धुन्यं धन्य ये त्रके बारी % जिन वश क्षिये व्रह्म सषरासी 
6 म॒न इथि वचन तकं तँ न्य % निगमहु अगम न परत भिचारं 
ते रज ुवतिन वसदि विहरे % कमल नयन प्रभु नन्ददुलारे 
नील जलज तन सुन्दर श्यामा #% मोर प्ट एल अभिरामा 
एुस्वीधर पीताम्बर पारी #% वनमाला धर -दुञ्जविहारी 

¢ कहु सुप यहं उर धर पां # वरि नाध विनय एुनारं 
(यदं अवतार जवि प्र लीनो % आयु यल यप्र दीनो 
दत्य दहन सन्तन सुखकारी % शव मार्ह प्रयु कंस विचारी 
द° जब यह माथा गायक, नारद्‌ क्यं यनाय) 
बोले प्रभु करि ठव कृपा, युधा कचन युसकाय॥ 

)° जाहु देगि श्ुविराय, कृरु सरनको काज यह । 
पटह मोहि बलाय, श्प आयद्यु ते मधुपुरी ॥ 

जम्‌ प्र॒ हति यह यमु दीनो % तव प्रणाम प्ररु प्रे ऋषि कीनो 
६९५ चल भून वृपके पसा # यहे बुद्धि मन क्तत प्रका 
यहे बात इतर सगुमाई# जो बानी ऋषि गये सुना 
तुम प्रषु असल लीकके कारन रै जन्मे हौ सुषिभार उतान 

फ परमपुरुष अविगति अविकार # अविनाशी अदैव अपाय 


िन्धरूप जनहित सुखकारी # तिभुवनपति श्रीपति अधुरारी 
(ध ननन 4८२ 


चेः वनाषिलास्‌ ४६५ 
संकषण . जव. एेसो , भास्यो # सुनि सुनिश्याम हदयसव स्यो 4 
त हति कदी भ्रातसुं बानी % जो तुम कहत बात मे जानी द 
कंसनिकन्दन नाम कहाञं % केश गहं पुदुमी पिणं 





ध ग तिनि 





¢ एसे प्रथु हलधर ` सथुफाये % बालक बहुरि शोध सष लये 
( ग्योमाघ्ुर माखो नेंदलाला % भये पुदित सब देष रुबाला 
¢ धन्य धन्यं सव प्रु को मासे % कहत आन तुम हम सव रसे 
दो° गाय गोप हलधर सहित, भये परम श्रानंद। 
_ साम समय बनसे चत, तरज के श्रर्दनद ॥ 
साऽ भाय नंद अवासःग्रयु व्रजवासी दाप के। 
गये कंस के पास, ऋषि नारद मथुराएी ॥ 
नारद गये कंस के पासा मन मरे मृ करे उ्दसि 
श्दर करि आसन वैठाये % हरषि कंस युनि निकः लाये 
कैसो यख अषि मन श्यो मरे % कह चिन्ता मन शद तुम्हार 
नारद कटी सनो हो राञ#कह बैठे कष कष्ट उपाऊ 
८ त्िवन मे नाहीं कोर एसो % दस्यो नन्दसुबन म जसा 
कत कह रजधानी रसी #% उपजी हुम कौ बात अना 
दिन दिन मथो पल बहुभारी # हम सष हतक कहत ठुम्हाध 
तव बोखो नृप मित बानी क यह नार हुम कहा बतानी 
दपि कहतहौ तम हित केरी % तदपि बराबर न।ह वह १५ 
॥ कौटि दलन मो सम मो पसा # जिनको दोस सुन मन त्रप्ति 


¢ कोटि कोटि भिनके रैग योधा % जीतसकै को जिनं क्षा 

तिन ॐ बल कह कृं उता % देतत्‌ निनकणे गल इरा | 
( ० रहत हार संदत खरी, कोटि मवनक्मं ।२। ग 
6 अति प्रचंड २दडवरः महा्र। रणएधीर ॥ ‰ 





ति 
ष्यः च ६६ कः ब्रज्बिलाप्च + # ( 
“ट सामत्त गज एकः, तिधुवन मामी इवलया। 
नामी मटन फो गने ॥ 
उ # यदप घता उपज ६ | (६२ { 





्‌ ताति स्वत हं उन कोनी ‰ बालक युनत होत बाह लाजा 
कमली कर यह बात बुमाः# मनकी उर खरक मिद 
| | दौर नारदघुनि हमसों ‰ कहत मूता वानी तमसा. 
‰ नपर सेना कहा पासं % नन्द सहित सदनाटं इलव ( 
(दर गन के चरण सदार % श्रौर प्रजा वरन. 25 वार 
{यहे बात मेरे मन आई तब एव शन वोले सपुकाई 
{जो. तुम ्रपनो गे संभारो #ता लानो अव हुम उन मरे ( 
¶त्रिष्वनमे को बलहि तुम्हारे # यहं काट १।न्‌ विधिधाम पधार 
# कुस आपने जिय यह जानी % नारद्‌ हितकी वाति बलान इ 
अव मा नहि गहर लगाई & मधरा मिहि तिहि भाति बुलाऊ 


दो० यहे शोच उर मै पखो, नाहं विचार कष श्रोर्‌ । 


9. 


क्‌, तिन्ह बुसादये, करत मनाह मनं दार ५ 
° कबं बिचारत दीयः श्राप चादं ध ब्रज्‌[ह । 


अ 


१ एनिसङुचतदैजीय, ्रजवापीपरयुखण स्ट ॥ 
९ 


०-२५-८८ 


जन्महिति परे टै असुरी % सातिं दिन ले वकी रंहे 
त | कृगासुरं बल गयो वद % सा एमाय खा १९ जाई 
# शकट तृणा षषी म मर # स्यालहि अ।र अमुर सहर 
शये प्रतिज्ञा करि करि जोई # रायो नहं जीवत्‌ फर कई # 
श्व उनको सहनदी. इलाञ # एसो कौ जिहि लेन पर 


(लाय नन्द सों कै इमाई % रयम रम सुन्दर दोउ भा 
5 5 5-553-33 3151 


श । ५८ 









भर भ च न नि ऋ चैर जे 
( रः तरजविलासं ६६७ श 
पुनि दनि अति रृफके मन माये @ देखन को मधुषु इतये { 
एसे. करि जब पै ह्यं एेर % बहूरो जियतः जान. नहिं पैहे 
र बिचार उर मँ उदयो तव अप्रं अष्टः बुलायो 


॥ ध ष १८“ र 
` वि १ 
‡ ८५ 


सनि अक्र मन प भय पयो % किहि कारण नृप बेगि बुलायों 
¢ आतुर गयो पैषरि पर धां # जाय र्ैवरिया खबर. जनाई 
(4 बसि महल. मेँ लीनो # स्व गवन सुफलकषुत कीनो. 


१ 


रो° कु इर कषु जिय धीरधरःगया चृपतिके प। 
¢ रख दख यख शाचबश्‌,उर त सत उसास् ८ 
सो° हाथ जोरि शिरनाय^नबेल्यो सम्भुखःरदयो । 
| लीनो हिम षैडाय, मरम कचन कटि कंस तव ॥ १ 
्रापहि ओर तदं कोड नाई % गोत्यो दप -पुफलकषत पा 
१ कहि ज मये नारद्‌ खषि बानी # सो सब. ककि प्रगट इखानी 
सुनि अष्कूर कहत सत्‌ तोकों % श्याम राम शालत उर मोकीं 
| 1 ज्यहिप्य्िबिधिञ्चवउनको मरा # यह्‌. कद दोष हृदय नहिं षार % 
¢ पटवः कारि नाहि ब्रन जे करे पति करि. नन्दहि स 8 
वल मोहन तुव तमय सहाये % तमाह सहत दृपरान बुलाये 
(सुन रणरूपि अगम अगाधा वरप फो देखन की साधा 
‡ काली. पीठ कमल. ले आये कतव ते ठप क मन म भाय | 
ति ५ सो बकषीस ईहे अब देह % हन के पचन. घनत ईत "६ 
यहः कटक उनको ते अवि भेद एु कोऊ जानि न .पें 
¢ एसे कहि जब कंसः सुनाया # तव अदूर ट धीरन आयो 
(९ मन मन कहत का यहि मावे # अदि अपनो कल बलव 
6 दो° कियो विचार अरर तव, कत छक मँ र। 
- तौ मरिमो मोदि यह-अवर्ही यादी यर॥१ 
5.5. 


व >> 3 पध 









यह किचारि मनमार्हियुफलकषुत व ल्योहरीषे ॥ 
मुन जपति नीके मन श्रान % धनि धनि नारद सत्य बखानी 1 
कदे शत्र हम कों पे दोऽ @ उपने नन्द्‌ भवन. म. क 
के बेगि रपति यह काना % हुम सरि शर कथन खि रजा ई 
गु तै आयघु जो करि पाः # भोर बेग तिहि व्रनदि. पट ह 
मुफलकषठुत यह कदी सयानी # तव ह्य। प सुनि यह्‌ बानी 
रिरि फिरि कहत दिये गखाई % प्रात बाले मारा दोर भाई ई 
षी निशितं यह मन कीनो & त॒ अकू विदा फरिदीनो ¢ 
ल सेन आलस मिय जानी % सेवा फरल लगी सव रानी { 
तरेक पलक लागी मपकाई % लसे सुपन वलगम्‌ कन्दाई 
काल सस्ति दोऽ देख हानो # भिभिकिर्नो भरम्यो ससकानो ( 
देस्यो जागि तहं नदिं दोड % क्षित मई रनी सव कोउ 
वृभन लगी सवै अङुलाई # कह भिभिके सपने गृपराई 


दो° महाराज भिमिके कहा, सपने अराज सकाय । 
॥ किये कको शोच अरति, जीमें रद्यो समाय ॥ 
सो° तव मनमें सककचाय, सहजहि रानिनसां फद्यो । 
मेद्‌ न मयो जनाय, मम शंका उर धकधक ॥ ¦ 
9] 


६८ ब्रजबिलाष += ~ ४ 
| सौर क्यो मानि दै नाहि, काल याहि रायो तिकट। 


ग 


सावधान प्रतिपल करये % जरह तद योधा सकल समये 
श्याम गुम भय पलक न लापे # भर॑तर॒ शोच. न प्रगटःजनपे 
जाग्यो राप संग सव नारी मह्‌ याम निशि युगतेभारी 
देठत कबहु उस्त  अङुलाई # गदां दात कबहु श्रगनाई 
रियली सों पथि पठे ‰ बार वार निशि सब्र भगे 


शोचत सव प्रातहि कह करिह % कोध मस्य नृप का शिर परिह % : 
> 9 5 5 35 


>> १2 नः "=> 2१393 


। -चशरः त्रजबिलास < ४६६ 
कही .धरीनिशि गणएकन बाकी % इक इक क्षण युग यह गति ताकी % 
कृत ब्रजहि धौ काहि पड % जास कहि रनँदपुवन गाङ | 








7 पटवो अक्रूरहि को जाई % स्ये बरन तें ठगि दोऽ माई 
इत  देस्यो -सपनो रदरई % बल मोहन कँ गये हिरः 
# ग्वाल बाल रोवत पिताहं # कहत श्यामतो अव बन नाहीं 
संगि. सेलत रदे हमरे # नि हेय कष्ट अत सिथार 
¢ दो° दत एक कोड आआयके यैग ले गये लिवाय। 
% वाहीके दोर गये, त्रजवासिन पिराय ॥ 
१ ० शअ्रतिग्याङुलर्नैदराय, युरमिः परे धरणी यनत। 
विवश यशोदा माय.श्यामविरहभ्याङ्लखरी ५ 
५ वयाद्ल नर नारी व्रन्ासी # पशु पती सब पम उदासी 
९ मवत गित धरणि इष पागे % अति अङुलाय नद्‌ तव जगे 
¢ धुकृधकात उर सवत मयनं जल # सृत ओग प्रसन लागे शीतस 
(ससक सुनत अति अतुरानी @ कह मरे पूत दरी 
९ नन्द्‌ नहीं कह भेद जनायो # श्यामाह लसि धीरन एर भ्रायो 
अति मभा रवि उगन न पायो & सूफलकषुत उत कंप इचायू | 
मुनतहि द्वारपाल उि धायो % सोबत ते अक्क जगायो 
¢ कृह्यो बेगि चलिये ` नपपासा # समभ मत्रि चल्यो उदा 
९ उदो. जपति दरी पायो # देत रिहते शिर नायो 
¢ ति आदर करि निकः इुलायो # सिरो पराव तृष तुरत भाया 
९ अदूर ` निज कर पिया # बहत छपा करि वचन सुनायो 
‰ व्याव नन्द महर छत 29 ‰ तुमसम ओर चतुर नाहं काठ 
6 दो° यख हर्य अक घन, हृदय गयो बिलखाय। 


नदिं जाय 
॥ अुरत्सजियमे पो वचन कही नद जाथ 


ॐ 


नि 
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रौ दीनो सहि चदाय, जाह वेगि रज दप कदय । ( 
प्रदह रोड माय, अविं बिंब न कीजिये ॥ ¢ 


, >, 5२) 


त्ब अभ्र क्यः करं जोरी % सुनहु देव बिनती छ मोरी 
बल मोहन प्राति दोऽ भैयी घन को जाथे चरावन गेया 
जो. उनको धसं नहिं पं % जति प्रभु यह॒वात सुनाऊं 
आज नन्द्‌ मृहबसिदं जाई % प्रातहि सै धावहुं दोऽ भाद 
एसे जब अक्रूर जनायो % कंस घात यहं मानि पयो 
शीश नायः तवः स्थचदि हाक्यो % पुफलकपुत बन सम्ब त्यो 
बहु ्रशंसि सव मरत इलये % चाणरादि सकल चलि धाये 
तिनपों क्यो सुनो सव वीय % ब्रनमें रहत ज नन्द धीर 


~ 


(4 


कियत बली ताप घत दोड #% राम्ष्ण जिन कटै सव कोऊ 
बहुत अष्ुर भरे उन मारेक्षैताते हं पे शत्रु हमरि 
उनको भे मधुषु इलायां & सुफलकषत फो लेन पर्या ई 
उत फो मति जानो तुम बेर पे महा कृटिनि वल भरे 
दो° रंमभूमि ततिं स्वो, चित्रं पिचिर वनाय। 
सावधान हैके तहां, रहौ मल्ञ सव जाय ॥ 
सो° ऊचो एक मचान, तहं थोर य॒न्दर सप ।£ 
जहां श्रषुरं परधान, बेट सव मेरे निकट ॥ 
योधा ओंर अनेफः बुलावो # सावधान करि सव॒ वैयवो 
तते ओर पौरे बाहर्‌ # रहे इुमलया गज तिहिगहर 
गसो. दार तीसरे जाई गस कठिन अति धष परै 
वहु भट ता रट रतवारी # शस शस भूरी बलत भारी 
एस सगृ श्ट सव . को ® जव आवि पे बालफ़ दोऽ % 
धुमः धनुष, उना चदवावो # उन्द कहौ यह धनुष उड 5 
3 38 ८ धधध८ ५८९५ 
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जव ३ धनुष उदरे नाहीं # पेरिलेहु उनको तिहि यरी 
ताही र मारं दोऽ लीयो % मीतरलोँ आवन नरि दीभ्यो 
जो कदापि हवति चलि अवं % तो गजते वन नहि पे | 





डरो गजं फे व्रण रदा & ठुमको राखत अविं जना 
जो चल बल करि वचि अ # रभमि आवन नहिं प 
तां सव मल्ल मार उन लेह्‌ मो समीप आवन नहिंदेह 
¢ दो ° टोरहि ठोर सजायके, सजग रहौ इहि मौत । 
# जिदहिंतिहि बिधि मायौ उन्दै नहीं दूसरी बात ॥ 
#-सो° सन सन मोज वदाय, एसो आयम दे सबन। 


$ न % 


॥ गया सदन पराय, एनहू क्था अकर का ॥ 
# सुफलकषुत मन शोच अपार है नृप कष बडो हत्यार 
९.म॑त्र कियो मिलि मेरे साथा % पठयो मोहिं लेन त्रजनाथा 
कैसे आनि देढं मँ जाई मो देखत मार दोर भां 
& नगर निकसि स्थ शीन्ं गदो % पसो बिचार हृदय अति गाद 
९ गज रष्टिक चाणूर समिर % आयो नीरं लोचनन दरिके 
{अति भालक बलराम कम्दाई # कटा कं कष नाह वसां # 
त मोहिं मारि अरु बन्दि करव # यह विचार करि खन चलापि 
# एनि एनि डष्ण हदय मे व्यवे % चलत फिरत कष्ट नि नदि भावे 
परथ पाल सव॒ अतय्यामी # सुफलकष्ुत मन पूरण कम्‌ 
४ सुमिरत कृष्ण हदय यह आई # े श्रीपति प्रस त्ररवन रई 
 छ्मसिल जगत के कारण कत्त # उत्पति पालन अर संह 
भरपिमार रारन अवतार को जाने. गुण रूप्‌ अपारा 
दो ° धन्य कंस जिन्‌ मोहि त्रन्‌, पठया लेन गोपाल) 
६ जाय रूप वह देखि, निगम नेति दलाल ॥ 4 
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¢ सो०.यह्‌ विचार उर आन, रथ ह्यो. अकर तद । 

भयो शकुन शुमवान, गृगगणए श्राये दाध्िनि ॥ 
दहिने देति गन. री माला % सुफलकृषुत उर हप विशाला 
£ कहत भान श्न शङ्ुनन नाई % न भरि मिलिद प्रथु एुषदा ( 
८ श्याम पुमगतन परम सुहावन % हृटुबदन अयताप नशावन ह 
। त्रिभेग किये गोप्ता % सारसहू्‌ ते नयन | 
मोर श इरडल वनमाला % कटि कनी पट पीत धिशाला; 
#तव चंदन फी सोर बनाये ‰ नख्वर वेप मनोन लजाये 
किदे गेयन के रग उदे # ालनमध्य महादमि बे 
4 सो दरशन लसि हव सनाथा % धरं जायं चरणपर माथा! 
% जे शुभ चरण पितामह ष्यावे % महिमा जिनकी वेद कता 
जिन करएन कमतापति मानी % शं धरो शिर जिनको पानी 
¢ सनकादिक नारद यश गरे % जिन चरणन योगी चित दय 
) षति निनकी माद न पाईं % हारि मानि निज पीठ नपाई 
. द° राला शाप मोचन कन, हरन मृक्र उरपर्‌ । 
 _ आज दलि ते चरण, सकल सुसनी सीर ॥ 
| मो अस्ण केज केरग, शंकितश्रंकुश कुलिशध्वञ। 
` गप्रवालक्न संग, गोचारत घन पराह ॥ 
परं -जाय चरण एर जनं & नन - उटाय भेटि तवी 
6 रपा उ आनद पपन $ गन शत्तफि तनूरुह रेरे 
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% हरं अनुराग मखो उर मादी रही देहकी सुधि दहु नाहीं 
% साभि भई गोडुल नहिं पायो # नहिं जानत को छँ कँ आयो ‰ 
विन पठंयो कह बात न जानी % र बराहनकी पुति रृतानी 
¢ भयो हषं उर प्रेमं विशाला # दशं दिशि परण ` गोपाला 
ह हरे अंतयामी - स॒ जानी # भेक्तबद्ल है जिनकी बानी 

भक्कभाव करि जो कोह आवें % मिलत तिन्ह निं बिलम लगा 


द्‌ा< ष्वा सग इन्दा पन, चारत धह दुजान। | 
` चलं हरष हलधर सहत, भक्कहत जय जान्‌ ॥ | 
[< यद्ुन पार्‌ कर्‌ गायः, मर गावत हरष इर ।| 
४ ` . गायन ठहां मगायः लागे गो दोहन करन ॥६ 
‡ गायन दहन लगे सब ग्वाला % श्राप दुहत भये नैदलाला 
भङ्ग हेत यह रुख उपजायो % तहां दस्श सुफलकुत पायो 
- % रहि न समयो रथपर ुसम्याङ्ल उतरिपसो भूपरं अति आल. 
45 मयो. मनोरथ मनफो मायो % दौरि श्याम चरणन शिर नायो 
£ पलकंगात लोचन जल धार % हृदय परम॒ आनंद अपारा 
 छृासिन्धुं करि शपा उदयो # भङ्ग हेतु. मिलि करठ लगायो 
# मयो एव सो सोई जनि % ब्रनवापती शिदिमाति वसाने 
अभर, चिति मन कीनो % तैपिय मति दरश हरि दीनो 
मधुर बचन श्रवणन .सुसदाईं # एनि पुनि पूत ईवर कन्दाई { 
स्मानन चार निरि युखकारी % तव बोस्यो अक्रूर .संभारी 
शल नाथ अब द्रया निहारी % दैत्य दलन ` मक्कन हितकारी 
मेदहि मेद॒ कंस की बानी # सुफलकषुत सब्‌ भग वखानी 
द° सनत वचन्‌ अक्र क, भुषंकनिं त्रजचन्द | 
प्रि युजा भू मारकी, टार अररनिकन्द॥ 














मिनित 
0 क कठः ्रजवरिलास ह 
४ .सो° मिते राम एति आय, प्रम्‌ प्रीति अरर स्‌।। 
उर अनिद न समाय, वादेव दो निरखि ॥ 
कहि कटि उठत इहै नैदसलाला % हमहिं इलायो कंप शाला > 
सेवे फरो अदूर पठाये % कादिदिहिं करि थति कृषा गाये ¢ / 
पुनतहि भये चरित सथ बाला # कहा कहत द मदन गोपाला 
भे पेम वश मति अङ्लानी % भरि ्रायो नैनन म पनी 
| निरसि सबनको शख सुखदानी % तव बोले करि श्याम सयानी 
चल कादि देखि तेप कंसा % मति आनौ जियमें कह संसा 
यह्‌ फदि चले हरि ब्रजवालन्‌ # कद्र हप कषु संशय गान्‌ 
अति कोमल बलराम कन्दा देसि सीने अकू उरई ध 
8 मुमनहु ते हस्वे सुखदनियां % दोर लसत सफलकुत कनियां 
ग्बाल सकल लीनो रथ डोरी % पैव आय सकल बनसोरी ( 
ससि दत रनसोग चकन % कंस दूत सुमि नन्द सकाने¶ 
सपनो स॒णुभि शोच उर चायो ® मन मन कहत कहा धौ अयो 4 
¢ द° तुर उदि ्ागे चलते; तेन नन्द्‌ उपनन्द ।{ 
८ _ देखन धाय धरन, सुनत्‌ नारि नररन्द॥( 
सो° श्यामराम्‌ उरलाय, स्यंदनतजिटुफलकष्ुदन। 












) 


( आवत लसिरनँदराय, भगे हरष विस्मय विवश ॥ 
(सादर तिनको शीश॒ नवाय % दशल प्रभ करि गृह से थये 
चरण धोय बैठक शुम दीनी % विबिधभांतिमोजन षिधि कीनी 
0 होत नहिं नेक नियारे % मनँ लार उनहिं प्रतिप ‡ 
तव अगर संग ले दोऽ % भोजन क्रियो लसत सव कोठ 
¢ ६९ इत उत फेरत नहिं आसं % सव बरनलोग मनर्हिमन मासँ 
पठे अचे तव पान सवये % द्र सहित परग कैडये ( 
शिनि कनिपन्धिन 
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५ पुने कोरि नन्द यो भास्यो % कहा छपा करि पग इत र्यो 

तप एसे अकर ` घुनायो % बल मोहन को दृपहि इलायो £ 

¢ तुमको कद्यो संग तै अवरे % एनि सनि शण मेसन भं 
सद्षण अरु ऊषर कन्हैया # मिलिगये अक्ररहि दोऽ भेया ¢ 

# देखन को अभिलाष जनायो % ताते केहि प्रत बलायो 

# ब्रन के लोग सनत यह बानी # भये चकित सुधि इद्धि धिरिनी 

रो ° चकितनन्द यशुमतिचकित,मनदीमन्ङुलात। 

#† हरि हलधर कासन द्‌, सवे बुलावतं जात॥ 

# सो० माया रहित अुङुन्द, योग भियोग जके नही! 

# सदा एक आनन्द, अबिगति अरबिनाशी एष ॥ 

# प्रमभक्र की कट उर लाजा # कीनो चह भूमिषु काना ¦ 





जाते नहिं काहू तन रित % बालत नदी नैन नहिं फ 
मनु पहिचान कबहकी नादं # लसि लसि सव रपत मनमाही 
हरि स॒फलकसुतसों मन लायो # यह कहत रप हमाहं बुलायौ 
हती साध हमं मन मादी % कबहु तृपति बोसयो क्यं ना 
¢ हति दसि रेते कदत एररी % यहं सुनिकिकिलसकल नर्‌ नारी 
5 श्याम नहीं कषु मनम आने % भये नेह तमि हुत शिनं 
कृति परस्पर तिय अछुलाई % किते आयो यह इद्‌ 
महार अकू नाम को जहे प्रात लिवाय श्याम कम्‌ 
जान कदत या संग कन्दा छकेते भरण. रहण माई 
विसि बचन शोचति सव ठी # नहं विचित्र चत्र सिसि काट 
ञजम हम संग तहरे जैद % मलीभाति टेप देखन _ पट ॥) 
रो° लैर ठैर रेसी दशा, कहत न आवत १ ।४ 
वहीश्यामवि्नभ्यथा, दरत उर्भग जल ग॑न्‌ ॥ 
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| निनिन्द 
¢ ५०६ क्रिः त्रनविलास < ५ 


» सो° पिरत विकल सब माल, प्त एकि एकप । 
६. चलन कहतर्नैदलाल, मनमलीन म्याकुल सये॥ 
ब्रन लोग िकंल सथ देस #% त॒ अक्रूर सवनि परततं ‰ 
चिन्ता मतिहि कयो मनमाहीं # इनको कषर श्र इ नादा 
¢ मलन धष पुप्तके काना % मधुपुर इनहिं इलया रजा 
ग्याुल महरि यशोमति धार # आद्र परी चरण पर ` थाई 
# सुफलकष्त मे दाति दमदार % सनौ शपा .करि विनय हमारी 
संतन धाम पसम उपकारी % सुनियत कीरति वदी तिहारी ¢ 
वदे दसन म यह प्रतिपा रम श्याम प्राएनते प्यरि { 
धुप तोर कह जानै वारे टन क्व देखे प्रक्न असारे 
राजसभा को यहं ऊह जाने % कव इन वृपलुंहार पहिचान 
गजञ्ंश अपनो सव॒ लीमे #% ओरं कहो वर अधिके दीजे ` 
नाह नंद उपनन्दहि रेके मे कह करं `युतनको दैक 
हे ` अक्रूर ठ्दारो नामा % नगर कदा लखन को कामा हं 
दो° कहा धटुष यह दख, बालक अति अज्ञान 
_ कियो चृपति कड कपट यह, परतमोद यों जान्‌॥ 
सा° ९8 नदं ह जान, मं निधनी कर श्याम धन ॥ 
6 _ रेह कंस व प्रान, को जीये नंदनन्द्‌ बिन ॥! 
कहत विलति हरितो दुल भारी % क्यों मोहन मम बोह विसारी 
१ इतित जानि अपनी महतारी # मुए जाह न मेँ विहारी 
¢ य अकर्‌ करू रेत रेकं # आये तहं लेन सथ सिक 
तिरी भदे कस गति आई #& यह धों पिना कहा वना 
कै मोसी मात महर सों ताता # कहत रहत्ण षण दोर भाता 
4१ एस जान कदत दो प्यारे केसे रिरे. परए दमि १ 



















पिनि नि 
¶_ _ __ _ टः बनविलाप "< _ ५०७ 
बसि देसी जिय मति धारो & मधुर मे कह कान तिहरे 

निरति रूप यशुमति अला % व्याकुल परी भरणि पुरणं 

कदि अव तेवै प्राण कनदैया द्वै कै निर तत द मेया 
| ४ क्यों अक्र गोङ्लहि आयो मेरे प्राण लेन फो धयो 
नाम अक्रूर शण कूर तमार # करि सूनो भवन हमार 
- सेवत बदन रोहिणी मेया % ब्रनके जीवन ये दोउ भैया 
द° मये निर अक्रूर मिल, घट्‌ आवृत नार । 
¢ कहा कँ कसोंक्ह कौ राखे गहि बाहि॥ 
4 सो° अति भ्याङुल व्रजाम, जहा तहां बिलखी कद । 
चलनं चहत घनश्याम, धकं रदषसप्राणतन॥ 
कर वह सुख दर्कि रग सजनी & विवि बिलास शरदकी रजनी 
 हरिषुख शशि शीतल एषकारी # चतचकोर लसि रहत युखारी 
® कृ वह घुल्दर हरिर शं # पियत अधर रस मन न अधाहीं 
† जग उपहास स्यो जिदि लागी % छल अभिमान लान सव त्यागी 
व्यो बहत सो हमसों आली # की कृटिन विधि कए कुषाली 
कटं ससी रिरि कं एसे मि अव मिलित नेसे 
# कटि बहृरि दात ईसि कवी # लागत परम । ई वि भ्वी 
क्िहानल अग्निहुते ताती % विहत सयाम पार आत ची 
8 -यायहि सखी नागरी नारी # जरत विरह इर अमित प्रवा 
& जव सषि रेसो इव प्राना # निशि दिन ९९२१ समाना 
एक कहत कते हरि जेर # यशुमति ^ ९।३ न न | 
कह करि है अग्र हमारो # किणे करि एुल निज का 
¢ ह° हमतजि हरि नदिं जाई माः (1 


4 


कीः 
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2 
0५० नताय ह 
¢ सौ° धो तनक जीर, छनि ताकी बानी सबन । 
सो जने यह पीर, जो रग राती श्याम के ॥ 
कृत नन्द उपनन्द विचारा & कस्य कहा कोन उपचा 
करो जनि कह रेप यन मादीं % रृपश्नायघु मेयो नहिं जही 
ति बालक बलराम कन्हे % भये ` शोचबश अव नंद ¢ 
त्व बोदयो यक गोप एनो @ प्रु प्रभाव उर राधि सयानो 
कृहत कि मो मन मे यह अगि % सोई कथे जो श्यामि मवि 
इनको बालक करि मति जानो #% करिगये ग्गं सोई प्रमानो 


धि व > न 


ये कता हा सही के मार उतारनहार मही के 
जिन गिरिफर परिवनदिश्वायो # बहरि हमे वेर दिखायो 1 
जाहि गयो भुयति शिरनाई % स्यायो नायि कालिञ्रहि जाई 
कृरणाधाम देसि प्रभुताई % करतिहते सव तमि बडाई 
कहा कंस ताको भय मन % इनकी महिमा येदी नर्न 
कतक पूनृष हरि ठत चद # देत नी कंस सुस पेदे | 
५ दो° जो इरि दैक कपट तो, सव समरथ गोप्रल । | 
6 _ इरि हलधर भया उम, ये कालक कल ॥ 
सी हरषे स अहीर, हरि प्रताप उरमं सष्टुमिः। 
सय लायक वल्बीर, धीर धरो यह जानि फ ॥{ 
बार बार यशुमति अछलाई % कंटत रहौ सुत वकन्दाई 
अबरीं तात बहुत तुम वारे % मथुरा वसत मल्ल हतये 
ु कयो दलराम कदत ठम नाहीं % तुम भरन लाल मात मरि नाही 
५ कहत राम सुन यशुमति मेया तू मति वारो जान कन्दैया 
मतिहि केस भय व्याड होर % एक मरोसो हरो मोही ५ 


$ परयमहि वक्री कट करि आईं % अतिरि प्व श्िषङुष लपश्ई म 
शनन ०८० 





् सिनिलछनिनैनेनिः 
च -छक्र-बजविलास ब ५०६ ५ 
चारदि दिनफ़े तिं बन््ाई # तो देखत द ताहि नई ५ 
शकट तृणात्रत वत्स अन्याई # अघ अणि केशी दखदाई 
( एकि पल मँ सफ़ल दारि % भरिषनलते सष सखा उषारे 
गोवद्धन जिन कृसर धाल्लो ‰ महाप्रलयको जल सष धस 
6 हरि सम बली ओर कोऽ नारीं % तू मत शोच करै मन मही 
० हम बालङ़ कह तुमहिं सिख & धीर धे हम रिरि तन अप 


दो° घुनि ४ गोपालक, उर आयो अवरोहि! 
जो कु ऊर सो सत्यप्रभु, यावत है सव सोहि ॥ है 


1 
¢ ° कृद्यो नद तप्मायःये ते जही संग हरि। 
धचुष यज्ञ दिखराय, लं एद तरति बहुरि ॥ 
श्रथ मथ॒रागमनलीला ॥ 
| 


रेसेहि सको रात श्हानी मयो रत चिरिया चचहानी { 
महर कहो सब गोप इलाईं # दधि प्रत भार सज। हु जा ॥ 
नृपति. भट हित करो संजोई # हि संग चला सव॒ कराई 
ग्वाल सला यह हनि अङ्कलाने # चहत याम मधृषुर्‌ [नज जानं 
परो शोर बन घर जह ताह # दर इत देखनफो सव धद 
6 सजत ग्बाल चलषे को साजा # गया फिरति ` दुहन ॐ कजा 
कृह्यो श्याम अक्ूरहि तवहीं # नतह तात हरत य अनी 
सफलक्षत आयम जघ पायो #% सदित सकच स्वह पलनायो 
परफलकपुत्‌, ठिग दोउ भाई % होत नही न्यार्‌ कृं रर 
देखतदहीं यशमति दमद्धलानी ॐ परी धरणे बिलपातं विलतलानी # 
विकल कहति मोहिं तजो दुलारे # जात क &न। वरन प्या 


बल्ल कन्हाई 
कर ठगो लाईकैमाहं भर च 
ण न 0 क 


१६ ४ 3 वनविलात €, ४ 

{ तीय पतक इमियै, ह हे म बाल 1 
| | विर समयकी लङटिया, मरं मदनगापाल ॥ 
¢ सो देखह मनि विचारः लाम कृष याम दष्ट । 
रः दियो धरम इर्‌ डर, कृ मये इत आयक ॥ 
( चलत जात चितवत ब्रजनारी ‰ भिरह किकिल तन सुरति मिसारी 

जर तर चित्र लिसीसी उदी # नैनन नीर नदी जिमि वादी ( 

ए लगत निमेष कूल दोऽ नादी % ममति नाव पुती ता मादी 

( 


. ह (निरि १.73 ॥। 















¢ उध खास समीर सकरोरत चित्र कपोल तीरतः तोर 
# काजल की कवी किये तः ® अधर कपोल उरन चल पट 
रहे जँ तद पथिक जकेते % चरण दस्त व उचन केत ई 
४ श्याम विरह व्याकुल बरनाला % नीर दीन जिमि मीन विदाला 
9 सूसत अधर वदन मुरमाने # जु हिमपरस कमल ुम्दिलाने ८ 
® कहति प्रसर वचन अधीरा % गदगद कवन दत टगनीरा $ 
{९ जीवन धन प्राणन को प्यार स्यि नत अकू हमारो 
नहं ससी अष कने सोई # जातिं बहुरि शूल नरि चे 
गये द्र रथ छो न नेद % पुनि परे पथितायो रै 
! दो° परिहरि यश अशा जियन लज प॑चकी कान। 
¢. करिये षिनतीश्याम सौः ससी समय पटिचान्‌। 
¢ सो चनी हेय सी दोय, पाय परसि हरि रासिये 1८ 
¢ नातर्‌ मरिद रोय, समयं चूक उर शालि ॥ 
भूच अन्तर्यामी शुखदानी # पिरह मकल गोपीजन जानी 
¢ चितये नयन कमलदल लोचन # सफल शोच संताप विमोचन 
शु युपकराने ठगो उरी % श्याम ठगी सव व्रनक्ी नारी ९ 


4 रहगई चितवत वचन न आयो % चदे श्याम एथ अवसर पायें 
न म १ भव पो 


॥ 


कनि 
| | ४ क, बरजविलास श्वः ५४११ | 
ॐ हरक नाम सुमिरि मनमादीं चदे अक्रूर. ठुर्त तादी 
देखत महरि यशोमति धार पुत्र पुत्र कहि मे लगाई 
मोहन ने देसि - इत तेह % दिहुत लाल मेः महिं दहो 
रखह तात बोध करि मेया % बहुरो चद बिमान कन्हैया 
लेह निहार जन्म को सेर बहू जन मे होत भध 
# यह कहि माल सनको फेरे % अपनी गाय जाय सव | 
























पते कटि यशुमति ्रिलारै % क्षिय यत इहु प्रण न जाई 
परिलपति विकल राम महता % अति ग्याङल सब ब्रनकी नाप 


४ दो ° खि दूषित ्रजलोग स, ओर यशोदा माय! 
६ तवहरिकटियद ख दियो,बहरिमिरलेगे भाय॥ 
१ सोर धरणी के हितकारि, मधुरातन चितये बहुरि! 
कलयो दृगन सनकारिः रथरछकन ` अकृता ॥ 
#वार वार यशुदा यों भासे कोठ चलत गुपालहि शते 
8 सुफलकसुत मैरी भयो आ # हे प्राण धन बल कन्हाई 
हह कंस पह गोधन सारो # ढैकरि मोहिं कन्ध म दे 
रेरेह दस श्याम समभागे # तेलहिं मों सथननकफे भगे 
{ यह कटि महि लोप अड्लानी % अति ई दुसित नैद्की रनी 
¢ गोपीजन मिरहानल उदी रद गई प वियोगिनि दी 
 जििहषदिनिगणनीरिहीना & रिह परकश षि १ दीना ( 
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ौ श्याम बिरलपषएक्षणढुहिलानी # बहर मिलन कठिन जिष जानी 
ई बलवुभिथकरितक्षेतनललोचन %& चलि नहिं सरी ही मद मोचन 
डे सों सव गईं विहाला ४ तज तजि गवन कि गोपाला ! 
% ते गये मधु अकर निकर @ माली व्यो सुब दीन विहा ८ 
देत ङी थी कलाई % जलग श्रि दृ १ आर 


^> 


की 
८ कक > 


ननदित, 
५१२ ` ऋचः पजविसतास (€ 


दो° मये ओओोट जब रणन तै, मृच्छ परी विलसाय। 
कहति गयो रथट्रिश्रक, ध्रूरि न परति लसाय ॥ 
सो° कहा करे ्रज जाय, मन हरि तं गयो सवरशो ।‡ 
परत न श्रमे पाय, पाहीं लोचन लखत ॥ 
दन गकिल रहार माती % भई न एवन संग उडिजाती ¢ 
¦ रह्‌ नहीं बरिधाता वानी % जाती चरणएकमल लपटानी 
१ नदीं यक रथको अङ्ञा % जातीं चली तहां लगि संगा 
विद्रे आज श्याम पुषराशी क्ता परतीते हगनफौ नाशी 
उ नहि गये श्याम संग लगे % दृष्ठ मयी नहिं मये शरमगे 
रिक प्रेमफे जगत परवामे % रूपलालची सयकोर जनिं ( 
सो. कनी कह इन नहि कीनी # व्यथा मनकी चवि हरि लीनी 
धनि धनि मीन प्रीतिपय साये # साते ये नयन हमारे कमि ९ 
अव ये शृज्त सहित जिय शोचत % उपमगिऽमणि मरिभरि जलमोचत 
हरि षिन अरय लिये व्रज सूनो % समव चूक सिय दव दनो ( 
भद अजान रवै नमा & काट चतत गयो सथ नादी ह 
वृथा लाज कारे काज बिगाखो % स्यो इसह विरहा इख भाल # 


् 


५ 
¢ 
दा या त्रत प्तय सव, दाष यशोदाहे रीन 
¢ 
९ 
१ 
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तै भाई सब नैर ग्रह, कृश तन बदन मलीन ॥ 
सो. त्रजविय परमउदासटरिषिन्ुख संपति सपन्‌। ( 

रद प्राण इहि ्ास्‌, श्याम कटय मिलि वहरि॥ ( 
सगण्ग विकल जहां तद बोल र गाय पस रँभत सव डते 
तर १९ पषठव, दछम्दिलानी % भेजकी दशा न परति सानी 
पस नन्दं गोपन सग. रेके & बजबसिन को धीरन 
रठसता हर  -सुसदाहई # दरशन लागि चले सव धा 
तननि ०९०0५८५ 


ऋ भ 
ऋः तजविलास १५१३ 
उत अनू शोच मनमादीं & कियो काज मेँ. नीको नाहीं 
| ब्ल मोहन भैया दोउ बारे % अरति कोमल नवनीः पिये 





करिफै जननी जनक दवार % व्याह्ूल स्मै घोष की नारी 
मै से जात कंस पे तिनकोक्षमो देखत मगो हनको 
धृक धृक धृक छुषुद्धि यद्‌ मेरी % जाह सिवाय हन्द ब्रज फेरी 
कंस आज मि भर मोही % हरिको नाय देहं नदिं आदीं 
यहि अन्तर यमुना नियं % उदो कियो तहां स्थ जाई 
ञन्तयामी हरिः भगवाना # भक्क हदय संशय पाेवाना | 


९ रो° भूख लभी तव हर्‌ करय हम कतड दह । 
॥ ` करि य्या अस्तां एनः रातठुमह ₹& लह ॥ 
४ सो° भुततवचन शु कान, सृफ़लकषठतशनि ठत । 
क मेवा पकवान, मोजन हहं भेयन दिय ॥ 
आप स्नान कएल मन दीनो % युना पेठ संकलप कीनो 
जही शीश नीर म उसो # तव अचरज इक भाव नह 
रम हृष्॒ रथ . पर ॒सलदाई # जल भात शोभित दोर भाई 
चकित भयो जलते शिर काट्थौ % देखो स्थ बाहर सा गह्धो ¶ 
बहे बृढ सलिल म पेस्यो # वइ १९ तहा प्य देख्यो | 
(क्षण जलम षण प्रगट निहार # एन एनिः संभ्रम बुद्धि विचार 
सप्र किध जाभ्रत यहं दई कषम मतिम भ्रमं कोई ( 
५४ परौ जलमे रथ की दाया के धों यह हरि क क्‌ माया ( 
९ भयो बिकल मति धिरक नादी # देखन लग्या चह जलमादी 
£ जब अक्रूर बहुत अलायो % निज खर्प तह सथाम दिखायो १ 
देवत भयो तक्ष जलमाह # सकृत देव ठह हरि परी ! 
स्वति करत चरण चित दानं # नमित . कैथ कर संपुट कने 
क 


किक 1 
चप) 


४ दो. ५१ सदलमिनदत,जगमाल्यतियः जगमगज्योति रष 

¢ ` श्वेतचरण पट पीत त, राजत हलधर ₹प्‌॥ 

स= नवनीरद तनश्याम, पीतवास सावस्यनिध । 
यज प्रलंव अमिराम, शेष त्रंक रि सद्य ॥ 

चार अरुष पंकज दल तना & चितवन चारं चारं चट वेना । 

चारु तिलकं दर भार विरजे % चारं टिल इन्तल दवि चाने 

| वार तिलक ` नासिका हाई चार कपोल अधर अरुणाई 
नदः रण चिड दीवा चार प विहन चवि सीव ( 


॥ 

१ ठर िशाल श्री चिह विरज % उदर युधर रेमावति रजं 
नामि मीर षीण कटि देथ्‌ # पुन विशाल बर चारं सवेश 
लंघ्‌ गु अति चार्‌ हाई ¢ पदकमलन नल शशि्वि लाई 
तख शिख अनुपम रूप षि  दिव्यामरण सकल र्गा 

कंखल शुषः जयित मणिमाला ‰ सुक्रमाल बनमाल विशाला 


ह "1 


[प पीताष्वर कपि # कोसतुममणि अगन कर वधे 


< 14 
वु 


कृर पवन प्रका रतै % शेख चक्र गदा प्र भिर 
सिक अति शुतिकापै % मणिन जित्‌ तूपएर चषि भारी 


8, 


द° नन्द परुनेदादिकन तै, दिव्य पारषदं आ । 


> < 
थ 


) 


र 4८ 


(क ~ 


कए जेरे ठा वै परिचय के माहि 
सोर ठी जरे हथ, माया नज मावा सहित । 


. भङ्क भङ् साथ, अंबरीष प्रहलाद बसि ॥ 
शिव भरनसहित शिब अर बानी & सनकादिक नारद्‌ अर्‌ क्रानी 
मन सहित हषर भते कर जा? घै तष तेते 
चन्र द्वेः वरण दिगपाला % मडु विश्वकप धमे यम काला / 

वेदन कृत चरण धरि माथा % भावत प सकल श 
छ द्‌ सकल श॒णएगाथा 


त्र ८८9५6८५० च 4 5 5 


मनिनितयतचिनिभर 
चर मजविलाप इ ५१५५ 


जलम लसि - अकू भलान्यो % ष्ण प्रभाव प्रगट सव नान्यो ¢ 
चिन्ता सकल चित्ती नाशी #% जान्यो इष्ण ब्रह्य अषिनाशी ( 





व 


( > 22: 


मोहिं रपा करि दशैन दीनो % तर प्राम सुफलकटत कीनो 

अति आनंद वद्यो मनमाहीं # अस्तुति कन लम्पो तिदिदीं 
धन्य धन्य प्रयु अंतयामी % नारायण भिवन के स्वामी 
सकल विश्व तुमहीं विस्तारो #% बिखरूप है रूप ॒दष्हार 
निं निर्विकार अविनाशी # लीला सरन युएनकी रशी 


| तुम सब. देवन के देवा जानै कन दष्हारो भेव 


। = 


च॑° को जन तुष्हगे भेव हरि तुम सकल देवमयी प्रमो । 
अआदिकारण सबहिके तुम विश्च सव तुम्हरो भि ॥ 
नाग नर सुर्‌ अघर अग जग दास सब तुम्हरो हरी । 

एति माया सब तुम्हार जाहि तुम ज्यहि षिधि करी॥ ` 
योग यन्न अनेकं कर्मन करि ठुम्दै सब ध्याव्दीं। 
जेते जाको भाव तैसो ठमहिं ते फल पावही ॥ 
अति अगाध अपार ठम गति पार काहू नहिं लद्यो। 
शम्भु शेष गणेश बिधना . नेति निगमनहू को ॥ 
$ म्हि धरि विश्िध तन तुम चरित अ्ुत विस्तरे । 
मच्छ कच्छ बराह बु ह वेद गिरि तुम उद्धर ॥ 
। होय नरहरि भक्त प्रण करि शरण हित बामन भय। 
भृरु्वशमणि अभिराम ततु धरि मानमय क्षत्री ये ॥ 
| रम रूप निपात रावण अर्‌ बिभीषण नृप क्रियो । 
कैसथ्ररि यदुबंशमभूषण ष्ण बएु चवि निधे लिया ॥ 
‰ वोधराय दयाल कलकि हिंसादि कम न भावं । 
¢ निःकलंक मलेच्छहा दश रप शति तव गावं ॥ 


प अनन्तं प्रच, ६ अजन्‌ 8) † 
१ 


जाः क व वा व वाः व वा था का 


>+ > 291 


(जन्‌ ५१६ चः अनविलास 
( 
( 








यीं श्रस्ुति शकूर करिः नायो पदपर शाश ॥ 
° तबि श्याम यखदाय, भ॑ तरदित जलत भयं । 
निकखो श्रतिश्रङ्ुलाय, तव जलते अक्रूर एने। 


लसी ष्ण की जव प्रथतां % वटुबो हषं अति उर न समाई 
भरते नेम न कट कहि जाई # मगन ध्यान वलराम कन्हाई 
हूर करण समरथ मगवाना % नार्हिन इन समान कोठ आना 
चस्यो हाकि रथ तव रपद % नद उपनंद भिज्ञ तहं थाई 
( ह्रिं अग्रह वमत जादी % करि सयान मन मन युसकादीं 
कही तात तुम अ दपने % प्रथमाहं कषर वहते पुरानं 
कटौ साच हमं सोई वानी % तप॒ अस्ति अक्रूर वसानी 
ध्य धरस्य प्रु धनि श्रीकंता % रुएन अगाध अनादि नन्ता 
निगम नेति कहि जाहि वसाने % सहसानन नित नव्गुण गने 
करिके शपा जान निज दासा % दियो दरण संशय सव नासा 
दो° अव ्वहिंम्रयुवूमत कहा, तुम व्रियुवनके नाथ । 
. कतां हतां जगत के, सकल ठेग्दारे हाथ ॥ 
साः कहा वबषय कस, कदा मन्ञ कट्‌ कुचलया 
. अव करिये निरस, वेग नाथ एसे सलन॥ 


न मह्न पृफलकषुत. वाना # मये प्रसन्न भङ्ग युखदानी 
जात्‌ चस रथपर्‌ द्र माई # सन्त रषि मधप्री अद्‌ 


कृहत मनहिं मन यह अविनाशी & पूरणब्रह्य सकल रुणएरशी 
| (ध कृप भेदी पसंशा क्षये करिहै ताको निरंश 


०८८००२५२ 


< << 


रणि किरण महलन विद्य % जगमगात नमं एंदसताई 

अकूपह दमत  धनश्यामा # कियत है मधुपुरी ये नामा 

पणन हनत रहत हे भादी ैदेख्यो आज दगन तैं तादी 
3355, 


2 , > 5 व 


~> 


८0 ५ 
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(३३ 
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"9.2. 2 चनन चैलनें 
चै" बजबिलास ड ५१७ 


1 
कंचन कोटि कगूर सो % कै मनहुं मदन मन मे 


वन्‌ उपवन पुरक चहं पाहीं % अति भावत मरे मनमाहीं 
लसि लसि हरि मथुराकी शोमा % पुनि एनिएुलकितकरिमनलोभा 
तहां जन्म जिय मेँ करि जाने # तातं अभिक हमं उर माने 
बाजति नोषति रपति इुवाग % होत शब्द परियाल दाय 
सुने सुनि मन आनंद बद % नगर शोर सुनि रुचि उपने 
कृनकसचित णिजपि थी % पल नष अति ठचि रतैगापी 


दो° घ्वजपताकतोरण कलश,जह पह ललितवितान। 
युका भार्‌ भलमल, क कर सक बलान ॥ 

सो ° निरखि निरखि दषोत, मन मोहन अकर को । 
बतहि देखापत जात, ललित लाल करपल्ञवन्‌॥ 
कह अक्रूर सुनहु मजनाथा % भदै आजु मधुपुरी सनाथा 
तुमहिं भिलोकि बिगजति एेसी % पति आगम तिय सोहति जेसी 
कसी कोट कटि किंकिणि मानो % उपवन वसन निवि जानौ 
न्दर चित्र षिचित्र सुहाये % जसु भूषण रचि रग बनये 

जरै त बिथ षाजने बाजे # मनहं चरण त्रएुर धनि सजं 
धामन धजा बिशिजतर जिमि % संभ्रम गति अञ्चलचञ्चल तिमि 
उच अटन पटक्रतु छबि चाज % जञ उर आनद उरमगि विरजे 
:# मूली अति ` सुख संगरमताते % प्रगे कनकं कलश इच्‌ जतं 
५ मोखा र दवी दाय % लागे दिद्ुम लिश करिवारा 
मनहुं दुम्हारे दर्शन लागी % नयनन रह निमेषन त्यर्भ 
यक्ना मालर सिरकि विराजं % हसते मनो आनंदन सानं 
जगमगि ज्योति री चि मूली # जसु ठम परथ निहा भ्रूली 


¢ दो° नीके दरि अवलोक्य, ए परम राच स्प। 
10 55 31 


~~ 44. 
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५१८ अरः व्रनविलास (इड 


ए 
4५१८ ___ __ ओ मनाला = 
¢ अघर कसको जीतिके दोह यदा , क .भूप्‌॥ 
° शति वि नैदलाल, लखत वचन अकर क 1 
पच्यो रथ तकाल, जाय निकट मथुरा ॥ । 
नग॑र निकट पैम जब जाई # हफलकमुवन साहेत द भाई २ 
(गौर श्याम रथपरं दोऽ रने % कोटिन कम निरसि चवि लाने # 
पं दूत लति जद तदं धये # समाचर सव वृपाते धुनायं 
४अये बल मोहन दों माई % सुनतहि नाम उव्यो अङुलाई 
# गहि कर खड्ग चमं॑ले धयो रगभूमि के महलन भयो द 
गज प्रथि -चाणर इलाये % ओर शुभट सब वोलि पटायें । 
8 तिनसन क्यो सजग सव रोठ # वहि ठव ` रहौ सष कोठ + 
$ बहृतक अमुर निकट वैेशये % धष पास बहु सुभः परठये 
5 पटवत दूत दूत पर धाई % आये करौ लगि देखो जाह 
ए गरजे कंस सेन सम सानेश्दारे भिरि बाजने` बाने 
^ पीरौ भयो हृदय इर मानो # पूषत अधरं बदन इम्हिलानो 
नंद मदे हत सुनि श्रावत % मन मन मारन गवे वावत 
† दार पसा सुर्‌ मदुर नमर्‌, आवत नन्द्कुमार्‌ । & 
£ . युनि आये नरनारि सव, श्रहको काम भिसार्‌ ॥ 
 सो° लाजकानडरंडारःकोरखिरकिनिकेरअटनपर 
¢. कोर खदी दुषार, कोउ धावत गलियन फिरत्‌॥ 
कियो प्रवेश नगर म जाई # अघर निकन्दन जन सुदा 
५ ृन्दुबरण स्थपर दोऽ बीर # सुभग श्याम दर गौर शरीर 
शीश मक्ट डल धवि घाजे # हंडल एकं राम शति रज 
नील परीत घ्र वसन निकाई # सुङ्माल  वनमाल सुहाई 


% नेरसि सकल एुरजन अदुरागे # धाय धाय रथ फे सँगलागे 
(५.3 23 2-33-53 25 










(निन चचक 
री रैः बृजबिलास "ड ` ५१६८ 
¢ सगल. रुप लसि हटि घुसा # इवत सजन दहि न एे% 
प्‌६। अय्‌।रन दंसाहं नारी # बटवो परम आनद उर भी 
निशिदिन घुनशुणगणञ्भिलापी# अति भारत दरशनकी प्यासी ( 
शाश आनन मरुषेष किशोरा % भये निरलि दोर नयन चकोर ( 
एलाकं गात हग आनद्‌ पनी कहत सुप्रभ परस्पर बानी 
यह ससं बलराम कन्हाई # सुनेयत जनश बहुत बडाई 
द -गापके ये दोउ दध गौर श्याम सन्दर इ जोय 


( (क 


दा< मए कचन क शर दाउ, कधा मानसरदहस । + 
कै प्रगट ब्रज देन दुख, तरेयुवन के अवर्तस ॥ 
सा० धानवानगमदढुद ग्रामषन्यश्यामबलरासमधान। 
धनेधनित्रजकीगमप्रगर प्रीतिपालीजिन्दानि॥ 
पुनति हती पुरुषार्थ जिन के % देह रूप नयन भरि तिन्‌ के 
अतिहि अनूप पेष नट सोहै # कह सो को घबि देखि न मोहे 
परख जन्म सुकृत कोऽ कीनो # सो बिधि यह नयनन एल दीनो » 
समति अभिराम श्याम बि धारी # इनदहीं प्रथम एतना मारी $ 
शकय तृणा इनि संहरे % बरस बका अध एनि इन मरिद 
इन्र कोप वर्षन तज कीनि # इनदीं गिरि कर धारे रख लीन्‌। 
जलते काली -नहिं निकालठो % एनि अरि केशी इन मास्य 
गौर शरैर नाम बलत दोहं # धक अररु प्रलम्बहा सा ¢ 
५ घ्व शक्र पठे वृपराद % इहां गोरं पठ्य दाउ भ 
रगभमि रचि क्रियो अखारो #% कहा करन ध। हदय [भचारा 
(शु धीर धरयो धौं कैते % अति बालक पण्ये ह एसे 
8 


~~ ~~: 


८५ 


वी 


= 


& देहि अशीर मागि विधि पादौ # नहातहं बार पह तन नाही 


द° लेत वलेया वारिकै, आचर्‌ यह दि नर। 
(5 चो > 


एितनिनिननि ननि 
५२० ॐ बजश्िलास € क 
करद इनसो कट द तौ $ दै जरि बार 
सो° सफ़ल भये भून काम, देवि दरश इनको सखी। 
कुशक्त जाह निज धामदैत अशीश दुनायस्व ¢ 
हति युति यक सुनहू सथानी % मे नो इन्यो सो कहत वखानी 
ये बमुदेव शवर सति दोउ % एसे लोग कहत सव कोञ 4 
कंस तरसि करि मात पठये ‰ नन्द सषा गृह जाय इरये ( 
कृरि लार यशुमति पय प्याये # हित करि तिनफे बाल कये 


> 


गोर अंग नयनन सतनारेक्षजो प्रलम्ब को मारन हरि 
हल एक बामश्ति धारी % ते रोहिणी शुवन सद्फारी 
अति अभिरम महाषल धामा ष तते नाम धषलो बलमा ¢ 
श्याम सुभग तन उर बनमाला # शीश रुर युग नयन विशाला 
निनदं हेतकरि सग ॒बनभामा % मान्यो नाद सकल सुसधामा 
जिनके चरण छत बदपापी #% पाई सुगति सदशन शाषी 
अमित प्राव एष्य सव कहीं जिनके नाम अगम गति ह र 
कहत देवकीषुत सष तिनपों & कंसराज भय मानत जिनसे 
रो° थये द अर रग, तात ` मात भख । 

„ ग्राम्‌ रषु जीति के, करि है यदुङुल चैन ॥ 
सौ° धनिनि ुदितघनारिः्ति प्रियवाणी ताकी । 
मागत गोद परारि, विधिसों एेसो शेय सव ॥ 
९२ सवन सुस थो प्रनभावन # उतरे जाय वाग ईक पावन 
गोपन सहित नन्द्‌ त रस्यो # तम हफलकषुतसों हरि भास्यो 
रट तात आग तुम जाह # भये श्याम राम दोऽ ५ 
र दपि जव दम तेद & करि विगर सहं तर है 
तव अक्रूर जोरि युग पानी % बोखो 


सुनते त, वामी वानी 
40८५८ ५0५८२ 
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| 


` 025 95 ये 


५ ०६५५५५८ शर ५८२६ ५८.) 
मह न्या क्यो कत गोषा # रसो निकः दाप. न 
कसदूत . मोको जनि मानो # मिज सेवकं अपनो करि जानो 
अर्‌, मेरे मनम यह आका % चलिय धाम कीन मो वासा 
 एत्मेसि कै बोते घनश्याम रे एक दिना हम धरा 
एेसे कदि अक्रूरः पये @षरिदा होयः दृष परा सिधाये 
| रथते . उरि, परे .दोऽ. भा % रालबात्त ` सथ सिये बलाई । 
¢ सला प्रात संग सहन हतास गये य्न नगर निवाप 
% दो° बाल बयस शोमित सुमण, बाल सखन संग। 
गौरश्यामशोमानिरसि, लज्जितकनटि्नेग॥ | 
सो° अति बिचित्र को जान, व्रजवासी प्रसुके चरित । 
` रमित शएन शी खान, जनरंजन इष्टतदलन॥ | 
9 


ग्रथ रजक्षधलीला ॥ 


। नृपतिरजक अम्बर नृप पोतै % आवत देसि श्यासतन जो 
हसत ग्ब बाते यो चाल कंस रजके उर ये शालं 
लघु लधु थस गोपके जाये % बहुत अचगरी करि ये भये % 
तृणाकपै प्रभु स्यो हमारे #इनदीं ताहि शिलापर मारे 
{ ति सोये जिरि नाम कन्दा % प्रथम ` ताहि इरे मखाई 
है बलभद्र तैखई सये # गोरे अग महाबल मोघे ५ 
ताहू को मगो राजा बरे ह याही के कजा 5 
ते कहत ` परस्पर बानी प्रयु अन्तयामी स जानी ८ 
१ ग्ालन सहित गये तिदह # क्यो कषर्‌ अम्बर एम॒ बाई 
तिनको पिरि रपति पे जहे # देह हरि ठम्दं ज एद 
| ¢ जो पहिरादन देप सों पहं तामे व ५ # 
९ क परिलेदी लेदौ हम सों %द्मत ६ तता हम तम 
| निन 





0. 


एिियनिननििनित 
५२२ चः ्रजविलास &€ ॥ 


$ भ 


दो° दस्यो कचन पुनि श्यामकः कट्यो ग करि पेन। 
वृलिके बकरा है रहे, आये है पट लेन्‌॥ १ 
[° रासं धरी बनाय, ङे आवह वपष्रलों। । 


= ची चन च 


9 


तब लीजो पर श्राय, जो भवि सो दीजिथो॥ 
वन वन [एत चर्त गया # अहिं जाति कामी उदेया 
नट को भेष साज के ये छ सृप अम्दर पहिरन मनभाये 
सुरि के चले रृपति के पासा # पदिगवन ल्त की शरास 
नक. भाश जीवन की जोऽ % सोवन चहत अविं एनि सोऽ 
यह एने श्याम कषयो युमकाई & देह वसन है तुमहिं भलाई 
ह्म मागत ₹ सहनाहि वुमसों % हुम कत करत इती सि हमसों 
सहन बात को सि नहिं कने मागे देह मान शण लीन 
एठत भह बरन करि मानो % ये नृप वसन नदीं हुम जानो 
अवी पुनत क्षणक मँ मारं % नन्दहि पकरि बन्दि मे डोर 
जाहु चर छयति अव नीकेछकै है हौ अवहीं मिन नीक 
करत अगरी मोषं आई # दुहन मास्ति कंस दुहाई 
१६ पानं क्रयार्यामतोस्याला # यना प्रकर पस्यो ततकाला 
द° तुरत गयां तन तनि स्रगःकान्‌ रजक निहा्ञ्‌। 

जन्म मरण तें एहगयो, एता एए गोपालन ॥ 
सो° लघि ॐे गये पराय स ताके सव रजक । 

सन्‌ बरन सराय, श्याम प्रथम ह खपाते फ॥ 1 
भर मार सव वसन लुयये & आप पिरि ग्वालन पहियये 
५ 


> [9 । 


त, 


वाध र वटमाते नभीने श (गजानज रुषे ग्रालन सषलीने 
तह ते पब हष 


# मिल्यो एक दर्नी एति आई 
युक दसि बहत ` पुष पयो 
+> 5 


# चरण कमल को मधि नवाय 
०१५८ ०८२८५८य 11 


(-. 
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घाट बाट्‌ जो वसन पुहये % ते उन सम करि क्रत वनय ¢ 
ताकृ। $ृतदि मान प्रय लीनो #% अभयदान दै निजपद दीनो ( 

पनि यक माली हतो दामा ® ताके दारं गये घनश्याम 
तुरत आय तिन पद शिर नायो % हरि हलधर लसि हरष बदायो ५ 

आद्र सहित सदन मँ अने % चरण धोय निन भाग्य बताने 
नृपति हेतु जों हार वनाये्ते सप्रेम प्रु को पिये ८ 

हाथ जोरि बहु मिनय सुनाई % जय जय श्रीपति प्रपदरारईं 
मोको बहूत असुग्रहं कीनो % दीन जानि अपनो करि लीनो ५ 
५ 


॥ 
टी< शनि सप्रेम ताके बचन, रभे श्याम भुजान । | 
माली प्ूरणकाम करिः दियो मक्रि बरदान ॥ 
सो° स॒श्वन सहित दभाय, बहुरि हषं आगे चले 
तहां पथमे आय, कुबजा ले चन्दन मिती ॥६ 
५ 
( 


निरसिश्यामदमि तनसुधिभूली # गोली हरष ॒प्रमरस एूली 6 
हयो प्र दीनबन्धु सुसदाईं # तुद नाथ चन्दन मेँ सवाई 


सी इल इषजा मम नां # रेप के उर चन्दन नित लाज 
चस्वे जनिङे प्रभु तिहि महीं # अरि अर मित्र मसत उस्म 
जहि दस्श प्रगट प्रच पाया #मा जियको सन्ताप नशो 
द्मव यह मली एषा करि लील # पूरण काम नाथ मम कीजे ¢ 
अन्तर्यामी प्रयु सुख दानी # भाव भङ्गि इवजा पा्वान। । 
मावहि के वश रिवन # हित करि छना (नकः इलाः 
वन्दन करि पूजे दीड माई # रही श्यामद्बि निरते भलाई 
4 


५ मोहि कखना यह जगबन्दन % चरो ग ॒तम्हाे ` चन्दन 


| 


^ 


तब हरि हलधरं हंसि माख्या # हठ हृत ईन सवपा राख्य। 
हमं क याको हित कजं पूप अग न क्र दी 


-निनिथनदथनिकनििनि6 
९५९४ त नन्ति कः _ 
दो° पग रा्यो पग पीटपरः ध शीश कर्‌ श्याम । 

नेक उठाई चिक गहि, मई सन्दरी वाम्‌ ॥ 
९ सो°को करि सके बान, जाहि बनाई आप हरि। 
म रूपए खान, कुवजा मन आनन्द अति ॥ 
महा ल्प दूष तैसी % परसत तुत भई रति जेसी 
‰६ तम इजा अपने मन मान्यो % मिले मोहिं मोहन पति जान्यो 
{६ एनि पुनि कमल चरण शिर नाई % हाथ जोरि बहू षरिनिय सुनार 
त जिमि कीनी म्बहिं कृषा कृपाला % तिमि मम सदन चलह नँदलाला 
अपने कमल चरण तहं धरिये % सुफल मनोए्य मेरे करिये 
। तासों विमि कषयो घनश्यामा ® कंस देसि रेह तथ धामा 
अपनी करि तिय सदन पराई # चले रुष देखन दोऽ भाई 
% खलससा तेग सुभग सुहाये काम से व्र रूप बनाये 
% पुरजन भीर चह दिशि मारी % वष्ठी अयरिनि देहि नारी 
¢ निरति स्याम एतहनटु उदारा # जतु ए उदधि तसम अपार 
{ जई तहं कहत सकल पुखासी ® मै॑पुन्दै कुषना दासी 
(पाप च्‌ केक सो कीन ग एुषारि सूप बर दीनां ( 
| दो° रजक मारि लट पन, करी कूकरी चारं । | 
¢ 






क 722 


. बालमाव्‌ मोदत मनहिं ह को देष उदा६॥ 

सी° सनत रद दिनि रैन, एएषारथ इनको मवन। 
पसं दख नेन, ्रजबासी प्रु नंद सुत॥ 1 

गये धयुप शाला दोऽ वीर्‌ % देखत चकित भये भट भीय 

अछ समार उ अङुलाई # देसि थके घुन्दर दोऽ भाई 

4 र अधुर एव उदे # अति बलत धीर्‌ स गद 

¢ सदि भ पि दोउ भैया बरत उ सव सुनहु कन्हैया ध 


एवासि निनिचियिचिष्टनिनिनः 

(1 बजबिलास (श ५२५ 
नियत अतिबल यना ठुम्हारी # यह कोदंड चह्वह भारी 
विनसौं विमि शदयो युषरसी % कदा करत हम सों यह हसी 
कृहां बाल हम वेस किशोरा # कहां धटुष अति गर्म कटश 
शखीरं उदे सव॒ सिये % तिनसों धलुष चदावन किय 

करौ सेल कष हमको % सो इम सेल दिसं इमको 





५ 


श्याम रसत तिनमादीं # अरु अदूर गयं रृपपाह 
समाचार सब जाय पनाय ‰ नदसदित बल महन समाय 
१ काहि प्र्‌ अकर पिधारे # रजक जय तिदिकाल पुकारे 
दोर मरि बिन दष हम, तेद्‌ गोप के बाल) 
ते उन ज्ञयायके, पहिरायं संब भ्वाल ॥ 
सो ° इुनतहिउस्यी रसय, बोस्यो सबन बलाय दप । 
करी प्रथमरही आय, देश्यो इन हठे पडे ॥ 
| ब मार्ह अवशि दोउ माई % लेह आज सब चन।६ इ 


> 


देह बन्दि मँ नन्द्‌ई सर & गये अहीर बहुत इतर 
प सादर करि हनि बुलाया ¢ आमे दै इन रजक मराय्‌। 
देख कोड जान नहिं पा # अरु जाय सको गह स्याव 
ठेते कंस कहत पि पाई % त१६ टूतन॒सबरि जना 
कुषजा सों चदन. हर सन क ताको रूप अनूपम दीनो 
धुष्‌ निकः पहृच 3 भाई # यहं उुनताह ७ गयो पखाई 
बहुरि धीर धरि भुर पठा" ‰ ते यह कहत श्यमपहं अ 
पहिले तोरि धर्ष भापाल & बहूरि इलायो निकट धवाला 
सनि असुरलके बचन कन्द ‰ बोले मनद मन शुक 
याही को नष हरमाईं इता & जोखो कैर जान यदं पय 
गहन लगे तै बालक जानी ४ त हिश्याम कह स्ति उर आनं 
चि च> 


द 


५ 


६५८ रद 
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8 दं एरआनि सि गहिपानितुरतहि अहुर वे मरे से। 

५/ तिहि बेग उटाय धुप तोरि महि शशी तपे ॥ 

पठे तथ करि कोप योधा मार मार पएकारदी। 

नेदपत रणए बीर दी धरि धीर श्मुर संहारी ॥ | 
य) 





एक मखत एक पटकत तेन मघ्कत एिरतदी । 
एक अस्त एफ लव्फत एक सष्कत जदि तदी ॥ 
ताल चटफ़त चमर चकत देसि भटकत नट भले । 
एक पकरि फिराय परकेत जात ते नृप पह भते ॥ 


९ रो° स्यालदि मारे मुर्‌ सवः तोर धदुष दलाल । 
¢ _ चलं सह परि तकि, जहां कुबलया व्याल ॥ 
सा० दसत चहं भिमान्‌,बरह्ादिक सर सिद सुनि । 
¢ डत पुमन जान, व्रजवासी प्रपर हरपि ॥४ 
{खश हर हलधर अय #रसंग सता ख माल मुहाये ¢ 

9 


# आप आपनी छवि सव्र घाये % रि शशि उड्गण उदित पुहाये 
0देस्यो दिद दारपर ठरे # मनहं गष को गिखिर गाद 
९ 


[इ 


दर 4८ ट शष्ट 





थ कशी गब) रही # वत तन दते गन्द निहा 
९ ता पएकी छवि की न जा % करत पीतपर कटि लप 


६ मधर की युवती सव वादी % कहत प्रसर महतन उदी हू 
\ रलह सत जग अग ठनाई % रूप रशि मनहरण कन्हार # 
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९ दो. दयँ हमरे शव कट, नहं पखी तौ माज । 
५ _ जे तौस्थो धलुष दरि, त्यो जीति गजराज ॥ ( 
$ सौ° सुरनमनावतजात, अति कोमलर्यदलाल्ल तसि, ॥ 
¢$ षच कुशल दोउ भात, मात पिताके एएयते॥५ 
देखि मतंग दारं मतवारो % गजपलरहिं बलराम हैके 
एुनह महावत बात हमारी लेह दारे बारण शरी 4 
जान दे हमको रेप पासा # नात हदे गज को नासा 
देत नहिं दोष हमार # मति जने हू हश्कि गरो 
८ ननिभुवनपति दुष्ट्न संहारी छैषरणी मार उताल कारी 
सनत बल गजपाल र्सानो % र गोपल द्द मँ जानो 
त्रिमवनपतिं अब गाय चराये # गांडे खान गजन सों अये ( 
बादत ब्डे शर की नारीं % जहे प्रा अबि प्एमादीं 
तोखो धलुष भयो अतिगारो % नहिं जानत यह गज अतिभारो 
दश सदृघ्त गजशरो बल याही % इरति है शरवत तादी 
¢ जब लगि यासो लरि नर लेहो % तथलगि कैसे भीतर नेहो 
कहि भ्रंश कर लीना # गज गजपाल सषहं कना 
1 दार तबाह कप हलधर कषयः युन २ ब्रह कजात । ह 
गजसमेत पटक तरव यद समर्‌ कह गात्‌ ॥ ट 
९ सो° तेक न लगि बार, बार्न मरिजेे अवि ई 
¢ तो कशत एकार, मान अनहं मेरो को ६ 
यह नि गज गनपाल स्तयो # मकि भू|$ बहू गज भाय ( 
तीनो लपि सूह के माहीं देलत शूरं॑बीर्‌ चहुषाद 
| तब वलम कोप करि मारी वल्नसमान यप यक म 


तन्‌ समे कर करि सकुवान्यो # दई ठकं वद श्र एतान्न ५ 
अरर ५(य्य८५८यय ८५८५० ॐ =; ब ०5 3 -3 
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तवहं उचि मये बल न्यरि % अरुप्तेन देखत दिय हारे 
हसत निकः ठट दोड भाई % देसि महावत रघो . जाई 
थक्गित रो हाथी जघ जान्यो # तप्र मनम गजपाल इरन्यो 
लो ये बालक षये न जही मरि कंप मारि पल म 
हश मसक शीशपर दीनो % बहुरि गयन्दहि तातो कीना 
भयो कोष हाथी मन मारीं % गरडघ्यल मद श्रम्बु चुवाहीं 
पवन वेग ते आतुर धायो % गरन पुपर दाउनपरं अय 
४५ करि गहे इन्हह % पश्यो दशन दे धरणि धमाई 
॥ 


ब प 


दो° दरपि उठे तिहिकास सवद इति पुरनरनारि। 

दह दशन विचहं कट, मलनिधि प्रघ द्या # 

1 सो° उठे गजहि के साथ, बटरि ख्याल हांक दे । 
तुरदाहं भय सनाथद ख चरत सब श्यामक ॥ 

हकं पुनत अति कोप बद्मयो #% सरि व्र वहुरौ गज ध 
हे उद्र तर॒दबकि गरी % गये जानमगज श्यो निहि 
५ प बहुरि प्रगट हरि एलो % बलदा श्रे ते पेखो 
लागे गजं सिलावन दोऽ % चकि भये देदत सथ कोञ 
षा पिरत चक्र कौ नाई % ड्‌ पू ण पण द्रौ नाई 
^ नेक नही अपसर गज पपै ‰ चारदिशि हरि फिरते नय 
धात करत मनहीमन माही # गज स्पिषिकिल इन्द स्ति नारी 
कबहु पू पकारे फे भेलं % ज्यों बालकं द्धरन सैम से 
6 केष इत उत ते दोऽ वीर भजत मासि यष्टि मँमीर 
प फ उद्र तर है एदि जादी # नेक हुवन पावत गन नाही 
नील पीत पटं कटि पह्राहीं # चपल नैन दीस इ वादी 


` % सेतत गज . चैव सग राजे % निरं 
छ त मदन मनहँ अति साने साने 


न 


व 


८:# 4 
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ध° जनुमदननेत्तेतसाजिगति इमिश्याम अर गज सेलहीं। 
पू करं गृहि कबहु अगे कबं पे पेलहीं ॥ 
गनदिलसि एुरनारि नरस विकल विधिहि मनाव । 

वेगं मारं श्याम गजक ह्म निरति परख पष ॥ ` 
दीनो महावत बहुरि अंङश कोध करि हाथी चल्यो। 

जबहिं हरि गहि पृ पटत्यो नेक नहिं भ्रपर ह्यो ॥ - 

लये संच भृणल ज्यो रद घुमन र देवन की। 


संघनसहित खाद्‌ यदित, दमिनिरखत त्रजबाम॥ 
सो° माखो मज बल भात, जह तहं सवकोऊ कहत । 
चिरजीवहु दोउ भाप, प्रभु त्रजबासीदासके ॥ 
कुलयाबधलीलसिमपूम्‌ ॥ 


श्रथ मह्नर्युडलला ॥ 


चले जहां सब मल्ल गोपाला % दिरददन्त परि कन्ध श्रिशिला 

मौर श्याम सन्दर दोर माई % श्रमसीकर यु कमल सुदा 
त षि अपार बलनिधि गम्भीरा % संग गोप बालफ की भीर ई 
४ युनत कंस जिय अति भय मान्यो # नवलग भ्यो पजर अह्लन्य्‌। 
भाजनको मन मांक मिचासरो % भाज न सस्य साज को माछ 
गये संगमहि मोहन नहीं # व्यद जमाव दपशतेहि तह 


उठे शिं सव सल्ल अरा # बलसम्ूह दलं दाउ वय 
{ दष्ट दस्य मारं तह जतं रूप भयानके दर्शं ततं 


(1 


दास बनबासी ह स अषुर की सेना डी॥ 
दा° हसत द्यत साख प्रबल 1£रद्‌ बलया श्याम । 


5 "25 ~ 


~~~ 


कंस समीप भूष जे अये तिन्ह राजश द्रश्ाये 
च 8 4 5-53-33 


४६० चैः नविलाप्त < 
| पाध सिद्ध देखहिं शुमधामा कदय पूरण सव कमा { 








ए च> 53 4 


देते पुग मगन सवारी सव देवन क दव शुर 
ग्बालवाल सव॒ देखत एसे % सदा संग सेलत वरन नपश 
दो० महसन ते देस प्रयुहिः सकल दन्द्री वाम । ( 
कोरि काम शोभाहरएनषिशर इंखधाम्‌ ॥ ( 
सरो° देखत अवि विपरीत, कंस रपति नदतल्ालक । 
( कपि रश्यो मयमीत, प्रर काल द्रशन मयां ॥ 
स्न भाव परण भगवाना % अव सहि अवल वलि बलयाना 
ललित ललित साधको साध % उलिन खली सवयुएन अगाध 
जो जन सैसो ध्यान लगावै % ताको तिदिषिधि दर्श दिखें 
कहत देसि सष न्दर जोध येदं नन्दमहर फे देय ( 
रजक मारि नृप वसन जुयये % कीने कुवना श्ंग पुहाये £ 
इनरीं असुरपम्रह ॒रेदाखो % धनुष तोरि हाथी इन मास 
धरे कन्थ॒ गजदन्त बिराज % बालक गोप सखा संग रजें% 
देखत असुर भीर चहं प % जिनके वश मेँ भ्रमि अका र 
लीने धेर कंसं भयमानी % तव चाणूर कृत ईपि बनी 
आवहं स्याम इति पग धूरो # सनत हते बहु नाम दम्हाये 
पमफोड तुम्हरे बलहि वाने % हारि जीत काकी ङो जने 
कृहय भयो जो गज तुम माखो % लर आज हम संग रसाखो ! 
दो° कहा नाम हमरो न्यो, दमि बोले घनश्याम । 
$ _ हमवा मेरे बहि, हमै सेलसां कम ॥ 
॥ प° किये पात विचर्‌, इमे तुर्दै तयि का । 
ही अपात्‌ यह भ्यषहार, खाप देसि दख हर्भ 


जान. देहु हमको रप पाहीं ककारे फो रक्त मगमाही ६ 
। दिनिननिनित्यनिजनितथन्मिधपी द 


ध ध = ्रमविलास + ५३१ ५ 
५ यपर हमको करि देतु इलायो % हम यह हम को कहा नायो 
तव चाणूर कंदयो ` एनिः एसे % हमको बालक कष्टिये ` के | 


५ 

गिरि . गेोवद्धैन कणे धार्यो % जल तें कासी नाग॒निकास्थो 
ओरौ अषु ॒बीर्‌ रमर % एुनियत सेततदी हम म्र 

#सो बल आज देखि इम लेह % आगे जान तुद त देर 


५ 


कि कमै व्रनमे तुम नेसे देसे सुने नरी एं 'तेसे | | 


व्यौ ज्यो कंस लसत दोऽ भाई % पयो पयो भय व्याल अङुलाई 
कृहि फहि बरहि बार पठे # मल्लन को बहु प्रास घना 
क्योरे सद्व करत मनमाहीं % मारत श केग स्यो नादी 
जो दोऽ बालक राज न मारो % केँ सञ्चल तो नाश तुम्हारे 
नूप सदेश धमि मल इरने % कहत परसरं मन सङुबाने | 


दो° सोन शषतिको माने, नंदसवन सों आज । 
लर मरियि के मासि, कर कंस फो काज॥ ( 

सो° लेह सुयश दष पास, अव्‌ विलंबनदि कीजिये 
कृष्ट कोध कष बास, बलि उट तब मछ सव ॥ 







हमसो श्याम लरत क्यो नाहीं % षाटि न कड हमते बरमाह 
पश पालक तुम दँबर कन्हाई # जीते बहृतक पुन्‌ सिला 
अरव लगि नदी मरत कोऽ भव्यो # अवतो हम ग परयो चेलो 
भरल युद्ध -ठम सों हम सरि & अब नरपति को कार करि. 
| रेते कटि कटि रहि एनय # धना पठि सल अग चद 
ठै तल गान ज्यों गरज # गह गास हस्तिन तकि तरं ( 
6 पस मे सब कृत विवा # ब मा  उमय पुश्प ( 
सुति सुनि हरि इलषर पुकादीं % बोले बहुरि ददति पि परह 
सुनिये सकल मसल पमुदाईं # यह उदरे मन अवी आई 


५ ५ 6८६ "~ ९ ९ (नदः 
न $ 
| "क ५. भ 
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> 


वय 
नृप पै ह्य जाय नहिं देहे # वदो घुयश दम सों सर सद > 
(निपट सोन अव्‌ प्रे हमरि % यह न वमी उर्‌ भली दुर 
हत कर तो हम वित जेसी # कत कट्‌ प व तेषी 
 लो° जबहिं श्याम एसे को" विलसि उ? सवनार 4 
दसौ री मारन चह, मल उम्‌य्‌ एङमा९। 
सोऽ अति कोमल अरति चारः वाचं „क्त्‌ दई। 
: ` कहत नयन जलदर्‌, क्या जननीं पठ्य इदा ॥ 
अतिहि निडर उर जाति शरहीए % लोम्‌ लागि पठ दोऽ वीय 
(१ तो बलकं अतिहि अनाना # फियो कहा उन यह शक्नाना 
.‰ होन बहत अव धों यह कैसी # कहत कंस य्‌, वातं अनसी # 
| | कृहत रवै हम को यह भाव # करि सहाय विधि इनि वचा 
तेषो धृष हन्यो गन जसे % जीतदिं श्याम इनहं को तैसे 
जोरि जोरि कर विधि के आगे %श्रचर चोरि शौरि सव मगिभ 
तब चाणूर दृष्ठ पै आयो # सहज श्याम कटि पट सपद 
यून भज जोरि भये भढ दे # तकिं तकि द्‌ चलाव गाद 
तरेते शकि वलरामा %मिडे वदाय वाद्‌ बलधामा 
दोड बीर लस श्रंति सो % देखत सुर नरं के मन मोह 
( दीरघ॒ नयन कमल ते आधे % लसित लाल कनी कटि काढे ( 
(भः चिन्रित बविनाला @दरषमकन्य उर वाह विशाला 
$ दो° शिरसां शिर जसो भजा, दृ दष्टिसीं जोरि। 
; _ चरणचरणगहिमपटक, लपटभपट मकमोरि॥ 
¢ सो° गहन न्‌ पवत धात, छटजात लपरात पुनि । ¢ 
शिव विंधिपे न गहात, निन्द मल्ञ चाहतगहन ॥ 
 & श्याम सहन मल्लन सां सें @ पकरि पकरि भुनदग्डन पेल 
> 233 
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मये प्रथम कोमल तन तादी % शिथिल रूप पित मनमाहीं 
तव चाणूर मनहिं गखान्यो ‰ हरि बलहि तुच्ड करि मान्यो 
काटि छसेशपसमतन तिहिकाला % तुरतहि होय गये दलता 
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कृरिके कोप पुष्टि यक ` मारी % एल समान श्याम उखायै 
पहपहृतं कोमल तिहि मान्यो % तिन मासयो अपने जिय जान्यो 
भयो बेगि अति हरषि नियाये % कहन लग्यो पुरि अहर पाये 
देस्यो सत गोपालहि उदो % परयो शोच प्राएन अति गादौ 
नन्द्‌ सुवनं महिमा तव जानी # निहयै मीच आपनी मनी 
तव मोहन करि. कोप ईकास्यो % जनु गज को मृगराज एुकासयो 
¢ सुनत हकं सब रदौवि युलानो  थरथराई चाणूर इयनो 


धस्य धाय तव मपट कन्हाई % परक्यो गहि गहि चरण फिर 


कि 


द° पट्यो चरण गहि फेरि महि चाणूर अतिबल संदर । 
धप्गयो धर मसकि ओग सब विकटं मृल्या दके ॥ . 
भयो शब्दाधात सुनि नृप कंस उर धसका परस्यो । ` 
निरसि पएनरनारि नमसुर हरषििय आार्नद भवो ॥ 
परकृरि ेिय भांति त बलराम युक मारियो । 
कहै धनि भनि लोग सब जयलंयति रन उषासो ॥ 
मसल अर भति सस्ल आदिक मस्त तह जितने हते । 
दपि. मपटि पद्यारि कै पनि ` नंदपुत मारे तिते॥ 


दो° जव मारे हरि मह्न सत्र, परयो कटक म शौर । 
जञमि तारागण रबिउदय, पे असुर चहेशरोर। 


क 


£, ० पखन्‌ संहत दाउ बर रगभम राजत छर । 


हरण मक्र मय पीर, रजस प्रथ नन्दक ॥ 
कव 


= 


£ 


एवि "> 
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¦ श्रथ कैसासुरषलीला ॥ 
नवी श्याम मर्त एव मर % चे श्सुर सव रसि दिय ट्रे ¢ 
देसि कप अति भयो इखारी % सेनापतिन कहत्‌ ६ गारी 
कपत लिये खड्ग दहु कोधा % कहत गये पित रे सव योधा 


लै तखार दात्त सम कोऽ % ढह मारि नन्दसुत दोउ 


८८५५ 
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५इरे मारि मह्न सव मेरे तनक चोहरा चर्हिसन केरे 
दर नहिं कर्त चलते इत अराँ % देखहु जीवत जान न प 
असुर वीरं अपनी सर मेतेश्छले ते नाम पठये तेते 
फटा दारपालन भय बाटो करहु कपाट पैवरि को गाद 
नुप भयमानि असुर सष धये % अञ्च शख तँ हसिर अये 
भये रकल लसि एर नर नार मन मन देत कंस फो गारी 
कहत कि भ कृणिन यह वाता % वचिं श्याम सो क विधाता 
आवत लसी. असुर की भीरा भिरे हाक दै ई दोर वीरा 
० अवलोकि असुर्‌ समूहं आवत हांक दै दोऽ भिरे । 
मनुं गगण निरखि केर धाय तिन उपर परे ॥ 


नयु शति अर्‌ शगार धरि तन बीरकी कनी करं ॥ 

जात नाह दरणी कटक गहि पटक इत उत धादही । 

भरमि भार अपार अघनिधि अपुर निक नशाबही ॥ 
रो° पयोनगरखलमलसकल,अतिमयव्याकुलकरसः 
ए्नषनमंतरि सों कत, बल्यो अधिकटरसंस्‌॥ 


2222235 
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एनत शु भीर हरक इरि सेनापति गये । 
| लपकि गहिमहि पटक जह तह कोध कर व्रलजूहये॥ 
श्याम गार किशोर सुन्दर अषुरगए परिव यँ ह्र । 
१९ ६८ 
1 2 १ 


सो° कीजे कष्टरपाय, जियत जाहि नहि बर 
रगा त जाहि नाह वन्धु दोर। 


एवित्वनननलनिनिचछगनियियियिलरनिनकर 
ॐ" अनमिलास "€ ५६५ 


 , मरह नन्द बलाय, ब्रज कौर रहन न प्छ ॥ 


ह 


| एनि बुव देवकी दोञ % मारहु कठिन बन्दि ते सो 
बहूं उपरते को मार पिता दोष कटु ए निं धर 
एसे एनि पुनि वचन उचीरे # कषित पतिन सद्ग कर धर ( 
ष्ण वेदत श्ण उठत अधीर % मरे अघर सकल दोर वीर ¢ 
) 

वेगो चकित नृपति भय मान्यो & आयो फाल निकट यह जान्यो 
गहिगंयो लिये खड्ग कसाीं % हस्कि मारि सयो सो नारी 
तीं श्याम लात यक मारी # गिरि गयो मुड्टं शीशते भागी | 
दीन स्कलि मंचे श्रषरक्षैकूद ए हरि ताके ऽपर 
` द° जय धुनि गगन गण बलानी दमन की वषा मई । । 
फंदव सव हरि कंस मासो हक यह बर्न गई॑॥ 

रादि ुरनिरिदर गभ दितमन असति मनी। हं 

षि सुर उपकार दिन अवतार नि रभुन धनी ॥ 


194 55 जें 
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गये मचान मचकि चदि दोऽ #% पज भपट देखत सव को 
माली कंस कहत सव बानी. % जय धुनि खण यगन बसानी 


95 


अति. बलवन्त नन्द फे बरे तव सकोप दप चोर निहार 
तहां चहुधैन रूप दिखायो & सो खस्प दै स्वगं प्रयो 
धन्य गज धनि मल्ल मरि धन्य कंषाषुर अनी । 
परति तन अतुपम लही गति जात नहिं महिमागनी॥ > 
धन्य लस ब्रहयारडनायकं भ्गहित नरतन धो । 
धम्य नवासी सकल जिन प्ेमकरि ठुमवश कलो ॥ 
लो करि अस्तुति एनिएनि इषि, घुमन वरप सुद । 
दित बजावत दहुमी, कि भयं जय नदन ॥ 


सोपधुराषुर नर नरि अति प्रुतित सबको हयो 


च >> >>> ~ व व 9 


{535 55 = 


निनि 
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मनहूकुष्ुदबनचारिषिकसतहरेशाशृशुखानरास 
माघो कष जवि भगवाना % भ्राता अष्ट॒ताह वलवान्‌ ९ 
करि करि कोप यद्ध फो धाये % ते एनि स्व॒ बलदव नशाये 
बहरि केश गहि कंप बुरी #% दियो पपरी ` यषुन जज्ञ डाच 
कीन्हो कषक तहां विश्राम % मयो विश्रामघाट तिहि नामा 
पुनिके भरण कंस की नाशै % रौर सकल भ्राता की प्यारी 
तदन करि करि शिषिध धिलापा % सुमिरि भ्रपयण रूप प्रतापा 
निज हित सषमि भयो इूसभारी % चहत मरण ॒परतिनेह शिचा 
गये तहां हूर दोऽ भ्राता % कस्णामय कोमल सुदता + 
क्रि प्रोष बोलीं सव रानी % रीं मरएते सुनि प्रे वानी 
बहुत भति तिनको समुफाई % आये महलदार दोउ भाई 
कालनेमि के वंश सहायो % उग्रसेन मुनिफै ऽरि धायो 
तिन प्रथु चरण श्राय शिर नायो % त्राहि आहि कटि चन सुनायो 
द° आहि त्राहि युनाय आस्त बचन प्रषु घरणंन गिखो । 
अयकरह करुणानिपिक्षमा अपर यह हमते पलो ॥ 
अषु मारे कंस भाईन सहित सो उचिते करी। 
पोह सत सलदलनहित अवतार यह ठुम्दरे हरी ॥ 
करि पा अष प्रनापालन देतु प्रसं चित दीजिये । 


वर वेटिपिहासन सुभग यह राज्य मधुपुर कीजिये ॥ 
| 


| 


सुने दीन वचनन हरषि हरि तब उग्रसेन उगयके। 

वहुभाति करिसिनमान एनि एनि लियेहृदयलगायके ॥ 
दाः श््िस॒स्ा करजार्‌ एने, कषयो पुनह्‌ महराज । 
५ _ यदुब॑ंशिन को शाप है, हम उचित नदि राज ॥ 
¢ सो° करहु देव तुम राज, दरि करौ सन्देह सव। 
(2393 5 (=> 5 १ 


द निनििनिनिषनिनिविकेनियिनिम 
-- वैः बनमिलाप न ५३७१ 
टम करद सव काज, जो श्राय दै हयै ॥ 
जो नहि माने आनि तुम्हारी @ तादि दरह करि ह हम भागी 
ओर कचुः चित शोच न कीजे % नीति सहित परजहि सुल दीन 
% यादव जते कंस कौ तासा गृह तनि तनि भजिगये भासा 
¢ तेन सव को अय सोज इुला्नो # सुल दे मधु माम वारो ¢ 
षरि भयु घुर पूजन श्रीने ैह्नकी सामे चित दीने ¢ 
(यों प्रे उग्रसेन सणु्मये % राज सिंहासन एनि वेगये 
#शिर पर मंजुल चत्र किगई ‰ निज क चवर लिये दोऽ भाई 
# युग युग प्र मक्कन एुसदाई # यस्त जन की सदा पड़ई 
५) बरपि सुमन सुर कहत सुखारी ‰ जय जय जय मक्कन हितकारी 
४ उथरसेन सृप करि वयो % लति मुए लोगन शख प्रायो 
& धनि धरनि कदत सकल नरनारी % अव्‌ करिह पितु मात दुष 
^ यहे बात सब घर ध्र माहीं ‰ इन सम ओर जगत कोऽ नादी 
` द॑” नर नारि सव यह्‌ कहत घर घर ओर नहिं इनतेकियो। £ 
धनिमातुपितदिनरतिषनिसोजन्मजगजवहरि लियो॥ ह 
गहि कंस सहित सहाय माल्यो मरननहि निन दियो। ( 
उग्रसेन नरेश करि एनि र्चैवर करं अपने सियो ॥ { 
धिष्ध हष युमन अप घुधिर सर यूल भयो। प) 
अवपावहीं पितुमाहु नि सुस सकलदुस उनको गयो॥ १ 
प 
1 
‰) 





ट्मजियेअषसबनिरसिष्ुखदकिजन्मकोफलजगलब्यो। 
{ जियहु युग युग भ्रात दज हरपि एखासिन स्यो ॥ 

दो° कंस मारि भूमाश्दरि, उग्रसेनं करि भूप। 
कहां हमारे मात पित, तब बोले यखषूप॥ 


सो संगहि चले लिषाय, उग्रसेन अक्रूर तव ¢ 
निः 


तकनिनिनिनिष्छनिदप नि 
। ननि 

समक्त दो माय, बरजबापीजनटुखहरन ॥ र 
( बृहदेव स्प मिथि आयो % हदय हषं देवकी सनाया |) 


० 


0 
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शम ष्ठ जु मपु आये % एफलकषुत सग वपात्‌ इला 

सर सेन हति कंसदि मालयो # उश्रसेन रेष क्रं च्य 
सानि विय कर नयन भर पनी % कदत कहा पिय एसा गान 

नि है एत कोठ इसदाई % कदि दै. अवाह कंस स जाई 
टम करि पाप जम्भ जग सीन्हो % सो फल हम विधाता दीन्हर 
वधे सात सुत देखत आगे % वच्यो एक इरं व्रज स भाग 
तापर बेदि शि हम दौड # पृगजीवन पश जग कोठ 

हमफो भच नीच विधि भूरयो % दोह कंप को वंश निमूल्यो । 
कह बषुदेव रोव मति नारी # धोवौ बदन दीन्ह जल आरी 
कहियत है दखहरण गोपाला श्च गवे प्रहरी दीनदयाल 

हेहै गट कुं इदा @ तात॒हम्हरे , बरिष्ठनराई { 
द° अब जनि होहु अधीर तिय, धरह धीरसुसखपाय। 
श्राय तुलानी कंसकी, देखत जाय विलाय ॥ 


सो° सप्र रथा नहि जाय, मातु ङ्यो मेसे प्रिया । । 


"५ 


श्र कारिं श्राय, तोहि मिलें तेरे दवन ॥ 

यहि अन्तर द्वरे हरि आये % षज कपाट जहां जदि ल्लाये 
करुणा करि हरि तिन्ह निहाय % गये सहन सष उधर केषार 
लघि वदेव समह पाये % कहत दष काके दोऽ आये 
दया दर्श तिह भरम सहाया # जन्म समय जां दरशन पायो 
मिले धाय पितु मातु निह % कल्यो तात हम सुवन तर्हि 
रेवत मधुर निरखि सुत र्दपति % सुने न कस मनहिं मन कंपति 


९ तवी ष्ण कदमो सुत माता # मालो कं अष 
(3 2 क 


ति मिसनिनविनिलय नि 
¢ ॐ नवरा ५२६ 
मस्त प्यारे सुमट सव मारं % दरद बलया दन्त उरि 
यह कट्‌ के(र १९ मातु सुखार # तुत तोरि परगवन्धन डरे 
¢ तद्र जननी निश्चय करि जानी # रोवन लगी करट रप्यनी 
पाराहेवार्‌ कहत उर लाये % में नहिं क्रं गोद लिलाये 
ददश बधं कं रहे प्यारेश्माता पिता जाहि बलिहारे 
दा° द्वं जननी के वचन्‌ प्रभु, कष्लानिधि यहुया न 
मये प्रमबश दुषितलखि, वोलेश्ति सुचाय॥ 
सा° सख्यानमद्याजाय, मातंकरमान कषादचत। 
ब्‌ एर दाउ भाय, दुव मनक आरभलाष्‌ सष्‌॥ 
एत्र जन्म जगे यवका तुम पायो हमते इभी 
मात पिता जाते इ पावे % व्रणा जन्म पत पाष बतावें 
सो अव दोष न मनमे दीने # होनहार ताको कट कौजे 
अव जननी सष शोच मिवाये % तजो शोक आनद उर धारो 
सकल मनोरथ तुमरे करिह % स्वगं पताल जात नदिं इषि ॥ 
अष्टसिष्धि नवनिधि ले आरं षर धर मधुश मामि कताज 
सनि भर बचन जननि सुख पायो # बार बार गहि कंठ लगायो 
अति ` आनंद भयो मन माहीं % सो कहि सकत शारदा नाद्य 
कहत तात तम॒ बदन निहार % सुफल भयो अव जन्भ हमारे # 
सृतहित सयत पयोधर क्षीर & मि्सकल उर अन्तर पीर 
वसुदेव हृदय हषं अति आयो % सिद्धि लाम साधक जन पयो ¶ 
पूख पुरय एतयो सुखकारी % पायो सुत हित करि देत्यारी ¢ 


श्रथ वसुदैवशरहुउत्ववल।ला॥ | 
दो° तुरत बोलि तब विप्रबर, प्रीतं साह्त्‌ १।९१४ । ^ 


परि संकस्पीहती, दईं क्च त शूष ॥% 
व ०८२५ 


प 11) 


5 > 2 2221, ण 
ए छः नजबिलाप्त ॐ 1 
सौ. भीरदियौ बह दान, बन्दीजन अये सनत ।% 
परितोषे सनमान, अरत उाह वत्तदव सन ॥ 
तव देवकी क्यो पति परसा % मरी परम आनन्द दलता 
परे आज सुवन मम धामा % करट जन्मरत्सव .की सामा 
पुनि वहुदेव परसधुख पवा हस दार इन्दुम वजावा 
यदुशी सगरे ज्रि भये #% ध्वज पताक - मन्दिन पाये ¢ 
रेपे कदली खम्भ रसाला % याधी रचि रवि बन्दनमाला 
लति हर्निन्म अनंदयध्‌ाई % द्धि सिद्धि प्रगदीं सव आई 
हाफ कलश अनेक पिधाना # मद्गल एभ्य स्वे विधिनाना 
गजशु्न के बकं बनाये % मन्द्रं गक्तिन सुर्गंप सिचाये 4 
पुनि सव मथु पुरनर नारी % उ्मेगि उदी अर्नद उर भारी 
(षर घर सबहिन मंगल साजे # दए दरार प्रति बाजन्‌ वजे 
नवप्तत साज सकल बरनारी % सनि सजि मंगल कंचन थारी 
गान कर्त कृलकरठ लना % श्रीवसुदेव धाम को अं 


° जीत्‌ पातं पारजन प्रजा, वषु हत्‌ सबलाग । 
ले लं आदत मेर सजि, हरषत निज निज योग ॥ 

सो° मई भवन अति भीर्‌, नट नाचत गावत यणी 
| धार ५९ सहनशररः मनह यख अयं सत्त ॥ 
तथ जनना मन अति सुख पाये # उपटन केर दोर दुत अन्हपयि 
निज कर्‌ अग अगोचि युहायो % तनयति लसि दगताप नशायो 
| फेषरि मलय मितित स्थिर & कियो तिलक बराल सुधार 
कषण यसन मृगार केसे # राजर्ैवर ष्र॒पहिरत जेते 
कचन मणिमय सृचित नधनो # क्रीः युकृट शोभित शिर कीनो 
कर्म लसत मडाव जड़ाई # हुरो पथ्य अनप सहाई % 

2 ~> "22322 थ 
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गज मुक्गन के इुंडल कानन क्यतिशालदपरि शोभित आनन 
फट पदिक फे हार भिरजे % एर त्िशाल पर अति दि चतं { 
प्रचरत फे अंगद नीके % शोभित भजन भवते भीक 
केर शछरानन रतन मिकाई # पणि पस्लवन दाय सुहा ( 
किंकिणि कसितजललित खकायी % कटि केहरि पर बलित सवारी 
| 


(त वूराचारं मनोहर पायन #% चरण कमल मक्कन सखदायन 


दा° नाहल पात. बर्‌ वक्षन तन्‌, द इतन श्णार्‌। 
चह म्रलक्‌ मुख शशि भाललक, निरसि जातबलिदार ॥ 


सो° हते श्याम के साथ, भाल तिनं एनि देवकी । 
प्रय रनज हय, जात इश्च प्रीतम सब ॥ ( 

ग्वाल बाल स्र च॒क्रित निहारे % कटि न सकत कड मनहि बिच 
तो हृष्ण॒देवकी जये # भूटहि यञ्यमति सुपन कहा ( 
करत. शोच मनदीं मन माहीं # अथ हरि बरन चलि के नादं 
त्र दोर वर चौक वेढे % दपरवृन्द वसुदेव रहकर 

पेथिवत परनि तिलक कखाये % दान बहत हारि हाथ द्विपे 
¢ बहरि आसती मात उताध # लसि छवि दित सफ़ल नर ना | 

( वेदध्वनि महि ` देवन कीन्हों ‰ दम्य अनंकं निचा१।र दन्‌ 

ठ कण सहित सुर नम यश गवं & करषि रुम . दुन्दुभी वजा 
% परमानन्द सकल . पुखासी # निधि पिधिसमगहगृह की दाष + 
6 बहुरे सखन सहित दोऽ भेया % निज कर परासि गमाम भया त 
| सकल कामना जीकी # मियं कना दारण रक 
९ 
£ 


£ 


हि बिधि कंस मारि यदुराई % मात पिता कौ बन्दि बड 


~. 


) 


द्र ° यहं मातक्स निपात यदुपाते माह पितुकासा्दया। 
हरषि अति नरना मथुरा धरन धरं आनद भया ॥ 
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परस्‌ पावन यश सुहावन पलहि मं त्रिभुवन गया । 


जीष जल थल नाग नर षर्सरस रस जह तह मया ॥ 
यह्‌ कंप इतन एुनीत यश नित नर सुन ज गाप । 


तेन भव व॑धन पहि फिर अ्रचसमूह नशावद्य ॥. ध 
भिहि दारिद दोष दुर्मति विपति निकट न आवह । 
° कठिन शुक्र संकटदर्ण, मगल करण अशप्र । 





सकल्ञ मन बात लह अर भाङ्ग अर्विचत पावर ॥ 
रामङृष्ए्‌ के चरित बर, गावत इनत बिशेष ॥ 
-सो° नतन पाय इुजान, अरहदिन गावतदस्छिथा । 
पक्त युन सानःग्रजगासी प्रभ के घयश॥ 


| अथ कृन्जाहप्रबश्चनलला॥ 

श्री य॒दुष्ूल इलकमल तमा # दीनवन्धु भक्ष ॒दितकारी 
% कर्कं जननी जनक पलार % तथ छन्ना की पुरत सवा 
9 पृपति भवन तनके अभिरामा % चले षपन इव्नाः के पामा 
ष्ण ङ्पा सबही पे न्यारै # माव भजन ड्ग्जा भह प्यारी ९ 
४ संपि माव हृद्य जह जाने # ्िश होय त्यहि हाथ मिकाने ६ 
{६ नारि परुष कष नाहिन मेदा #% नीच ठव नहिं कत निषदा 
भ्थमादे आय मिली मगपाई सो हित मानि सियो यद्रा 
चन्दन चरि तनक तन्‌ दीन्हो # पनरह कोटि तप काशी कीन्हो 
अति अञ्ूलौन केतक दासी # परसत पवन म ससी 
८ भय एने प्रभु ताके धामा # मक्ग वसते जिनको नामा 
जब ङ्ग्ना जान्यो हरि अये क पाट्बर रपविहे पर्ये 
¶ अति चानन्द सिये उदि आगे $ पूरण पएएय पुन सष जगि { 


९ दो° ददी ते दुधी क्री, दियो स्प ज्रभिराम। ( 


निनि ०८२ 
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दाक्षी ते शनी भ प्ररं सव मन कम॥ 
० फो करिके प्राप्त, अति बिचित्र हरिके एन 
सदा दास कफो द्र, भयो रहै ग्रु जनन के ॥ 
पखासिन सबहिनि यह्‌ जानी % रजा हरि द्व्ना पट रानी 
धर घर कहत सल नर नारी कियो कटा धों इन तप भाग 

मेती तनक चन्दन दै मग & मई बिदित अति पन जग 


= 135 > | 


यह्‌ महिमा कट कहत न अग्रि % को ताकी पटुतर अव भाषे 
भलि कहत छष्ना जो कोठ # ताहि रिय उठत सवं कोठः ( 
सोतो ङ्य कौ प्यारी # दापी कहत इत नर नी 
कुरत त्रास मन भ सव प्रानी # इरि मारि पनं जो रानी 
जापर वरषा क यदुर % ताहि नद यह ड धिका 
पदा सदा हरि की यहं रीती # मानत एकं भाक सँ प्रीती 
धूनि धनि ङन्जा हरि फी सनी @ धनि धनि ष्ण प्रीति करमानी 
धुनि धनि चन्दन अंग लगायो # धनि धाने मवन जह हर्‌ 
कि कटि सष सुरनारि सिहदीं ® आन दूष सम कोड ना ८ 
दोऽ कते श्याम कुम्जासदन, तदक कार ॥श्राम । 
पुन्‌ ब्रार्य बभुव, जन्‌ प्रनपुरए कस ॥ 
पो° त श्रीनेद्मार, बरजबासिन को ९६५९ 
पनम सियो किवार, अव सव चलिय नेद १॥६ 
एत म ह देऽ भने नहे सेन गरौ 
तहां बहुरि यादव सव भय #च। अरः उद्धवं इला 
तव हरि रसे वचन सनये # मम्‌ हित बनासी सवअ 
$ नन्दादिक सब गोप भतेका % श्लो नहीं व्रजे ठ एक्‌ + 
गाय दत्य सब तने अनेरेश्षटै यूने पदि एव. % 


(ध 
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तनि 


व दत स्सोमति से # जिन दम पिपत दौ भगा { 
बहृत हेतु उन हमत कीनो % विथ भति पल सुख दीना 
स्वत सँ अपने मन गाही ® उनसो उण कवं भ नारदी 
¢ पलये नष्टौ जो उनको दीने %& अव चलि विदा उन्हं वज कजं 
सुनि हरि वचन परम सुख पाई % स मिति चस जहा नदर 
¢ सुनी नंद गोपन यह बाता % मारो कंस जाय दोर भाता ( 
(श नरी मन मेँ कष्ठ माने % प्रजामाव सव रहं सकन # 
दो° मनहीं मन शोचत खे, नहिं श्राये वलराम! 
८ व्रजे अये है गयो, िन्दं आयवो वाम॥ 
० अरब कैसे व्रनजाहि' पलमोहन दोङ विना! 
५ अतिन्याकरुल मन मादि, कयधौं नयननदेखिै ॥ 
श्रथ नन्दुबिदलाला ॥ 
आये तदहं रवर ङन्हाई % तृप वसुदेव सहित दोर भाई 
देखत नन्द मिले उदि धाह % सिये लगाय॒कंठ सुखदा 
अव वतिं ब्रन को यह जान्यो % अति आर्मद हय हरषन्यो 


% लसि वुदेव बहुत रव पाई % मिले नन्दसो. साद | 


> 


च 


९. 


प्रन तव नन्द्‌ जहार % आद्र सहित सकल वेगे 
{ उग्रसंन वसुदेव रपगषुत % सुफलकषुत रर यादव गएय॒त्‌ 
बेटे मिलि हरि हलधर माई % नन्दहि मिले निकः वेग 
ओर गोप ठरे सव पेत  यशुमति शतको भाव नदे 
नद्‌ मन्‌ मन अति चङलाह्य # चलत वेग अव ब्रन भ्यो नाहीं 
( सबही फ मन गे यह आई @ हरि अव इमो श्रौत षय 
करत चार्‌ शयाम मन माहीं # परीति शस बोलत सुवा 
तव हर यो शूल वचन उचारो # बहुत कियो प्रतिपल हमारे 
(०८५५3 
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त 5 
दो०ूमङि ए नदय सुनि, कहा कहत मोपाल। ८ 
. मोस कत ङि आन सौ'किनंकिन्दो परिपाल ॥! 
सीभचोकृत भियं नैदरय, मति मोस सो कदो । ¢ 
गहवरहियभरिश्राय,उारिसकतनरिनयनजल॥१ 

त्ब हरि . मधुर शय. नेदरई % सुनहु तात हम कहत तजा ¢ 
कही गगरं ठुमसों जो बनी % सो तुम तव निश्चय नहि नानी ^ 
एत्र दहेतु हम फो प्रतिप # तात मात जिमि अधिक दला ( 
सेलत रसत वसत तनमादीं % जात इते दिनि जाने नाहीं 
हम फो दुम दीन्हं सृषं जितेनो % क्यो न जात बदन ते तितमो + 
तुम सम मात पतान हमारे नहँ शे तह तत ठुम्हार { 
धिन मिलन मोह अरु माया # यह प्रप जग .षिधि उपजोया 






क, 


सो° इषिता श्रहमोपःचकितरदेहरिशखनिरसि।ह 
करत्‌ मनहिं सन कापः य चार अकरं ॐ॥ 

पै नंद तव॒ चरणन धई # कहत न एसी वहं इन्हाई 
हँ मोहन तजि चरणन जे तुम विन जाय कहा बन संहा | 
५ मधुबन तुमहिं चंडि जो जाडं % यणशुदे उर काह. सुनाञ \ 


व पैर % ठम विने काहि -गोदकरि सेहे ९ 
त त द तु व 
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९ निनि 
(ने प ४ 

पंथ निहत ह परैया % चलह्‌ वेगि रन छद कन्द्या 
सदमाखन मथि कीन्हो है दै # कहौ सो तुम षिन कादि खवेहै 
स्यो जीरै बिन दश्शन प्राये % दात निदुर कित मधुर आयं 
बारह वषं कियो हम गारं # नह जान्यो परताप. हम्हाये 
व प्रगे बुदेव उुपारा # कीन्ह वचन गगे निरधारा 
कृत हम कान महार मारे % कत . दष्ट दव ईहः हमरे 
रिन दियो कमल कर गिखिर & दवि मते व्रनजन ताकं तर 
कहै नन्द यो मिकल अधीरा # मई कृणिनि' विह्न की पीरा 


दो° देखि परीति रति नन्द की, मन बद्व संहात । 
पङचरद सव परमकः कहि न्‌ सकृत कष्ट गत ॥ 
प° व्याकुल सवै अहीर, मान पन्नग कै इसे 
हरिषुल॒लखत अधीर, ठादे ऋदे चित्र से॥ 
तव॒ हलधर नंद समावत # क्त तात ठमःकत दख पावत 
करि कष काज बहुरि बरन अगिं % तुम विन अर क एत पव 
हरि फटे मभार उतारन # कष्या गगः हुमा सव कस 
मात पिता हमे. नदिं कोड # तम्दरे एवन कहां दोर 
हमत सुत पितु को नातो शोर परै अवहत न हति 
दहत कियो प्रतिपाल हमारे # नाय कहां ऽर ध्यान ुम्हारे 
जननि अकेली व्याष्ूल हहे # ठम्द गये धीरन कषु पेदे 
वयाङ्ल नेद पुनत यह बानी # पुनि पुनि कहत जोरि युग पानी 
यके चलद श्याम मम गोहन % व्रनमें मिलिश्रावहु परि मोनह ८ 
मासयो कंस कियो सुर काजा # दन्दो प्रसेन को रजा 
पत्र वसुदेव देवकी पायो # भयो सकल यहृष्ूल मन भायो 


तदपि यशोमति विन गिखिारी को जाने श्र ठक. ठ्दाी 
दानिन -५५ 
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~= नमित ५०६ 
¦ द° एसे कटि भ्रति विकल रहे नद गहि पाय।४ 
भरक्षीएदुति दीनमति नयननजल न रहाय ॥ 
सो° मायारदित शं, नदीं विरहसयोग तिहि। 
॥ ह _ परणारनद्‌, सव घटवासी एकएस॥ 
दस रह अति कद्र नंदहि & ससा इन्द अर सब उपनंदहि 
हुत तजत्‌ चहत हें भरना % तव यह चरित स्यो भगेवाना 
मेरी अति: दुस्तर है माया % निन कर जीव विपुल भाया हं 
तिन क दन्द फियो जग माहीं % तव हरि ओष कतत नदष | 
कृत पथितात तात हौ एतो % बरन भर मृश अरत केतो # 
| कृदा. द्रि ठम ते कहं जाह # करि मिचार देखो मम . महीं 
हं तनके. नरं नारि इदा ® तते कने शरदि दुम्हारी ¢ 
से बोधं कियो व्रननाथा #तवरनद्‌ क्यो जोर युग हाथा 
जोप्रसुतुमको रषी भाई तो अव मेगे कहा विपा 
जें अन प्र के ठम्दारे % जात वचेन मपे नहिं द 
६ बहुत करी ठम भम प्रतारं & नीव दशा ले उव चटा 
पसम गेषार ` बाल. पशुपाला % भयो धन्य सब जगत श्रिशाला 
दो° मेरि पाप सैताप सव, कियो धृङृत कौ घान 1 
मरी सलि चौदह भुवन, छर सनि देद एरान ॥ ट 
सोऽ ेसे कहि नँदराय, परे बहर हरिके चरण 
. लीन्दश्याम उठाय, कष्मो जान सन्मान तव ॥ 
तव षदेव विनय बहु भासौ & आगे ऋत सदा गसं 
क्रियो जो हम अति हुम उपकार % ताको बदलो नहिं संसार { 
बालक ये अते ही जानो #इहां हां कष भेद न आनो 1 


सुनि एनि दग पथि 8 द) पिता रहे ठ तन दशा यला 
वीनि 
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उर खास नयन वह एनी #% कापित तद > स नवल ड पनी % कंपित तड कदि जात न वानी 

सों कृष सम्पति नेद न लीनी # विनती बहुरि श्यामसो कौनी 
मंगत सच प्रयु यह कर जोगी % वरन एर पा होय नहि थारी 
तव सब गोप रपति प आये % बहुत बोधं करि बजि पये 
गोपं सखा बोधे हरि सवी # विदा क्रिये आदर दै तवी 
चले सकल ब्रन शोचतं भाग % हारे. सखस मनं लुबारी 
काहू दधि काहू सुधि नादी # लटपट चरण पत मंग मा + 
बरजतन जात भिलोकत मधुबन % विरह व्यथा वादी व्याल तनं $ 


दोऽ मये विरह बारिधि मगन चति ग्रचेत अ्रड़ुलाय। 
श्याम राम वाज म्र त्राय ब्रज नयसय ॥ 
सो° उतहि गये हरि गेह, उग्रसेन बघुदेव युत। 
` ब्रजवसिन को नेर, एनि एनि ्रीमुलते कहत॥ 
एनि एनि नंद कंहत पचिताई % चूक परी हरि फी सेवकाई 
है लगि गनिये यह अपराध # यि कमं हम पम संधू 
कोमल पद बन अति कटिनारि % तदं हरि पे गेया चखाई 
स्वकं दधि फे कान समाई # वोधे यशुमति उल" लाई 
इन्र कोप जलग वचाय #% वरुण लोक मभहित उटि धये 
म मतिमन्द्‌ न उना. जाने # निकट बसत नाहिन पर्हिवाने 
4 तन धन लोम कंप मय पई केरि दीने अगे दोऽ भाई 
एसे सषा नन्दं नेज करणी कै परे शुर व्याषल अति धरणी । 
$ 
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पर 0 
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वार बार जोषत मग माता व्ल बिन मोहन बल ताता 
आवत देसि गोप व्रनभोगी % हष हदय आतुरं इषि दोरी 
धद धेर बलम को जैसे मातन प्यारे हषो 


कनियां लेषे को अतुरानी % आये 
(५ ये बल मोहन यह जानी 


निक िनिनिनिनिमो 
-ः जजविलास इ ५४६ & 


दोर धरा रति हित वि, सनत रषितं पसः पुनत रोहिणी पस।$ 
दस्श॒ त्रश आ समै, प्रजतिय हये हतास ॥ ९ 

सा" त्यहिक्षण अरति आनन्द, तरजयासीत्रजतियसयै 
अतिस्तकोचवश नन्द, सो दुख कपे जात कटि॥ ( 


आय ब्रजकविरहलाला ॥ 


ं श्रातुर सकल ग्ईं॑रनदपसा ‰ मनमोहन दशन की शसा 
देसे नन्द गोप सव देसे ‰ श्याम रम दोऊ न्ह ५ 
बरूमत यशुमति अति अङुलाई # क मेरे स्याम राम दोऽ भाई 9 
सुनत भचन ब्याडल रदश #% नयन नीर भरि नारि नबा । 
देसत मूख ॒गई ब्रननारी # अलुप्त इदिनि हिमहाी ¶ 
जान्यो आन भरं शपि सोई # कषिगे बचन गगंुनि नोर 
अति व्याद्ूल सव बरिन बरजनाथा ‰ भये सकल नर नारि अनाथा 
प्र भूमि पव दै लगाई % कोन दोष प्रथु हम विसरा ¢ 
यशुमति्चतिबिलपतिविललानी # कहत सगेष़॒ नंद सों वानी 
धकं धक महर कहा यह कीनो & मधुरा तजि सुत ब्रन पग दीनो 
( माग समि परयो केहि मोती % बिदा होत पदी नहि दती 
द्धं बचन सुनतदहि उटिधाये % कहा लेन सूघ तन मे भये 
दो°कैमसे प्राण रहे दिये, विहरत आनदकन्द ।‡ 

पुनत नदीं खारथ कहा, कटर श्रवण म॒तिमन्द्‌ ॥ 
सोभ मधुपुर को जाय, रहि दं दि धाय हं । 

लीजे लड़ बजाय, अब अपनो ब्रज नन्द्‌ यद ॥ 
यह सुनि नन्द्‌ पे एरमाई % अति व्याडुल वरनलोग लुगा 
एनि एनि कहत यशोमतिटर % क्ट चोड दाऊ एत भः 
चु 5 32 


र 41 
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सपलकृसत शी भयो मारी सै गयो जीवनम्ूरि हमारी 
हौ न गर हर्तिग अभागी # सिखंये इन लगन कं लागा 
जो मँ जान पावती गोहन % तौ क्यों दहि अवती मोहन 
रेते रेवत कत बिलापू % कहि न जात यशुमति प्र्तिषू 
हरि किन सष नर नारि उदासी # भये जिं सकल व्रजवासी 
श्याम शिन सदन सुहा % मनहं मसान भूमि धर्िई 


(६ 
ॐ: वरजविलाप "< 1 
सबन प्रात सकल बनप्याये % दरि लियो वसुदेव दमाय 


पत बिलपि यशोमति मेया # कही नन्द कर्‌ क्यो कन्ह्या 
तुमको रिदा ब्रनहि नब कीन्हें % हरि इ मोहिं रेदेशो दीन्घ्ं 
तुम कह हरिस विनयन भासी # कहा श्याम मन मे यह रषी 


अपनो सो बहू कियो, वे प्रयु त्रियुवननाथ। 
जो चा सोई करक्हा घु मेरे हाथ॥ 
॥ © 


। हकं तोहि प्रणाम, बहुरि श्याम एसे कदो । 
क[९ककृषु रछा, भद्द वुमप्ान्रायन्रज॥ 
पुनि बोले एसे बल भया % दुखी हन पते नहिं मेया 
धीरज देह तात तुम जाई % कट दिन मेँ हम मिति है भाई 


=, , ० (~, 


पठ्या मोहं तोह (हेतलागी # तव म वचन सक्या नाहि त्यागी 


व न ध 


( नि संदेश यशुमति दुल पागी # रहे प्राण ॒दस्विरणएन लागी 

¢ एक पलक हत हरि नाह #% गहि रहि मिलन आशमनमारीं 
मेज धर घर सब कदत रुषाला # शरिये कृष्ण मधुर नो स्याल ( 
मास्या सक्‌ जाय इर जवं % नहिं निवह जान्यो हम तवहीं 
चन्दन बहर कसको सौम्हो रूप अनूपम कुरी दीन्हो 
पपे भतुष्‌ तोरि एनि उस्वो % रिरि दोर महन गजको मासो 


9 रगभरूमिः सवे मह्न पारे % अघर अनेकं 
1 युष कर म्र ४ 


2.22 
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कृत हे बन मरं ह क्न ष्मि = -- 
फृहत इते ` अन भँ हरि जैसे % क्षियो जाय कंसहि पएनि तेते 


् 


केश पकरि महि हरत गिरायो ॐ मारि युनजल माहि वहो 
[° उग्रसन राजा कियो, निजकर चमर हराय । 
„ मथुरा. नर नारी सव, आनन्दे सुख . प्राय ॥ 
सो° पुनि भटे हरि जाय, देकि ओ वसुदेव सो । 
कृहयो परम सख पाय, तात मातकहिभात दड॥ 

तदी भयो उत्सव अति भारी % दियो दान दहु विप्र कारी 
हरि को पट. प्रषण पिरय # मंगल सष नरं नासि गये 
मधुश घर घरं बजी वाहं बह संपति पुरेव ल्य 
अब नहिं गोप गोपाल काये % वामदेव सब ॒ नाम बुल 
यदुुलकमल सकृ जगनायक़ % विरदवान बन यण गायक 
भये कृष्ण मथु क ` राजा % अदर देषि लगत अ लाजा 
गुनि ग्रालन. यह बात सुनाई # के श्याम ॒कुम्जा गृह जां 
भयो जासु बश अति हित मानी % कौन्दी ताहि आपनी रानी 
राजा हरि कुम्जा भह रानी # गोपिन शुनी जवर्हि यह बानी 
गृ शष तन तपक्रःपिरईं % सोति शाल शात्यो उर आई 
भयो दुसह दुख ऊर श्वासा # मि स्याम आवन की आरात 
नयनन जलधार अति वादी कै रही शोच बैठी कोड राद 
द° ज्रि भा रजतिय सवे, सनि कुग्जा कौ वृत । 
.लागीं आपस मे कहन, मन इख सख दष।त्‌॥ 
सो° की स॒हागिन श्याम्‌, कुब्जा दसी कंस क । 
` श्रपनापति वहवाम, कियो नाम तिहर बिदित। 


6 ~ 


सै श्रीखरड मिली मग माई % सुनियंत ततिं अति मन भाई 


भली बुरी कड व न चीन्दी% बहत रूप दै समकर लीन्दी 
+ भ 


न्भ 
८८०८५९०८ 6 
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ठ सण नगर की सोऽ # वन्यो संग अपनी को ओ्रोऊ 
कृहत ज्ञ वह सोई अव माने & निशि दिन वकि गुणि लानं 
लानि भ्रनोसी नेह वये % अव नहिं सखी श्याम ब्रन चं 
श्रपर कट्यो कह रेष जनाई % श्याप सदा के एसे मा 


जव अक्र तेन तन भयो # कानलागि तव यै सुनयो 
| कूषरी नारि बताई % तव गहिये ताके संग षाई 


| ५५९ ` ` > अलविलास इड 
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बोली एक श्र तिनमादीं % वजा तुम देखी की नादी ( 
द्धि पचन जब जात त्च री % तव मीके हम ताहि निहारी 
ग दी मालिनी जाई ईत जाहि स लोग लोगाई 
वसुत्‌ दिगन तृप महलन जोई % सुतियत करी सन्दर सोई 


दो कोटिबार दाद अनल, कोटि कप किन सोय। 
फक्त पीतर ते कटके सोनो हेय ॥ 
सो° हरि तजि दीन्दी लाज, हमे होत स॒निके दसी । 
जाय कूषरी काज, मथुरा मासयो कस दप॥ 
बोली सती भर यक वानी # अलि यह वात नहीं तुम जानी 
छव्जा सदा श्याम के प्यारी वे भत्ता उनकी ` वह नारी 
तैसे तह ताहि क दासी #% ससि ये अगति गणएगण गसी 
रुपरतन कषर . भे रस्यो % जिमि मोती सीपनं मेँ भास्यो 
कंस मारि केसो अरव लीन्दीं ¢ ताकी श्रुता प्रगट न कीन्ही 
मृजबानेता त्यागी अव ततिं % वमी सकल श्यामकी वातं 
क्त एकं तम नु ससि एरी पे दिनि हरि को बिसरि गये र 
लिये फिरत दी जब सरव कनियी % परहरवन सिषे हम तनिर्यो 
ध्र धर्‌ हतत मासन साते %& यंशुदहि उरहन देत लाति 
बहुरि भये जब ककं सया & गाः धट श्चं बहु गने 
न, 244 थ २) 


>> > 9-392-23 
वि = ~ न 
जा जो उन हमरो शृण अन्यो # हम सव तादी मे एल मान्यो 
जिमि भूज आय गोकुले आये गोप वेष करि रै पम 
४ दो° देव मनाव ८५ बे हेन कौ आस। 
१ बडे मये तव यह कियो, पस इूव्री प्रस्‌ ॥ 
 स।° यशुमात्‌ लाइ लड़ाय, भरे ते सेवा करी। 
$ _ताद्र को बिस॒राथ, मये देवकी एत्र ्रव॥ 
सुनो सली श्रव कशो हमारो # नहिं कीजै तिनको पतियारो 
# नेजन जग मँ तहि न मानें # निन सार्थ लगि वहृशुएगनें 
# यो वरा कल टन सहाई वैत चादि एमन आई 
सहि वाहि पनि हित नर्द जानै & मिलत दुलहि जब होत सयाने 
 पालत काग पिकंहि हित माने %& मिलत अन्यरप होत त्ने 
5 सोर मर इमहिं अरु नंदि % करिये कहा पती गोद ‡ 
जे सेट मन कपट याने & ओर ॒पे परं पर्दिवाने % 
वेठत अवं वेप आसन माह % पुनियत्‌ रुरली देसि लजाही ¢ 
मोर पंख दसत नहिं पि ब्रन फो नाम लेते हवै ए 
सुरभी चिन्ह भै जो देत # तो.लजाय इत उत शस फेस 
हमरो नाम सनत चपि जादी # सुत कए णालन की नारी 
मे कह जाने पौर पराई % जिन कु भति परै बह आई ¢ 
द° भयो नयो अव राजहा, नये मात पित गह । 
नई नारि कुम्जा भिली, मये सखा नव नह्‌॥ 
सो० बिसरे व्रज ङी बात, कुज कालं रसरग्‌ क । 
गये आपनी घात, दिन दिन्‌ ख द्रना यट ॥ 
क्न बात क्रो के पलो ससि अपने जिय शोचम देखी 
ना हरि जाति न पौति हमारी "तिन को दुख मानिये कहा { 
द 















ण 
२॥ 
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{ मेन चद ॐ साला अवन कहावत कान्द रुवाला 
{ वाघुदेव अथ॒ रहं कहावत # यटुक्लदीप भट प्र गावत 
नहिं बनमाल शंन उस्माींक््मोर पक्ष माथे प्र नारदी 
गृह बन ढी सव प्रीति यलहक्या युश्ली संग गई सगाई 
# म वह सुरत ह्येत कष राजन % दिनदश भ्रीति करी निजकाजन 
% सवै अजान भई तिहि काला % पुनि इर्ली को शब्द रसाला 
वमन जलनिधि षगज्यों थक % रिरिफिरिशरणजहं निहिताकं ¢ 
कृत एक सुन री तरजनाथा % व्रज श्रव मनो कियो अनाथा ध 
तव वह कपा हती वनपाीं % रस्यो गिखिर्‌ कतल महीं 
{बहर ओर प्रताप श्रियो री % हमहित -दाानल्ल श्रयो री 





(4 


न, ० 


९. दो ° श्रव्‌ यह रोष लगेदभे, सुमत सकुचत जीय) 
$ ^ मयो बजह ते कटिन, विरत एल्यो न दीय ॥ 
५ सो° अ्रब्‌ लागेदिनजन, युुसखि मोहनलालविन। 
ी र्त दहमं प्रदः भिन्‌ दह्‌ मूरात स्वल ॥ 
हत वदन देखे बिम नेना % श्रवणएन रहत एने विन वेना 
रहत दियो बिन हरि कर पप % वेधत॒ वाण. मनोभव वक्ते 
क अव सियो सहियत दुख भारो % मनुँ नेन तन प्राण हारो 
& जय विधं वालक वलस दुशये तव हरि तेमेद्‌ शरोर बनाये 
जु पदं दपर कन्हाईं # विरह वृष्टि ब्रन :ओर चलाई 
त एसं मन शृण उनि. गोपाला # मई पिरदबश सष वरजथाल 
त अतिदी किनि मयौ दुत मन मेँ § व्यापी दशे अवस्था तन मं 
%। कहे लान दीन .दमरे % क्यों जीवहिं धिन र्याम पिदर 
ज्या चकर विन्‌, चंद इुसारी जसे री वारिज धिनि षार 


विवरन जिमि ग्रपप्र के गन % नैते दसी शमर धिन कंजन 
० 


० 


(अक 2 574. 2 (2 
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४१४ [ 9९ अ श 
श्याम पिष ते विहर परी तडफड़त ज्यों मीन सेरी 


मत दत एनि एनि अङ्तादीं # हरि षिन धरत धीर हग नाहीं १ 


नि रिनििषटकनिनस 29. 2 ( 
५) 


९।० ख्य नहीं घुदाक्षु, गद बन विननेदनमद। 
„ [िरहव्यथा जारत नही, मयो तपन अतिचन्र ॥१ 
सो° विन श्वासा की देह, ओर सूप दवै जात जिभि। ( 
.. , (ताम्‌ लागत्‌ ब्रजगेह, हरि षिन सखी मयावनो॥ 
इहि बिधि भरनते हरि आवत # दुरितं कत वेषु नाप्त 4 
कवक प्रम चतुर गोपाला % गवत छंवे सरन रसाला 
कषक लेलं नाम भुनावत छ धौरी ्रमरि भेत उतायत 
देत हंगन घुल बनते आई % बह मनमोहन स्प दिखाई 
ओर, ससी बोली यक रेते ® इहे कबहु देसिये वैते 
मेठे खाल बालकंन साथा बघत सात अशन व्रननाथा 
यक्त दिन दधि चोरत मम धामा शमे इर देषि रही दमि धामा 
पे भाजे मम लसि प्राहं % तव मे धाय सई गहि ८ 


524 9 चर 


स॒खफर पोंड लियो गहि कान्यां प्रेम प्रीति रस फ सुसदनियां 

रहे लागि बाती सों जपे सो वह कहो जात सुख कैसे 
जिन धामन वे सुख अवलोफे % ते अष धरि धरि सात षिलोके # 
पुमिरि घुमिरि पे रणगण नाना % हरि बिनि हत अरधम्‌ तन्‌ पाना 
| ° कर्द लगि कटे ए ससी, मनमोदन के खेल! 

उनबिनश्रवगोङुलभयो.उयांदीपकबिनितेल ॥ 
 सो° रदत नयन्‌ जल चराय, सुमिरि २ एए श्याम के! 
; किये काहि घनाय, मये प्राये कान्द अव ॥ 
एक प्रलाप कत मन मादी करै कोज हरि पीं / 
लेह आप निज गायन पेरी % फिरत नदीं खालन कै फेरी 
4 


95 55 ऋऽ चे 


ॐ 







धव >> 2232 =+ 
रमी सित सकल वन. पादी % हम मिन नाहि काहू ड हित सकल मन माही ष एम किन नाहि काह परिपा 
अपनो नानि समार शरा % मति विरे ब्रज हेतु कन्दाई 
्रिलसत गाथ बत सव माला % नेद नप्र वेएु साला 
दत विह सिन्ध म ना % लेह्‌ आय्‌ गहि धना निका 
का कहत ' कदे फोर जा वो ररि ब्रन भर कना ॥ 
ञव नहिं तुमत गाय चरे # नदिं जगाय वन प्रात पर्वे # 


पराषन तात बरनि दै नादी % नहि उरहन यश॒दहि ते नदीं । 










नहिं दारि यशुमति को देहं % तहिं थव उसुल सो रथवरं 
चोरी प्रगट केर नहिं काहू % नहीं जनाव वरुण ताहू 
वेनी एल गहन नदिं केह & नह महावर चरण दिव 


9 96 


रो° मागत दान न बरनि है, हठ नदिं करिदं मान 
आय द्रश अब दीजियेःरहतन तुमषिन प्रान ॥ 
सो° एसे कहि गहिर्पौय, ल्या रि मनाय हरि । 
वसदि वहारे ब्रज ्राय, तौ त्रजनन्दन संवरो ॥ 
एक कहत अव हरि नहिं वं % नृपपद तजि क्यो ग्वाल क 
उद गनरथ चदि चलत कन्दा % इँ क्यो गाय चरां आ 
एहां पटम्बर पिरि दिखायें % इदा क क्यो व कामरि भवे 
1 उन यमति मातु विसारी % कौन चलावत बात हमारी 
बोली अपर सी विललाईं % मये निदु अव दैव कन्दा 
ए करी प्रीति दमसों दरि एसी % सुन सति सलिल मीन की चैसी 
तलफत मीन निपट अकुलाने छ नीर कद्र उर पीर न जने 
इतनी द्र दया नहिं कन्दी वीती अवधि सरि नहि लीन्ही 
% वगय विसि व्रत प्रतीती % मितिं आय बहुरि षु जीती 
सो नयन उनहि मग॒जोवतं % रोय रोग उर कंचुक्षि धोवत 
~> ~ 3 


(वि 9 9 न 


3 = 
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(4 
जेसो दिन निशि तैसी जाई # परलमर नींद परत नहिं आई ॥ 
४ मन्द समीर्‌ वन्दं _घतदाई इनते जरत सेन अधिकाई 
दो° सपनेहं तो देचियेनीद पएरे जो नैन। 
% _ कनं विविध उपाय मन क्याट्र्‌ लहैन्‌चेन्‌॥ए 
° बोलि उठी इकबाम, युन ससि दं तोसों कदो 
जवते बहुरे श्याम, राज ससे मेँ सपनम ॥ 
† अये जनु मम सदन गोपाला #% हति थन पाणि गहे नदलाला 
४ कहा केदो अरि नीद भह री # एकह क्षण नदिं ओर खी र 
ज्यो चक लसि निज पर अही % पतिहि जानि ह मन मादी 
तवहं निडर शिधाता आई % दिथो पवन मि सलिल इलाई 
मेर दशा भई ससि सोईंश््जो जगों त दिगि नहिं कई 
देसह का अधिक अुलाई % भिरह जरी अर्‌ काम नरः 
ए कुहा कंश किरि दोष लगाऊं # अपनी चूक समुमिः पथितासं 
हरत ही नदिं त्यों शरीरा % सुमि परी तबही यह पीर 
महा इसित अव अग हमारे % भये ससी दोऽ नयन्‌ पना 
अतिही भ्रम मतिं मिन देते # चाहत स्प श्याम को पेषं 
स्सना यै नेम॒गहि रस्थो % हरि शिन ओर्‌ न चाहतं भास्यो 
जवते बिह वर कन्हाहैतव ते भयस इतबाद 
° शरोर निशि ग्रोई दिवस, रोई कठ १३ मास । ॥ 
6 वदते सवे समाव जु, बिन हरि मदन बिलास ॥ 
° चली नर दी चाल, अष या ब्रज मे ए सखी १ 
चिष्ूख मये गोपाल, मये इसद्‌ ञे यंखद सब्‌॥ 
गृह कंद सेज भई शूली शशि की किरशि अग्न समतूली 


अती मलयं घस नीरा % हत आकि तति इर षीय 
त व 3 ~ -3 (~ 13 >> ५, 


दव द > 2 > 99 (ररि तै च 0, 


५१५८ शिः व्रनविलास ॐ । 
४४ 9, मनानतासि ` _ 
फली. अरण एल ` बन ` डरी % भत देसियत मन॑ अगार 
हरि षिन एल लगत सवं कैपे # मनटं भेशूलं शूल ऽर । 
तव हून तस्न अरत फल लागे # अव ते फल सव विष सस पा 
जेते पिय पिय हम टलावत % तैसे दी कहि कहि वह गावत ( 
रति स्ट पीतम हित मानी % क्षण नाह रहत शत पिय बन 
श्राप सुधास पी सुख पावें क देरि येरि विरहिन को ज्यावें 
 नहिक्सरतन्दलालः्वतजागतदिक्सनस 
पथिक जात मधुवन तन दरं % ताहि धाय ` बरनतिय सव धेर 


परिमिध समीर तीर सम लागे % कोक्षिल शब्द अग्नि जु दा 

नो यह सग नदिं कस सहाई % तदत प्राण तो इस अधिकारं % 
दो° या पृ्षीसम ओर को, सुन ससि युकं समाज । 
कहत परि हम पय ठुम्दारे % एुनह वयेही वचन हमे 


> ~ 


2 तै: 


1 


= 


मुतु ससि चातक दोषन दभ क्ैस्ववि या पी के कं 
सो° मगन सकल व्रजबाल, एेसे हरि के बिरह वश । 


2 


तपत तेल सम शरिद पानी # उठत दाह . सुन चातक वा 
यफल जन्म है ताघको, जे श्रये पर काज ॥ 
उत ह .बकत ष्ण त्रननाथा # कहियो तिन बरजकी गाथा ९ 
तुम जी इन्द की यन्न नशायो #% पनि गिरि र धर ग्ने वचायो 
सां अरव वह्‌ विरह है आयो # चाहत दै गज ररि वहाय 
प्रपत निशिदिन हगघनकारे % वहत चन षिच सलिल पनरे 
उर खास पवन करि % गरनत शब्द ॑पीर धनधेोरे 
महाक इषं सुत इम डरे # व्याश्ल अग सकल अतिमर 


व्यथा प्राह वद्यो शीत भारी # वृडत विकल सकल ब्रननगी 


।चतवत मग सव नाथ्‌ तुम्हारो # जानि. आपनो आई उवाय 
(9 = 9 > प 4 


(निसिनि (नित्य 
च्चः ब्रनविलास ग< ११५६ 
गये मिलन कहि श्रीएुष बान। ‰ त मपो अपि म हे सै सिवनी वदी ते सै िरानं | 
तुमर-विन. तलफत्‌ रए टपर % जैत मीन ससल ¢ नये धु 
दो° एक बार पिर माय ₹ दह सुदर्शन श्याम ।९ 


तुम बिनव्रज प्न 


लमत, ज्यों रोपक्वन्‌ धाम्‌॥ ! 


° मिलते चं जाय, अब वह कृपा मई कट 


त नदे, दत्‌ सम तकी तहा ॥ 


‰& हरि वियग उर पीर्‌ विशाला १ 


नदि पर्वं # निर ० यरि कटि उरव्यथाजना" 


निनि 
0 ५६० कैः व्रनभिलास "€ 
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४ जव परिहा बोलत निशि आईं % कहत ताहि कोठ ज न बतत तिश अ कल तादि फोर भनसा 
ए तौ विरद जगी सन्तापीत्‌ कत जास रे सग पापी 
( पिय परय कटि अपात एकर % ट मृतक अवलन कत मार 
(त्‌ नदित इसित षिन नीर तेर न सयमत शठ एर पाण 
¢ करत कहा इतनी कटिनाई & हरि धिन बलत ब्रज पर श्राई 
उपना विदन उर आसत % कि अगिलो जन्म गिगारत 
एक्‌ कहत , चतक सं पीके सारा चरि हम तेरी 
पेदे होहि जदं एषदाईं छव दरे सुनव्हं जाई 1 
° गद्‌ ग्ीपम प्वप॒ ऋतु आयो #% सव॒ काहू चितचाव वायो 
& म बिन मल तिय डोलत एेसे % नाव भ्रिना करिया कौ जैसे 
४ रोऽम॒िगे तेरे कदय, तेरे हित घनश्याम । 
लेह सुयश चातक बदो, ले आवह सुखधाम ॥५ 
¢ सो° छन चातकः के वैन, कोड सखि देसे कहत । 
$ .. यह दिग यख देन, ससिग्वह प्यार पीवते ॥ 
निशिदिन पियपिय रत विचारो % परियके पिरह भयो जरि कारे 4 
` स्वाति बंद लगि रहत दखारो # तव्यो सिधु फो जल करि सारे | 
आप पीर प्र परि पव #नियको जीवन नाम सुनि ¢ 
भरम बाण लाग्यो ज्यहि दोर जनेव्यथा प्र की सो ( 
{कोठ कहत करोमि षी पुनर सती सीस य़ मेप 
वतत जहा हित वर कन्हाई # किरि आपरि ब तर ज 
९ लीन कोकिला स्थानी %& एवहि छनपति मीदी वानी 
तो सम कौर नदीं उपकारी @ नान्‌ स दिन इव भी 
¦ उपवन १2 श्याम को दी % कियो अंवलन मनमय वेर 
भण सनाय मधुकल `वानी # बन ले आवं श्यामं सुषदानी $ 
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शह पलट मिलत नहं ये ी % सत छकित एयर की द 
ह षिन मलन. हम चेरी # गावहिं गोल कीरति ते ( 


>= 


व) 


् 


दो° कोठ एते कटि उठत, द्रजह योल्तत मोर 


र्यो परत नहिं टेर शनि, विन श्रनदकिशोर १४ 
सी ° गलत करत विहा, मोरह पलि वैद भये, 


पसे विदेश गोपाल, ये बनतेन र मरै॥ 
मरह मगन यों बरनकी नायी % नही कृष्ण सों पलमर न्या 
दीं ष्ण दरि हगन समाई % रसना ष्ण नाम रला 
# मनम एहिं सदा शण हंसि % श्रवण रहे हरि फो यश भरि 
बसी श्याम मूरति उर माहीं % सरत सुरत एक परल नाहीं 
बैठत उठत चलत पर बाहर % श्यामप्तनेह रप्र अर जाहर 
सोवत जागत दिन अरु रती % प्रीतम शृष्ण प्रीति रसमाती 
सष ञँग कृष्त प्ेमरस पागी #% ई इृष्णमयः सकल समभागी 
धनि सो प्रीति इष्ण सों लागी # धानि सो सुरति इष्णरस पगी 
धनि सो सख दश्छिग विहारी % धाने सो. इस हरि विरह बिवारी 
धनि सो .प्ेखौ . हरिं जोई धन्य सरेषी हरि कौ श 
भृति से ज्ञान प्यानं धति सो % जप तप धन्य जो इरि हित 8 
धन्य जन्म जो हरि के दासा % सविधि धन्य निन्द हरि आसा 


दो° नन्दयशोमतिगोपिकनः निशिबासरहरध्यान। 
तरनवासी प्रथु दासकी, आश रदे लि प्रान ॥ 

सो° बिसरे सव भ्यवहारः ओर न दरी गति कट । 
` अंध लकुरिया धारः एक घरति नदद की 1 क ॥ 


निलन 
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प्रथ श्रीहृष्णजीकी यज्ञोपवीतलीला ॥ 
रदे जाय. मधुरा हरि जवते % नितनव मोद होत तरह तवते 
देवकि मनः अभिलाप एणं # निरसि निरति दोर सुतल ठ 
परमानन्द मगन वबहुदेऽ % ससी सकल यादव गण तउ { 
मुदित सकल मथुशषएुर वासी % देत सथन ए प्रषु पुखरी 
एक दिवस बुदेव षुजाना % योजते जे श्ल मध्य रमान्‌ 
करि आदर मानता बडाई % तिनसों कटि यह्‌ वात एुनाई 4 
रामर ष्ण अबलो दोउ भारं % स्बालन मध्य रहे (बन जाई 
यटुबेशिन की रीति न जने % ह अही लम शयने ( 
ताते यह भिषा अव कन & यहोपवरीत दैन फरो दीने { 
नि ये कचन सबन मन भये & गग आदि सव कि. लाये ( 
पथि सुदिन शुभ लग्न र % यत्न कान सव सोन मेगाई 
सकल तीरयन ते जल आये % राम इष्ण तासो अन्ट्वाये | 
 दो° सकल बेदविधि मं॑नेपटि" क्रि्मिषेक एुनीत। ¦ 
दोउ माईन तव्‌ गभैधुति, दियो यज्ञ उपवीत ॥ ५ 
सो° अन्त न पव शेश, ेद श्वास जाको सकल । 
ताहि दियो उपदेशः गायती शह ग्गं भरुनि ॥ 
दियो दान कषुदेव अनेश्न % पूजे सब द्विज सरित पिका 
सव॒ नरं नारि मंगल गायो बन्दीजनन दव्य वहु पायो 
लति कोत्र र गण इख पर % वपि एमन दुन्दुभी वनय 
0 अति आनन्द्‌ भयो सव काहू @ तात मात इर प्रम उाहू 
( न क दन हुव स्न यह्‌ इत्वा अपने मन जानी 
( पत भला कहू जो पेये तौ रा सव पुतन पैव ८ 
दु तव , ह, आत वानी @ संवीपन परिहत बड़ सानी 
निनि 9५५ 
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एहै अवन्तीएर फे मादी % ताम नग परिढत कोठ नाहीं 


८ 





ध सुने ष्ण सकल युणएखानी # पितुके मनकी सचि पाहचानी 
हैके नेम सहित दोर ाईष्मिया पट्न गये यदुर 
वेद्‌ भिदित सेवा हरि कन्दी % अलप काल शा सब सीन्दीं 
लचि प्रभाव गुरु अति सुख पायो % जानि जगति मन इषायो 
द° तब हरि हषं जोरि कर, बाले सहित सनेह । 
८ गुष्दक्िणा कष चाहिय, मागि सो हमसां सेह्‌॥ 
° तब यह क्यो बिचारि, त॒म प्रयु कत्त जगते 
॥ बूभिलेहं निज नारि जो पह कटै सो दीजिये॥ 
तष संदीपन तिय प आये % वचन इष्ण के ताहि सुनाये 
| देन कहत हरि दक्षिणा हम को मेमि क्हासो बँ मको 


मरे हृते ताके सुत दोई % तिन मगि हरि सों एनि सोई । 





्ृष्ए सकल जीवन के खामी % जल थल सव जिनके अदुगामी 

¦ गये बहुरि भक्रन सुषकार # जग उतपति पालन लयकारी 
चाह क्षियो. होय सब से ® आनि दिये रुरु ॐ एत शरो 

¢ थये घुखी द्विज अरर विजना % सुत सतप मिव्यो दुख भारी 
वे प्रसन्न रुर आशिष दीन्हं # नमस्कर रच गुर को कीन्हों 

गुर आयघु ले एनि दोऽ भाई # आये मधुरं जव घुला 
तात भात लसि अति युख पायो # भयो मनोर्य सव मन भायो 
गज काज पनि प्र॒ सव क्ट # उग्रसेन चय दुसरई 

हितजन परिजन नर अर नारी % एसी सकल इदन्‌ । नहा & 


6 दो° उधो अहं अकू जः सखा श्याम के साथ। ॥ 
¢ मिलिवेठत सेलत हत, इन नग क 
पोर ध्यान्‌, व्रजवासी प्रथक्‌ 

¢ सो° त्रजवासिन को ध्यान 


॥ भिसि न 


प 


व >>, >~ च > ~ 2 
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यदपि ब्रहम युख खान, वदपि मक्त वश ` यतौ इ खान, तदपि मक्त बश परमरस॥ 
थं उद्कवजीको ब्रजगमनर्लला ॥ 
0 यदुपति सता सन्नानी # एक ब्रह्म युव सं रति मानी 


हरि रए सूप करि मने पेम कथा कहु उर नहि भान + 
जव हरि बन की बात चलां क तव अथो दैति. कं उच्य ध 
६ लसि मनी मन पितादीं % भली वानि याकी यह नादी 


8 


स्प रेव जके नहिं कोदधलो नेम उर में इन सोथ 
निए कथा योग की. गवि # जामे कष रस स्वाद्‌ न अवे 
मानत एक गय अविना % त्ञानगये मं रहत उदासी { 
/ हल मिलन दुः सुख जादी % नहीं प्रेम उपजत. तन माहीं र 
कनककलश पानी षिन जेपे्ैयाको सूप व्न्योहे तसे { 
नोह कँ कहा यह मने निदा श्रौ हमारी उने 
कहि कारि. प्रम की गाथा वन्यो हंस वायत को साथा 
ब्रन फो. ध्यान सदा उर मेरे प्रम भजन यके नहिं नेरे 
दोऽ कहां यशोदां से, सुखद तात अर मात! 
कहं वहपुख ्ूजधाम को, नर्दिविसरतदिनरात ॥ 
1° कृह। ससनक[ सम, कृद कासं इन्दा विपिन्‌ '९ 
॥ कट वह प्रम तरम, वश्चाबट्‌ यञ्ुना निकर ॥ 
कृं नवल बरन गोपड्मारी कँ रधा वृषभातुद्लाषै ए 
कृं पह प्रीति रीति एत संगा % कहँ रस स दाष तसा 
केह जनवन्‌ केर नकाई # कदा मानलीला सुखदाई 
कदलि ब्रन के पुतन समार # निहि लगि एर वेडट पिस ‡ 
४ कृहिये यह स पाके आगे % उधो नत प्रेमको भगे 


परम हेय या. माहींक्षमेरे क 
द्निनिप्छनिन्तधनिततनि १ ९ 


। ननि 
¢ रः बरजविलात ई १६५ 
न स 
धमनफो वाको दे पक्ष पर तं यह न 
यां मन अभिमान बदा ‰ कहि युदतिन शी पीति सुन 
यहे बात यदुपरति उ आनी % पठं जज यहि थात ज्ञानी 
कहां बोध तिनको करि आै रेव मियय ज्ञान समवे 


| गह तुरत सनत यह बाता % कि है हरि नानत म्ब ज्ञता 


८ 


कृरि अभिमान तुरत बन नेर हति जाय साधर है रै 


द° एेसे हरि बेठे करत, अपने उर श्ुमान। 
¢ उपा क उरत द्र, इर ज्ञानं आभमान्‌॥ 
सो° आयगये तिहि काल, उधोजी हरिके निकट । 
# िैसिमिनलेर्नेदलाल, सखाससाकरिशरकमरि ॥ 
¢ अतिषुन्दर सँवलि चि छायो % जव हरि को प्रतिर सहायो 
£ अंश भुजा देफे यदुरई ऊधो से ब्रन बात चलां 
उद्धव सुनौ कौं तुम पादीं % जन को सुख स्वह विस नादी 
¢ नेक नदीं यहां मन जागत # उि९ि पुनि उतही को भानत 
यह मन होत वीं एनि नेये % गोपी गखालन म षस पयं 
कर वह्‌ हेतु यशोमति मेया दे दे माखन रेत ॒परंय 
( नहि विसर मनते ` भिसरईं % वह रधा फी प्रीति पाई 
मोप सखा बृन्दावन गेयो % नहिं मूलत वशीव थय 
५ त्यागत तिन्ह बहुत इष पाये % मिवत नहा मनतं परिता 
उधो नि बोले सकार & कहा कत हरि यो अष्टलाई 
‰ सदा रहत यह हित थिर नादी % जगग्याहारं सकत मिथ्याहं 
पोषं घुनो बात यहुराईएके व्ह सदा शसदाई 
द° जब उधा. एस कृही, िह्यस ज्ञानक बत्‌ । 
तब युपति भुखपायकै, पनि गोले पात ॥ 
८५८८०८५५ 0 
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सो माई मो मन मार्हिः उद्व कहि ज्‌[ वात तुम। { 
ठमसमान कोर नाहि सखा ओर मेरो सि ॥५ 
ऊधो तुम वरन केग सिधा % करि अवह यह काज हमारे 
पूरण बह अलस अजन जोई % मात पिता तके नदिं कोई 
रपन्‌ रेख जाति इल नादी # ग्यापिर््ो सव षट षट माहीं र 
हो ताके त्गाता ठुम नानी % गोपी सकल प्रीति स मानी 
यह मत तिन्हं पाधक्रि यवो क्षैप्रेम मेटि कै ज्ञान ददो 


1९ > 25 > 3 23 ८ 


। 

मेर परम पिश पे वला सहत पिरह दव दसह पिशला 
काम अग्नि तन तूल समाना % शोच श्वास मारत वलयाना 
मस्म होत पवत सो नाहीं % मीनिरहत ननन नल मादी 
( इहं भान लोपे इहि भती % पिरह व्यया व्याल दिन राती 
एते सरं कते पे न्यरे समाधान पिनि धौल धरि 
एत ससा वेगि तुम नाहमेव पिन के एर को दाह 
प्छ नार्निके दिगि सेनो तुमहीं सो लायक होई 


६।० ६ प्रन अर्‌ सखा मम, तुमे ज्ञानी कोन। 
. सा कीभे ज्यहि ब्रज वधू, साधन सीस पन ॥ 
सा° भिहि यख पाव नारि. ज्ञान योग उपदेशते। 

डार माहि विसारि, ब्रह अलख प्रच कर ॥ 

उथ सुनो कहत मेँ तुम को % तम सम दित ओर नरि हम को 
°य उन गोपिन सों मोहीं % उकण दीजिये नवत तोही { 

निशिदिन मक्षि मेरिये उनको नाहि यानि रुधिकैसिह तिनको 
सवस तिनन मोहिं सव दीनो & तन मन प्रा समपण कीनो ( 

क्षे तीन तिन को मै दीनी # सो उनि एकह नहिं कीनी 

रदी एकं सो योनन कषये सो पह त्ञान विना नहिं लिये 
(२१] 


9.2 22233 (23 553 
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† सो थव देह पिनि हम तान्‌ & मिहि पत द प ह्रं 
तो अङ्गीकृत के न तमृक्षेतोमे ह¡ उनको त॒ दाम्‌ ( 

भूप चरत उन की रेह % जज तनि नहीं अनत कहु नेह ए 

यै बात मेरे सन मवे रन कल मोपे बनि श्रव 

धो जाह वरिलम्ब करौ निन % उनको ग वीत मोषिन धिन न 
समाधान ।तेनका करि आवो व्रज मेँ जाय प्रलम्ब न लायो 
दो° उषो व्रज मँ जाय कै, वलम न्‌ रहियो जाई 1 

ठम्‌ वनहमन्रलाय ह, श्याम तमन्‌ २१६३॥ 
¡° तुमह सखा ग्रषीन, शर बार शिख शटा, 
जयस्य जल [न्‌ सन्‌, साई मत्‌। विचारय) 


केही श्याम एसे ज॒ बाना # तव उ अपने जिय नानी 


0० ~ > 


(न्वी वु) 


यदुपति योग सांच अब जान्यो @ ्ञन गब भने मन अन्यो { 
बोर्यो अति अभिमान बहा # ठम आयु शिर पर यडुगाई 
तुम पठत गोपिन फे माहीं कते प्रयु करौं कि नादी 
तुम्हरे के गोल नेहो # ज्ञान कथा ब्रन लोगन कैद 
जो मानि दँ त्र उषे तो. पितौ सर्य सेदेशू( 
दिन. रदि रन मं षव देह % बहर थाय चरण पुनि तैद ( 


[४ 


यह सुनि विरति कठो हरि तवी # जाहु उगत ब्रन को धव { 
# एक पन्थ दरे कारन कीन 

्नान हृदाय क्षवरि तिन दीनं # ए 

श्राये भ्रात क्ते हम दो % त्तव ते व्रन पठयो नहिं को { 

जाय नन्द यशुमति परसितिष % तान कथा कटि युवतिन पोषो ¢ 


सङ्चो मतिहि जानि तऋननारी # कियो ज्ञान योग विस्तार 


द° वचन कहतदी सघुमिैः वे ह परम प्रवीन। ¢ 


हे हैशी त पाया मीन्‌॥ 
हे है शीतत बिरह त, ज्याज य्‌जल पाया मान ॥ 
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प स ल 
सौ पत्‌ थापि महंत, उषो को यहि काज दारे 1; 
है अगे सेत, ब्रज मक्रन के दरश कर्‌॥1 
¢ अपनो ही सथ तुरत मँगायो % दे उपंगमुत को पल नायो ¢ 
` ६ अने भूषण वसन पाये निन कर उभौ का पिये ¢ 
अपनेः सृष्ट आपनी माला % पदिराई उर विसि षिशला! 
उथो तव हरि स्प सहाये यक मृरुपद्‌ के दिह मरये ¢ 
तिख्यो पत्रिका श्री यदुराई % नन्दा कफो षिनय वड 
{पवन कहियो कर जोर & यशुमति से यह भाति करोरी # 
बालक ग्वाल सता सषुदाई % लिख्यो भिलन सप हीं र लाई ¢ 
$ अर नर सारि सकल ब्रन जेते % प्रीति जनाय सित सुप तेते ? 
९ लिखि गोपिन को योग पशवो & माव जानि कू नहिं पायो 
लेह हृदय प्रीति वेजबाला % यह आनी उर मे नैदलाला 
( नीके रियो यशुमति मेया कदु दिन यंरदै दोरभेया ॥ 
[चे पाती उधो कर दीन्दी % शरौ ुखागर परिनती कन्दी ¢ 


दो° हा क कुद ते, जननी विह तोटि।{ 

तादिन्‌ ते कोर नहीं, कहत कन्देया मोहि ॥६ 

सो° कहो रदिश न जात, ति इ पायो मातु तम 1 
अव मोको निज तात, वदेव शर्‌ देवकि फहत ॥ 

¢ कटियो नन्दा सों जाई # कह मन धरो इती निट ¢ 
[जमते दियो _ क्षे पबा $ वहुरो सोध लियो नहि श्रई 

{ शाक कान ले नेयो 8 समाचाः तर फे सथ तेयो { 

बात बात सव ससा हमारे दहे हँ पे मम विरह दुसरि ( 
% तिन जाय मम दिशे तेभ & करि सदेश तिन को दुख मेवे 

नवासी जते नर ना &गोप बस लुग मगा बनवारी ८ 

नि ०९ 
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कनिचन 

-ः बनविलस ५६६ (1 
जोजिहिष्रिि तसो तिमी अदं प किक ततन तिदिर्माती % अस॑पसं कियो इशलाती १ 
मित्र एक मम दरशन पे % देत ताहि पस ए ते ¢ 
ृन्दाबन म रहत निस्तर # होत नरी कद्र उर अन्तर ( 
सधन कञ्च तस्तता सुहाई % मि्ियो ताको शीश नवा ( 


¢ 


इहि बिधि उथो सों यदु % कहि सव मन टी बत 1 





८ बल करि ताको परम जनायो ङ्गनं गै तक्के उर यो 
। दोसे उधो सोँ कदी, प्रमद श्याम त्रजप्रीति। 


उधो विनको ज्ञन ते, चले कर्न विपरीति ॥ 

पौ° सखि उधो को जात, हलधरलिये बलाय ग) 

` भषुभत त्रजकी बात, भये जलमरि नेन एनि॥ 

कहा कँ उपो मे हुम सों % यशुमति कत हत नो हमपों 

एकं दिव्पं सेलत मो साथा % तेल क्षिया मगरे यदुनाथ 

मोको दौरि गोद त लीन्हँ % कसो ठेलि श्याम को दीन्शें 
| नन्दमवा तव बन ते आये हृनद गोद ले मोदिं तिने | 
लगे कहन नन्दो तेये भाई # तोक चह लगत नहि राई ¢ 
बह हित नहिं भूलत दै हमको # कहत पदेश वनत नहिं तिनको { 
कहियो तम प्रणाम अव जाई % अरं दोऽ भेयन कौ इशलाई 
कहियो हम है तनय तुमरे % मात परिता नहिं आन हरि ह 
मिसिर आय धाय कै तुमको & कारन कटुक ओर दै हमक ८ 
नरि क्रिस भ्रण गोत गाई # तुम तजि इको हमं दलाई फ 
नि वदे देवी पायो & छषो. ब्रन को नात पठायो 
दो° नंदयशोमति दिवसक" लिखिपारी वधुव। १ 

पालि दिये वम छव हमे, नं उ ऋष तुमशव॥ 

सो° मति सक्ुचो जिय सार्हिरामङृष्ण दुम्दरे तनय । 


| (1 
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लिन 

& ५७० > व्रनविलास € ॥ 
ह्म कसि को राहि मादपिता ठम दहन के ॥0 

बालपने ठम पालन ह बल फले र ठम्दं दतार 
हम तौ प्रये केस श्मारशछसोये सय उपकारं ठहरा 2 
र 












^ परति कसो अपते मन मादी % हस्ति मिलि किन जहति दद 
† श्याम रम नहि तुमे अतव % दिवस रेन तुन्दं यश गरव 
तेते तिति पाती इदा जथो कर वसुदेव पणं 
# तव हरि उथो केगि पठायो तुत भर॑फ ले हरि व्यो # 
४अआयपु लिये बिदा हरि न्ह % चले उर्पगरुत वरनपथ लीन्हूं 
दधो चते गव॑ सन धारीैकहा ज्ञान सपुभेगी खारी 
देस हौ ब्रन लोगन धा मानत इतो तिन्ह यदुर 
चते र्गसुत ज हषी % गोपिन मन त गयो जनाई 
¢ एनिएनि भ्रमर श्रवण लगि जाई # भयो कटक इष कटु दपर 


९ सुभि शङ्धन दरशश्रदुरी % जह तह काग उडावन लागी 


> 


5 दो° जो गोल हरि ही, तो तर उद्र काग। 

; . दपि श्रोद्न ती देगी, अरु थ॑चल की पाग ॥ 
° भनि गोपिन के वैन, उदि वैठत वायत श्रन्‌ । 

+ संस पावत सव चेन, कहत परस्पर आप मेँ॥ 

‡ ससी आन गोकुल हरि आद केरा कहू बनहि पष ( 

६ नकप वात सुनावै कोड फक्त वाम नयन धुन दोऽ ( 

न यारि अवर पई टट दरि वंक ईर्‌ जाई ( 

¢ उठि इदि वेत्‌ पाग करेते % र्मसत मन श्रानद लेत 

¢ भमर एके शहदिशि मड # पुनि एनि कान लगत है राई 

हेत श्न छन्द शुमकाला % आवन हार भये नैदलाता 


जानत भाग दशा विधिफेरी द्र करो च 
तपन्‌ 


4 


नन्द्‌ यशोमति सति एत पत # अति वह्मागिनि पटुरि कविं 

( ६।° घर्‌ धर सन विचारी, रजकी तिय बहमाग। 

४ व्रजवासी प्रथुदरश को, सको श्रहुराग॥ 
सं 


थी 


फब्‌ आवि ब्रजराय्‌, यहं करत श्रमिलाषमन। 
मथुरा तन रकृलाय, अयुदिन पंथ निहारी ॥ 


अ्रथ उधोजीका बज्रागमनलीला॥ 
उधो चले निं समुहाये % मधुर तनि गोल निथरये ॥ 
रथ पर षैठे शोभित कैसे दूने नन्दर्नैदन मल नैते 
पटे पड पीतांबर काले ‰ श्याम सूप शोभित ओग च 
दूरहिते रथ की उजियारी % देखत हरषीं वरन की नारी 
जान्यो आवत षर कन्हाई % भातुर जरह तद ते उरि धाई 
कहत परस्परं ॒दैसह आली # मधुवन ते आवत बनमाली 
गये श्याम रथपर चदि जादी % तेसो सय आवत मगमाहीं 
तैस्वई सुट मनोहर राजे % तेस पट णडल दमि चजे 
र्थ तन सव देखत अदुरागीं # सपने को घुष लूटन लगीं 
व्यो यों थ आतुर चति अवेत्य यों : पीताम्बर फएहरवे | 
भह सकल सुखं व्याकुल नारी प्रेम विवश आर्नेद उर भाी 


्‌ 
() = (~ 


0 


[लभे सथ अवत नयराईं # ता लगि मानह कय ह्यद 
° यह शोर ब्रज धर घरन, आवतं ट दलाल । 
देखन को निकमे हरषि, तदहणए खड अर बालत ॥4 





195 र + ६ 
| ( = 2 
५७१ र बनवला + 
हरपि । 


सौ नत यशोदा नन्द्‌, लेन चले आम्‌ दई 
` भये प्रमश्रानन्द्‌, विष्ण व्रजक लग स्व ॥ ( 
जवं ह र्थ अगे नियशयो % तव संदे. सवन मन चाय्‌ ‰ 
सयाम अकेले ख के म & हलधर ंग देसि नाही $ 
कोऽ कहत न ह व्रजनाथा % जपै हलधर नार्दिन सथा ¢ 
ठ इतना कहत निकट सथ आयो ‰& उधो निरस नयन जल शयां 
रीं उगीसी पव व्रनवाला % तरूतन विरह मई भ॑दाला 
रमन ग निषि कें पा वहरि हायते तुरत भाई ¢ 
0 गई सपने की रनधानी % जागत कहर नहीं पथितानी 
र जवहीं ह्यो श्याम सो नाई % जहां सो तहां र्दी मुर्फाद 
% परी विकल यशुमति यहि यई % व्रजति धाय तहां चलि चाई 
श्याम विना स्थ एर शट्लानी % जहां सो तां रदीं एुरफानी 
शुद्न करत व्याष्ुल अति भारी # लद उठय पयि टम वारी ह 
यशि बोष कृत स्व बाला & उथो फर पठ्यो गोयाला 


दो" मली मई मारग चर्यो, सखा पठायो श्याम \ई 

उटहुब्रूमिये्दरि कुशल, कहति महरिसों वाम॥ ¢ 
सो° युपल धरी ह राज, कहु जनियहं मन हप । 

आवन को व्रजराज, इनके कर हदे रिख्यो ॥{ 
यह्‌ सुनि उदी कुक ख पाई & उथो निकरः पर्वा आई 
हारकं रूप निरते एस परयो % श्यामसखा फटि सवन सनायो 
ऊधो निरसि फहत बरननारी % घुन्दर सजल अशील महारी 
ताह ० हरं याहि पयो % तै सदेश मोहन को थयो 
नीके नीके वचन सुने % सुनि हनि श्रवएन हियो ष 


पट्‌ जनय वाग हरं एं ‰ याके युख 
प्‌ ९५ 


5 5 


> 


स 


(म 


0 
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एन 
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दिशि पे लियो रथ जाई % नन्द गोप वरन लोग लुगाई ॥ 
गये लिवाय नन्द निज दरिश्षखधो सथ ते इषि उतारे 

अख देथ भीतर घर लीन्हो # धनिधनि तिनकहिादकीन्हे ॥ 

एए भोय आसन वेशय % बहु भकार भाजन कलायं 
विरि भाति करिके पहना % नन्द श्याम की बात लाई 
धो कयो शल दोऽ भैया # अरं वदेव देवछी भया 
° क्रत हमारी शधि कवई, ऊहं उध। बलवीर । 
पुलकि गत गदमद बचन, पूत नद ग्रघीर्‌ ॥ 

° चृकृपरो अनजान, ङ्ह पतान आजर । ¢ 

घर आये भगवान्‌, जानेहमनिजग्रक॥ ( 

य गनि कषयो बानी % शूल्यो . षग दोष हितजानी | 





ञव उधो विरे गिरिधारी ¢ मरित सुभि शूल खड माध 
क्यो यशोमति दग भरि पनी # पो हम एसी नदिं जानी 
पत को हित कसि हम मानं # दर है शसुदेवं प्गयने 
तयि विर शिव ध्यान लगाव ‰ निशिदिन अंग भरते चदव 
सो बालक हम अतिहि अयान्या # उरस सँ बध्यो गहि पन्या 
फ़ाटत नहीं वत्रहम -श ‰ अव यह सुमि हृदय पात्‌ 
भाग कहं अय देह % हरि श्याम को गदं (५९६ 
जवते हरि मधुर तवा, क्ितवते उथो प्राण इतार 
तलफत मीन नीर बिन ज % देख्यो श्याम मन्‌ तैसे 
उठि के प्रात जातिहं खासा % देखत दहत ओर # लाका # 
उठत शक्ल उथा मन्‌ माहीं % क्यो ये प्रण नकप न्‌ जादी 
टो° म्बालसखा सम ज। ५ १ गेया च 
गाय 
को अषि न्ध्या समयः वन्‌ ग 


धा 


09 ः १ » न ~ 1 


त 


९ ~ 


(क नरिचिनिनिनिनिनिनि 
प र ननिताप छ _ = 
° काटि तें उर लाय. आचर से रज मारिकि। । 
६ काकी तहं वल्‌य, घूमि मन्‌हरकमतर्ध ५6 
(ग बति समी किष उपो कते श्वाम एव है मूषो > 
¢ दही मह मासन नित जाई & सात कौन के धाम कन्दा | 
कौन गाल बालन के साथा # भोजन कस तह्य वेजनाधा 
फोन पला लौन्दे सग देते % सेलत दसत फोन पे बोले 
कको माखन बेरं जाईदेत उरहनो को अव थाई 
दन मे यषा तीर कन्हाई क्षिनि गोपिन फो रोकत जाई 
क्षिनिको दृध दही दवि #क्षिन सों दपि को दान चकष 
£ इतनी दमत यशुमति माई % मई पक रण एुभिरि कन्दाई 
‰ बोले नंद तति तच बानी % कियो उधो साचे वसानी { 

# 









~, 


६ 
# 


{ श्याम कष बहुरे जन पँ % बनवासिन की ताप नरैर 
ए मोहिं तात य॒शुमति सों माता #% सदा कदत दँ हरि ईइखदाता £ 
कहि गये चलतीषार युरारी % मितिहीं बहुरि तात यक्वारी 


9 


दो° करिह सो अपनो कचन, कब ष्याम प्रतिपाल। 


थ) ९. श न => , क 
¢ _ एगसम (दिवस दिहात, उधो हमक हरि विना ॥६ 
{रसि इषो वनरीति पहार ® रे कटक उपो सञ्च 
१ प 
हरि फो कहो देश एुनायो & हतप फो स कयो शहायो ४ 
$ाती बाचि नद उलाई मे मानहुं दव इन्दा 


कहौ उधो तमसो कष्टः कदयो कि नाहि गोपाल ॥{ 

नत नंद यशुमति की वानी # वोद्यो हृदय प्रस घ मानी 
लिखी श्याम के की पातीं % यशुमति सै लाति चती ¢ 
वी त ति रे साति 2 


ट सो° भयेसकल छृशगात, श्याम विरेहव्रजनारिनर । ६ 
कहि दोऽ ईन की इशलाती #% द श्याम दन्द सो पाती % 
(अ य) 


+" > 922 
मनना ५७५ 
दुसह विरह फी ताप नशे % हस्िदेश सनि खनि रत प | 
एने घदेव लिस्यो है सो$ % उधो दियो नन्द को पोई 
वाच्ित नन नीर मरः आये ® कहत श्याम अव भये पराये 
पनि देष सिसी का बाता # बोली प्रिलति यशोदा माता 
यद्यपि हरि ब्रसुदेव ,कुमारा % उद्र, देवी के अवताग 


तद्यपि स्बहिं धाह फे नाते % एक बार मोहन मित्तिजाते # 


| दो° उधो यद्यपि हम समे, सयुमावत बजलोग। 
उठतशूल तथपि निरखि, माखनहरिमिखयोम॥ 
सो° रोय अर नवनीत, नितमांगत उटि प्रातदी। 


भ 


को देहे करि प्रीत, तिन्ह वानि जने किना॥ 
यदापि देवग्रह सब एव भागा # ह कद्व सदन सव यागा 
हम पशुपालन खाल अरजी % दही महीं धन पोष निवा ¢ 
राजप्खन कोड कोटि लड % तो माखन नहिं हरि ख पं ( 
निशिदिम रहत यै जिय शोच हहं हरि हां कत सकोच 
एक बार गोल किर अविं # मनकारे मासन भाग लग ९ 
सत रै गोहल मेँ नाहीं % उलि कहुरि मधुरको नादी ¢ 
एसे कहि यशुमति षिलखाई # उषी चर रदी शिस्न 
तव॒ उधो बले शषा % धन्य यंशोमाते धनि सदार 
धृत्य धन्य है भाग तुमह % जिनको कृष्ण भ्रण ते प्यारे 
परण व्रह्म कृष्ण ॒युलरापी % जगत आत्मा सष धट बात 
ह व्यापक परए सव रीं जसे अग्नि काट क माही 1 
मरति जानो हरि हमते न्यरि षे रै सव जन कै श्खषरि 
द° मति जानो तकरि तिन्ह ३ स्‌ क करतार । 


तात माव तिनके नही" म्न हित चरत्‌ ॥ 
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रः वजविलास "€ ॥ 
सो° हमद सव अ्ञान, भ्रु मा्ष्मा जान नद । १ 
व प्रु एस एरान, सकल फर्म कर्क रहत्‌ ५ { 
हम सप अपने श्रमं धलने % नर समान दहरं क। कर जान्‌ ॥ 


ल्यौ शिश आप चक्र सम फं % ताफो फिसत नानि सव पई 1 
तति प्रहि जानि हरि ध्यबो & जाते शृङ्ग पद पाव 
परि वह दृुरूप कन्हं देसे िना स्मो नहिं जाई 


ष 


ना दिन मोहन बन नाहं जाति %# ता दिनि वन सम प्रग श्रद्धुलातें र 
नहिं अघात देते पह प्रत रूप निधन सेवर पूत 
सो शग वृष भरि उद्र न खादी # भये रहत हश श्याम विनाहं 4 
यरस्ती धनि लग मोहे जोई % सो शय युख फल खात न कों ( 


उपो जो तुम हमर सिखावत # दमहू वहत मनहिं समावत 
सब ब्रज फ जीवन हरि षरि उधो कमे नति भिरि ई 


जे बन सदु नवल यख दाता छते अव मृते मीरए पता 
कोल कीर मो? नहिं वलै % व्यकुल भेये सकल वन्‌ येल 


( 
द° निन्द चरावत श्याम जे, फिरत दखाय माय! 
¢ भह जह गादाहन कयौ, दषे दद तहं जाय॥ 
संवन्रज २९६ अधर्‌, युग्म कतत पल हम्‌ । 
। धरं केन विपि धीर्‌, उधो मनमोहन पिन्‌।॥ 
एस्यहि कत घनत गुण दणि % वेठे वीति गृ निशि भसि 
सद्‌ यशद रने विहानी मरि भरि लोचन दास्त पानी 
मजं धर घ्र सथ होत पथा # कहत कान्ह की पाती आई 
निपट समाप सता खायो उपो को हरि वनहि पयो 
¢ स्वन कलश दूष दधि रेरी #% नन्द सदन ते अवत गी % 


गष पता स इष्ण उपार # साये पाय सकल वबरजवासी 
4५69५८६६ ६4८4८ 


"=> 2 2 (9 23 
(1 = व्रजकिलास्‌ इ ५७७७ 
पोको हरि स्प मिमे एतो स न र स्प निहा मधे सूषी स्व नरहन ¢ 
% मेज दुता [भलि तिलके वनाव % करि . परदक्षिए शीश नवि 
हते पाय क दरश दु्हारो # भयो जन्म अष सुफल हमारे 
८ दृभत इरत सकल नर नारी # नन्द अवाम भीर मह भारी 
उधो ससि मरन पेम जकेमे % बति सकत नहि रहे थ 
देकषकात वचहुंदिशि सब गदे $ उयो र्दे मोन गहि गदे 


५ 
दा° उधा फ लस के दशा, रजजन मन अङुलात। ( 
( क्याङ्पाठम कहत नाहः रामङृष्य कुशलात्‌ ॥ ( 
(८ (° ईक्षण युगस्म जाह, हम दन बन प्रत हर्‌ । 
सरवन कल्या क नाह व्रजाहि जपा करर सादर ॥ 
ब उधो गले धरि षीस % सदा शल हरि हलधर वीरा 
दियो ठुम्दै रिखि पत्र रेदिशू % अर श्रीषु यह कदो सदिश्‌ 
कृरि समाधि अन्तर स्वहि ध्याम % गोप ससा करि मति पितल्लावो 
हो अनादि अभिगति अविनासी # सदा एकस सव घट वासी 
निगुण ज्ञान बिन डुङ्केन हाई द पराण कहत हई सर 
ति दृदकरि यह मन धारे # सट रूप तनि निश विचायं 
तत॒ तापत्रय तरि इषदाई & मिलिहौ वय एसि सव जाई 
त कृही जबहिं यह आनी # गोपी जन सुनिके विलसानी 
| 


भद्‌ 
| # 


इतनी दूर बसत धनि आली # अव्‌ कष आर भये वनमाला ई 

ष्टी दिरह की गत विचारी ‰ वृं सकल मृनहुं विन वा (/ 

मिलन आश ग सुनत सदेश # उपञ्यां उर आति कठ्न दग 1 

कैल गई जरह तद यह बानी # कहत परस्पर सव अकुलानी ध 
° यह सव दाषल्गे ह्मे, कमरेखं को _ जन । 
प्रम युधारस सानिकं, अब सस पठय्‌ ज्ञान ॥ 


(व + ~ 5 ~ 53 


वक > नुमि 
५७८ चरेः बरजविलास &: 


° इक रेमे यद देह, र॑ रास द अन्त । 
लाते सेह, अव आयो उधा करन 
(8 लो इव युवदाई # तरम क जीवनम्‌ कन्दर ¢ 
धिह भिन्द इतो इस पथ सो इन दिश्दय माहं वताय 
सहै कहत चितवो मन माद वे दहै प्ररणमभरि सव गह 
को यतन कपत द योगी % नए निराकार निमोगीट 
] करि षा आई कै उथो # बीधेन मामः बर्हया स॒धो 
अवलन करए श्याम पठयो & व्यापक अग गहावन अनि, + 
मलो राय विरहिन एव कोर # गायो निए निगम न जोई 
जो समष्टि एकरस मोदन तो किति चित्त चुशयो गोहन > 
 (उभोयह हित लागे कादैक्षजो पे छ ष्ण द्ममा हे 
शिदिननयनद्रशदितजागत # कल नाद परत्‌ पलक नाहलागत 
दिशि धितवति बिरह्अधीरा # विलसि प्रिलसि भरि बरत नीरा ( 
(* दष प्रात क्यो नादी & जो पे श्यामाहे कहत इदाह। 


° शन दे पस्यदि दम, अथि आश की धाद ( 
रिरि चाद नहि पायै, उरि अगण अथाद ॥ ६ 
(सो लाये एतिन याग ज योगिन को मोग तुम 1६ 
हमनमखोबियेग"मयोग्रधिकटखश्रवणसुनि॥ 
एक कहत दूषण. नहिं याको % यह रायो परयो एतज 
पाने जो कहि याहि पठायो % सोई यने आय सुनायो 
| अब कुबिजा जो . जाहि सिखवे सेदं ताको मयां गै 
करब श्याम कट नहिं एेसी # कदी आय व्रनमे इन जेसी 
एसी बात ्ुनै को माई % उ2े शूल सुनि सहि नदिं जाई 


¢ कहत .भोग तनि योग अगध पस कैसे बहि दै माधो 
95 ~> 9 3 3 4०५०५५८८ ५८२९४ ४) 


एचनििचनिनिनिषपनकिनिलनियकिि 
हि 
-च्ैः बजबिलाप < ५७६ ¢ 


_ वेः रनाविलात < ५७६. 
नप तप संयम नेम अवर % यह सव विषा को व्यवहार & 
शुग `युग॒जीवहु वरकन्हाई % शीश हमारे पर दुसदा 


५ 


अनच्छतलसम भसम किन लाई % फे कहां की रीति चलाई ¢ 
हमरे योग॒नेम॒तृत एय नन्दरनदन पद सदा सनेहा 


उधो तुम्हे दोष `को लावै % यह सथ कुषिजा नाच नवर 
जब युवतिन यह्‌ बात सुनाई उधो स्यो मोन सवाई 


‰ 
£ दो ° योगक्था ` युवतिन कही, मनहीं मन्‌ पचिताय। 
¢ - प्ेमचन तिनके सुत्‌ रदिगयो शीशानवाय॥ 
¢ सो° पव्‌ जान्यो मनम य शण दै सत श्यामक 
„. म्वहिं पठयो इहि ठह याही कारण के लिये ॥ 
ऊधो सुनि गोपिन फी गानी # गुरं करि तिन्ह प्रथमं मानी 
मन मन करि प्रणाम हाने @ उथो चले हरि पाने 
| ्ीदृषमातु दवरि हस्यिर # ओर सकल व्रनगोपट्मारी 
जिनके मनमोहन नैदलाला % सुनी सवन यह बात राला 
कोड है मधुबन ते आयो % दित करि श्रीनँदलाल पठायो 
८ य थ मिज अति अपु % पियेदेश घुने उि धाई 
मिले उपशतुत पन्थ मारी % स सकष कहत परसयर नारी 
¢ बहरि ससी सुफलकमुत आयो % वेतद सथ परत लसायो ह 
^ ञे गयो अथमहिं प्र हम % अ धों कहा कान जिय बर ( 
तिहि ण उधो दरश देखायो % तव धीरन सवके मन आयो { 
. संगी सला श्याम को चीन्हो # सवन प्रणम जरि कर कीन्हो ‡ 
इथ लसि अति मये सुतारी @ म विकल सप पराय ॥ 
¢ दो° तव्‌ उधो रते उतरि' 42 तरं कध च । / 
{ म मीर गोधीन की, अति र्नदमन्‌ भा 


धे >. 


भ 


= 9 > 3 


निने (निनि | 
१ ५० _ __ 3 बनविवात £ > | शचः बरजविलास && 

सौर अति व्रियपाहन जान, सुधि दयाय ब्रूजराजकी ¢ 

करि रति सनमानः प्रमसहित प्रज सवन ॥ ^ 

जोरि एनि विनय सुनार % किये उधो निज इसा ¢ 


| = 


बहि कहौ मधुवन दशलाता # है वसुदेव देवकी माता 
शल सेम किये वलदाड # श्र अक्रूर कशल वजा 
मृत श्याम कुशल अढुलानी # नयन नर्‌ सुस गदगद्‌ बानी ( 
(५ =, 0 £ ६ श त भये धो [8५ 
लवि गोपिन की प्रीते सहाई परेम मगन भय्‌ ऊः हि ¢ 
पलि गात ओसिया जल बाई # गयो ज्ञान को गर हिर 
एनि पुनि यै कहत मन मादी एसी हरि को शरभ नादी 


¢ बरननासि फो योग॒ पठविं % चितते बरन की प्रीति मियं ¢ 


(६ धौ इर म धरि धीस बोले सोधि नैन को नीर 


सव विधि कटि रि की एुशलाती # दीनी प्रथम श्याम कै पाती 
तैले कएल मिति सष पाती % कोऽ नैन कोठ लावति धाती 


( ते दर शीश चदा पूमत ्ापन सिखी कन्हाई ट 
श. 


रो° अरिषितपातीश्यामकीःसवमितिमििखपाय 
 उधो कर दीनी रि, दीजे वाचि सनाय ॥{ 
। }°उधो 

) 


लागे करन प्रबोध, ज्ञान कथा विस्तारि कै॥ 


मोको हरि ठुम पा पठायो # चतम ज्ञान सिखावन आयो 
जते पाप नही . नियर ैमन ते षिषय देहु विराई 
हरि आपहि नर अपुरि नारी #% अपुहि ग्री आप गर्वा 
आपि प्ता आदी माता % आपदि पत्र श्रपुद्ी भरता ॥ 
आपहि परिडत, आपहि ज्ञानी % आपदि गजा आपरि रनी 


आपदि आपि धरती आप अकाशा % आपहि सामी आपरि दाशा 
> 9232-5 


मो सवन समोध, बंचि श्याम की पत्रिका । 


त अ > 32 

वनितासु 

आप।ह ग्वाल अही गाई # आपदि प इहावन 
५ आपाहे भ्रमर आपही पला # अपरि ज्ञान ^ ^ त ¢ 
राव खं दूजा नहिं रेदं # आपि आप नित्त है 
ज्या बहु दीप ज्योति रै एक्‌ #तैखई जानो ब्रह्य पिरक 
यहि प्रकार जाको मन लगे # जमर नासै मरम भ 
योग समाधि बरह्म चितलावे # बरहमानन्द हृदि तव प्रम 
# दो ° मुनतदहि उधो क चन, रहीं सवे शिरनाय। 
मानं मागत सृधारस, दौन्हँ गरल प्रयाय ॥ 
सो° रहीं उ्गीसी नारि, हरि सदेश दारण नत । 
ब्लि बहम समारस्पा सष कर जाके 
भले मिले तम॒ उधो रई % भली आय इशलात यना 
| ५ कृष यक इती मिलनङ़ी आशा % कियो आय ताको हुम नाश 
॥। 
८ 


२ 


4.4: 


हन बातन कैप मन दीजे % श्याम ररह तन परल पल धीन 
बिन देखे वह मूरति प्यारी % णडल युः पीत पट धारी 
उधो कहो कौन बिधि जीने % योग , युङ्कि तैके कह कौम 
हाडि अदत नैँदनदन प्यारो % को विसि पूजे भीति प्रगाय 
हम अहीर गोश्स के मोगी & योग युङ्गि जने कोऽ योगी 
उधो तम सों सांच. वसाने क्परेम भक्ि हमरे मन माने 
हम को भजनानंद पियाये #% ब्रहारनेद ख कदा विचरे 
| व्यावरि व्यथा न ष्या जानै ये हण हरिद््शन एष मानं 
एनि पुनि हँ वहै एमि अवरे % दृष्णरूप मिन ओर न भवर 
( नवक्षिशोर फो नयन निहारं % कोटि अयातं ता उषरं वा 
& दो° त्रपूर अण रली धरः लाचन कमलवशाल्‌। 
{ ` श्यो रिसएत उयो ह मोन मदनगेषल। ¢ 
ट 


ध 


(भनि न 9 


1 
५८२ छश्च, बनविलास 
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35 भर 
। ॐ 


सी° सजल मेष तनश्याम, रूपराशिभ्रिद मखो! ¢ 

मोदीं सव व्रजकाम, ओर्‌ न जानत तरह ह्म ¢ 

उधो पनि गोपिन की बनी % बोले वरो सामि समानी { | 
५) 


८ द $> 


जौ लगि हृद ज्ञान निं नीके # तोल सव पनी की लीक 


रूम बिन सपनो नहिं हई # विन धिविक़ सुल पाव न कोई 
रूपरेत जाके कहु नाहीं नैन मदि चितयो मन माही ( 
हृदय कमल मे अ्योति विरले % अनहदनाद निस्तर बानै ६ 
इडा पिंगला हसमन नारी # सहज शून्य मँ वसत मुरी ^ 
नासा श्र व्ह फो यपा रह्‌ ध्यान त ज्योति प्रकासा { 
क्रम क्रम योगप॑ंय अनुतर % इहि प्रकार भय दुस्तर तरह 
धो इम गोपालं उपासी % बरहम्नान सुनि भवत हंसी 
जो षै रूप रेख नहिं चीन्हा % हाथ पाव युष नयन विहीना 
तो यशुदा करि कको जायो % काको प्रलना घालि शूलाय ¶. 
कैषे उसल `हाथ- रैधायो % चोरि चोरि कैसे दधि खायो 
। [द भ, क = अ 
दो° कौन खिलाये गोद करि कहे न तुररे वैन । 
 उधो ताको न्यावहै, जाहि न सुभे नेन॥ 
सा नटदर्‌ वेष प्रकाश, श्रीहन्दावन चन्द तजि। 
को सोजे आकाश, सुननपतमाधि लगाय के ॥६ 


५) 


जानि वृमि मति होहु अयानी # मानहु सत्य . हमार बानी 


(चै च च=25 चै 


मनो बह कद सव दोह डि देहु ममता अरु मोह 

माया नित आधी न दमे % ज्ञान अनंत नयन सष मू 

भ यहं कदत इष्ण कौ भासी % देसु पूमि वेद सथ साषी 
लगे आगि .घर घूर जराव % को निज गृह तमि धूर बुभावे ॥ 

९ करो वल योग तवरे मकि विरोधी ज्ञान ठम्हाये 

ननन ष 


9 2 223१-2 229 
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| योग कहा सब `शोटि ` भिदां % दुस्‌ कचन हम को नहि म ९ 





अवन श्राति रिघावत योग ह्म भृलीं कधौ ठम लेग 
एसे कटि गोपी अनसानी # मनम श्यामं परे आनी ( 
ताही समय भ्रमरं इ चायो # सहज निकट हे भवन सुनयो 


ले कोड उथो सों कहत, खोड श्रसीप्रति बात! 
` निजनिजमनकीउकतकरि, अपनी परपनीघार॥ 
सोऽ उधो भूते ज्ञान, उत्तर बल न आही! 
रहे मौन" सो मान, सनत कचन नारीन $ ॥हं 
रसि उदी रेते इक ग्वार % आय सुनो र स्व त्रननारी ( 
आयो मधुप देन प्रद नीको % लीन्दे शीश इयश को धको 
तनन कहत भूषण एट गेह त पति बभू सजन सना † 
शीश जघ अरर भस्म लगाव # सगण चडि निए मन लावा > 
श्राय कल तयन पर बोहा वस्ती छंडि वतावत सोय # 
सुनि सषि कहत ए अर बाला #ये मि रोड बत मराला 
| परे अकू ओर ये उषो निरया, पाना अरं ६1 


५ जानत भली गस ङी बाता % इनी ईस कराया पता ¢ 


> 


तासो कटि सव बात सुनार % उधो परति इहु स्यं वन 
| चन स्वमा त्रिगुण अनुसार # लागी कहन सकल बरननारी # 


लके डुल एेसी लि आह #अकट उजागर , च सदा 
त करि षा जदि ऽहि धाये & अवन योग पिलावन अ र 
ठेसे एक कहत अरं ग्बासी # ये दोऽ इकमन हन री चा ॥ 
तव अर अवह ये उधो #& ब्रन लट कियो इन भूपो ध 
दोऽ कचनं सिपसिर्दपिदस, उन्‌(लन। एथवेहाय। 

हर लीन्दो इन गोपिका, हती ज्ञान सरग्राय ^ 


[क 


{ 


(निनिन्दि 
५५८४ क ्रनवितास "इ वि 


) 
ध 
¢ सो° दैखह दीन्धे लाय, चैदिशि दावा योग क । ८ 
मर कषिनिश्रतित्राय, अवधे का चाहत किया ॥ १ 
लागी कहन अर इक खारी % मधुकर जनी वात तुम्हारी 
त॒म जो ह्मे योग यह अन्यो करौ मलो करनी स्‌। जन्या 
एक हरि किह रदी हम जसि ‰ पुनत यथिकर पी अध वरं 
तापर श्रम जनि लोन लगवो क्षमते प्रई बतः चलाबो 
द्‌ श्याम तुम्हे करं पदी % सुनि कै वहत सिरानी दाती 
कमन्य रज्ये न्याय न्ह # वहं जति मागत उतयई्‌ 
| इक हम दसह पिरह इख पं % दज लिति लिखि योग परं 
मधुकर श्याम भेद अव पायो क्षनेह सल उन कटं विषो 
पिले अधर हुषा प्यायो % कियो पोप वह लाइ लदायो ( 
गे शिशु को सेल वनायो % गरृहरना रथि चलत मिरे 
सोप चुकी ज्यो लपदई एतौ हित की रीति दिखाई ( 
बहुरे सुरति. ल नहिं - मैते % तजी श्याम हम को अप रेसे ¢ 


रो° करहु राज ज जाउ त लेह अपन शिर मार ।¶ 
रीजत सवै अशीश यह, न्दातह खो न वार ॥{ 
सो° वहग घस तूल, जिनदिं जात नित सदा ¢ 
करगौ दख मूल, चातक मीन पतंग गति ॥ई 

म्प कष काह म्द सनयं # कसि प्रति फक प्तय 
निबरैगी पेते इम जानीक्षउनकेफे कष चरे उनी ( 
¢ करे तन को कहा पतवरो % शदुषु्कमि मन हये हमारे 


( तव कू मन हत न जन्या # हि दैतिसवलोगनमुत मान्यो 
प बराह छवा कन्दा नीको # दुनि मुनि मधुप पित इष जीको ( 


न तनक श्याम उर पूर % श्रीपखस्य पियो सथ भा ( 
~ 3 ८५०4८4८ रथः ५ 


5 5 ॐ = 


0 


५) 


4 
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नैषो बल समो ह मनं वाने दुम ` चत इम सों हरि अन्द ताको दब सू संन 
बोली ओर एक यों नारैक्मा दशा उषो किनि जारी 
बिलपत रहत सफल ब्रननारी % कुबना मह श्यामक पयार ¢ 
सात वस्यो श्न को जोई # अव. कृत वधू कत सो ॥ 
रजवार कोड हरि क्ते तो कहु हम चित मे नहि धे 


< 25 5 चर 4 अ 55 चौर > 


वन्यो साथ अथ अतिही भर क कगा ओरं भरल उजागर 
द° अब खेलत दोउ लाज तजि, बारहमासी फाम । ( 
४ 


लेडी कौ डी बजी, हसी रह अदुर्‌ ॥ 
सी° हरमे देत केशग,अपन्‌ दासी वश भये। 
चतुर्‌ चचोरत आग, उधो यह अचरज बौ ॥ 
उथो हरि एते जनकारी # सुयश श्यो तिभन महि माग 
५ आये अपुर जिते भजमादीं % मारे सकल बच्यो कोऽ नाही 
विषजल सों सथ खाल जिवाये # कालीनाग नाधि ज्ञे भ्राये 
हन्दरमाम दलि बर्न बचायो % गोन करं बाम उगयो 
जव बिधि बालक षत्स शगये % करि यत्र॒ अप उपजाय 
धनुष तोरि गज प्रबल सहासो #% मह्न सहित कंस रेप मखो 
कन्हं उग्रसेन फो रजा % भये सकल देवन के कजा 
0पेसी दरति करि सव नाती & कीन्ही नरि कवरी दौ 
% कुर श्रीपति ग्रिष्ुवन हखदायक % असिल लोक व्रह्म नायक 
ह्या शि इन््रादिकं देवा % करत निरन्तर जाश्न सेवा 
मो कठं कं की दासी % यह सुनि होत सकस बज हसी 
कृत मारत यहु्धल को लाजन % अव कख हरि एसे काजन ए 
दो° मादव जग सब गीतश्व,वा चक वरवज। 1 
ऊधो यह अहचित क्डो, चेरीपति बजाज ॥¶ 
न 


> २ 


| 
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सो° उधौ कहियो जाय, अवह चेरी _ परिह । 
यह दुख सहयो न जाय, सौति कावि दूबर ॥ 
बोली रौर बाम यकं पतेक्षठधो हरि यमे धा के 
यकं येरी श्र पूवर पचि % सोबत नहीं उताने. अरथिभु 
कुटिल ढुरूप जाति शलदहीनी % ताफो श्याम दुहागिनि कीनी € 
कहा सिद्धि पं षूबर माही ‰ हम को लिति पटवतक्ो नादी 
हह छूषर यत॒ वनाव # चिक दी चाल दिषविहु 

क श्याम सोई अव कौजे % लोकलाज भामिनि तमि दज + 

रोदि आय गोकुल फे वापी तज निगोदी वना दी $ 

मधुकर जो हरि हमे सालो & गोपीनाथ नाम भ्यो धासो ( 
जो नहिं कान हमारे आवत तो कलंक कत हमहिं लगवत 
जोपे प्रीति करी -ङ्बजा की %& तो अव रिरद बलावहिं ताकी 

करादि सुगम सथन करि पाई % प्रीति निषाहन अति कठनाई ६ 

भे प्रतौति कवन विपि माने @ पण॒ भ हो गये श्यम्‌ रने 

२ सर्यागजको रदो करी, रि दमो पदिचान 1६ 

६ _ दिसशवन्‌ कौ आनद, काज करन को त्रान ॥ 

५ सो° विषकीरा विष्‌ खत, घटि छार दाख फल 1 
( सन मन कीजे बात, ऊधो फषिये काहि ॥ ( 
ऊधो कहि कटि दु एनं % जेते हरि बिन चमं दुष प्र 

¢ वर रते मथु पनश्यामा छ किति अये यशुदा के धामा 

कृत करि गोप वेष एष दीनं कत गेषद्रन कर पर लीन्हें 

कोरि रास रथि पनां % पिये विवि पुल बरणि न जादी ८ 

कं एसी परीति न्ह थव मन धरी इती तिदरा 

जवते ज तजि गये विहारी % तते रेस री 
| एषा दशा हमारी 


४ >, 45 "221 
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< -अहर वहार हष हिय # मोग सयोग शाश अवन्‌ जयं 


^, (५, 


५८ 


। ॥ (29.537 कने कययर 
|) 

¢ त शा वलय आभ्ूषन # लोचन जल अंचल प्रति अञ्नन 
| २९. चिन्ता कंचुकी उसापा % जीवन रहय अवधि की आसा 
# 


टी नी सापे भि मनां # दिहानल तन जत सदां 
सुमेर समेरिरे हरियिएग्रभा % दु अधिकात दुहत न धामा 


५९ ५ क, 6 


घतत निशा गनत नम तरे % दिप तकत पथ लोचन हा 
1९ कट लामकाहियनेजभ्यथाः अर ९क[ ।नृद्य। ¢ 


ट ` तापर लाये योग अतति, भ्वेलन करन सहाय ॥ 

[° कृठिन विरह की पीर, जिहि भ्यपि प्त जानी । 
कंयांधरिये मनं धीर, निं अलिष्चन भावने ॥ ई 

जे कच एूल लेल रसँवारे % निज कर हरि प्रथो निखरि 
कहि पठयो तिनको मन मावन # मस्म सानि कै जय बनावन 
एत॒ जिति ताक . सहाये # जिन कानन मोहन पहिशये % 
(1 तिन कोणा मटीकेयाये है उधो गि नीके 
माल तिलक अंजन नक्र % गृगमद मलय डम केर 
उर कश्चुकी मणिन फ हाय % सथ तनि कहत लगग्रह डर ( 
उ्यटिगरश्याम सुमग युन मेली % १३३ तिहि ओंगी अरं सेली ॥ 

पिरे जात न चीर सुहावन % ताहि भगहा कतं रहावन 
जा एष पान सुगंध ध्ये % निज हाथन ब्रजयज ` स््राये र 

( रूस भिबाद वहु तान तरंगा % सायत कहत रहत रश्सिगा 


न 


वद्नं पिं्तास्न हासरक्त मास्या ‰ टासख अषरधारस चास्या 
निज मोन फौन विधि कीजे # उश श्वास ध्रटि किमि जीने 
° दै तो हरि अतिदी कडिनः जानी पिनक धात । 
मधुपतुमद नहिं चाये; कहत कठिन य| बात ॥ ९ 
3 


श 


(3 32-35-35 22 23 
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सो° तव वजय मूहु वेन, अधरातन बोली नरह र 
किये रास रस देन, अव कटूवचन सनाप ॥ 
मधुकर मधु माधो की वानी हम पवमिमि मघी लपदनी 
उदि नहिं सीं फंपी रै तमं # यावत शोच. कहै यव में 
जिमि अहाखश मीन धिच % फेण गिलत कठिन अरनिया 4 
अकत टित हदय दुष वद & हरि फोन परिधि तिनश्ने कदे प 
मेषे विक घनाद सनव कर एर मन मोहि समीप बलपर 
बहुरि करत धठुशरं पंधाना % तुरति मारि हसत है प्राना 
निमि समेह ल दीप प्रकाशे % रजनी फे तमको दूब नार 
रप लोम नहि शतम दिता क्षणम तिन फो देत जरा 
निमि ठग मदमोद्क न सवव % पथिक जनन सों प्रीति जनत 
र विश्वास ब्रवत भागी % प्रण सरित प्रथरहित पिदर 
तिमि श कमि मनदि रई % सग जिमि हम बेजनाथ बाई 
प भव्‌ कनी यह कीनीश्योग ही सवके गर दीनी 
९० हरि हम देषी की, कपट ्ीति विस्तार । 
मः विरद विष वेति व्रज, रकी उख उर ॥ 
° कृष्य कहा बान, जिनसे हित यह ् पिन्द ।६ 
छर ज्‌। हमर प्रान, हम हरि भाये नहीं 


४ 
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जेः बनवरिलाप १५८६ 4 
भाम्‌ य मधुप कहावत काहू भांति भेद नरि वत 
बे राङ्क ये सक्‌ उनके # दोऊ मिते एकही शुनके& 

कहा तीति काजय इनकी # परी एति एषी है जिनकी 
नरस्‌ नानि माजत परलमाहीं % द्या परमं इनके कह नाहीं ई 
मन दै पस प्रथम सरवे # बहुरे ताके काम म अ 
ह्न क प्रीति क्रिय यों माई ज्यों भुसपर दी भीत उ ध 
६० कय एकः तिय न ससी, कारे षव्‌ इकार ¢ 
नसा प्राति न कीजिये, कपटिन खी चटसार॥# 


£. 
1 


~>” 


9 


कविजन करतवखान, भमर काभ कोयलकपर॥ 
रसि पिरे जो अहि कारो % पय पियाय अतिहित प्रतिर 
दल पुभावसों उति भनि जादी % यद्यपि तिन्ह लाम कष नादी 
जलद सलिल वरत चहुं पाहीं # भरत सफल सर सरिता मादी 
निशि दिन ताहि पपीद्य ध्यति क्मर्वरि दे दै प्रीति वद्वि 
एक धद फो प्यहि तससर्वे # भ्रमर मालती सों षन तवंन 
जब रसहीन दहेत वा पाहीं % निसोदी तजि जाहि परादी९ 
नियत कथा काग पिकं परी % अरडन सेव करवत हेरी 


६१५१ 


बडे होत मिजद्धूल उड़नादीं ® कैठत निज माता पितु पदी 
ये 


नि निलयलनिलन नेति न95 95 


सो° देखो करि अहुमान, कारे अहि करे जक्षद। । 


[9 


| 

सब कारे हरि पर बारे % सवहिन भ अतिही अनियारे 1 
सबही उपमा अरुं गुणएयोगर % न्याय देत पटतर कविलोगू 
२ 

५ 

% 

‰ 


- 


अलिङकल अलक कोक्षिला बानी # भुज भुजग तन जलद उनी 
सममी बात आन यह सारी # सानि कृपट की विहा 
दो मृहष्धुसकनि विष टारिकैः ये य्जगलो माग। 
नेद यशोदा यों तजी, ज्यों कोकिलणत काम ॥ 

[म ।शनिसिनििनििपिप 124 


च~ च च ~ थव वव 


¢ 


च> १2 चट रः यिच 
१ ५६० श्रः चजविलास €< 
¢ सी भ्ये प्रति यौ तोरि जिमि अरलिरसलंयमनस। 
६: धनते मये कोर, चातक सी हम रट्य सब ॥ 
उघो एनो एक ` उषतानो % वानी तति राग. पटिगाना 
|) रि अगे ट्म से अधिकारी # क्यो नादं इख पव वरजना ५ 
¢ कहत घनत लागत हौ रसे मीये कहत गरल सा जस ५ 
पायो चेर्‌ कपटं का तरीं % सिधि चायो निगुण पद जवं ( 
ए 


८५6 थ श न ७ ~¢ 


५ 
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मृ तदहं अधिकारहि पाये क्या नादं तवा वह्‌ अय 


: : 


सुनि सीने उधोजी हम सों % रज काज चलिहं नट कुमा 
कृसि पोष आपनी काया % थये इते करी इड माया 
हुम है हमरे हित आन्यो & सो हम शिर चराय एष मान्यो 2 
सुनिके सव व्रनलोग अरन्य % नर नारी प्रवय करं कया 
अव भारि अपनो यह लीजै % जिन तुम पये तिनदीं दीजे © 
उनहिन म यह योग पदैश्चयहां न कृष्ट पे निखेरं 
# हम बन घत अहीर बारी % योग सोग की नदि अभिकारै ॥ 
रो° अष्‌ आरी वदिर धनि, रोगग्रमित तड मोग 1 
उपो तिनको न्याव हे, दम सिखादत योग ॥६ 
सोर हम योग जे योगः सोई योम मिलाद्ये 1६ 


& ` कृह न्‌ अन रभः कलय काजर्य वचसा 
ठ 

¢ 

१ 


मो जाड भले तुम चख % अपने खाप्य के सव क ८ 
¢ ओर क्यो संदेशो कोठ % कटि निवेरे चव सुनिये सोढ ¢ 






1 


चि 
रुण त्रान कटा ठम पायाक्षैकन या वेन तुरह्‌ पठायो 


८८ = 


तव्‌ अकूरं आय वह कान्हा # सगरं वरन को सुख दृरिलिीन्घयं 
८ ह्म अआ उथा यहि ठय चन्न हुंडाय सवावरत म्र 
नो प 


हती जान्‌ री गाथा @ त कृत शस नवे ग्रननाथा 
+> > 3 


५4 


"च 9 9.2 22329235 
४ = व्रनपिलास्‌ =< ५६१ 
मन इरिलौन्ह वेणु बजाई # धाथ निशि सव नारि बुलाई 
५ रस॒ लीला दावन यानी % अव मृश्ुर है वेड त्ञानीं 
तव समता क्यो निं उर परी छ मातुल याह्मो कंस प्ये 


4८ ~} ८4८ > 


म &=> 


। बूमि ए. नीके सव॒ को % हती कुक आशा सोई सेई 
पदे स्थे. एफे पिदीञधिकिएकते एकन घी 
हम बावरी चली नहिं सीं & न्यो जग चत आपनी गदी 
१ दो० मन की मनी मे रदी, कर्थ कदा विचार । 1 
| ५ हम श्रिजितर्तेचहत, तितं आ{ हार॥ 
% सो° जानत है सब कोय, जी ठम हम्‌ करी । ( 
। हम सदिलीनी सोय, पावे अपनो कियो ॥¢ 


(क 


= 


अद 4८ 4८ ८८ ५८ 


उपो जो पूत हम हुम फो % जो हरि योग पिलावत हम क | 
तौ करि दृषा आए किन धवं % योग ज्ञन करि प्रगट नना ¢ 
जो उपदेशी निकट न आवै & तो श्रोता किषिविधि मन लप ॥ 
ञ्ज लगि घुनी न काहू आनन # मन्त्र देन लागे बिन कनन म 

जव क्षमि युक्ि न सिद्ध कति % तव लगि सधक कते पवि 
४ हम गोकुल वे मधुर माद # सेती होत _ संदेशन नाही 4 

नो पे की श्याम यमाय कैफे ओर त इनी दावा 
दरशन प्रथम दिता आई @ कपर, पर्न बर पत ( 
योग जानि कै नगर कौ लया % सघनन बन मन असुरा्ग ¢ 


आसन मौन नेम आचाय & जप्‌ तप्‌ सयम वत म्यबहार १ 

योग अंग कियत है जते ® वनही भ॑ वाथा त 

कृरि श्रध करं माय षरे % होदि सिद्धं फल १ इषं पाव 
>° तव तो सेलत सैट करि ख्यो कटु न स्य 
दोर तबर्ता घतत शह कारः २९५ ॐ ८ 


^ ञव यहयोग मिस्यो कीः ङधो किय जय ॥ ॥ 
(क 


५ 


(^ (1 १ 1.212.001. ५: 
$ ५६१ छः वरनमिलाम्‌ £ 1 
॥ 


0 
¢ सो° हमको नित ज्ञान, ज सारय तद सहं ।{ 
५ लिचिपटयौ निर्वान, बर सदत गाय ॥% 
/ तरी श्रीर्‌ एक द्निमानी मधरु पुमः कहन किनि नी 1 
प्र मधर पिये नतन दीने यष दते को न्याव नकी 
(वीव रे स्वतो मचिक्षएवक्त की रकन रै ; 
(ग्रफनपत द्विम श़रती श्रयत कत द कराती ॥ 
| जयु्तिन को योग तिपत वृषभ जेत पुरमीन गनत 1 

रेश्तप लंपट व्यभिचारी ककीरनि द श्रनि विस्त? 
दम जान्यो रिद ए मोगी कत मीस्यो यह येग क्रयोगी ‰) 
ज भरभीत दयि वश्चि पला तव्य चं भयानक व्या ) 
4 यो श कत शर लव्नाड्‌ #‰ गर श्रवा कर तशा दिगम्बर 
(पाप देय तो ज्र दीने ‰ कदत चप्यश तीम 
¢ # वव्रं देषियत तो हन पातन इ तामत मर्ध ॥ 
(पधा यत घ्रापनो करने ता परे शरोर सिवर दि 
( द° कतश्रमकरिवकिकिमगत, कानधररतुववात्‌।॥ 
¢. भनक थीत दै, टषरिकिनि शं त जात 
{ सो° दैवि गृ चितचाय, फट परमारथ क भिह्‌ 
¢. _ गरजरेग क़ जाय, ताहि सावत तं ददी ॥ 

वोत शौर एक को नार धा परूनिये बतत हमारी 
/ पथमा व्रजकी कथा रिवर पत्र यंग स्नद्र धिप्न् 7 
जा परण पे दे मारौ पो भवार ष्ट नियमे साधो 
{केतिक वीव शरिद प्रसास % परमो निरे पपुमिः यथाग 
एम र दि कै मिनद गत शद्‌ मतन फ परा 

भदत एन एमि धृता & पदा पेन पक्त प भा 


ध ८८८९५ ~ 3 


~ 


ध "न 0299222 
चः वरनविलाप ५९३ 0 
सुंदर श्याम कमलदल लोन % सयविधि सुसद सकलदतभोचन ¢ 
ब्रन को जीवन नंददुलारो शफे उसे जात बिषाे 
योग शृङ्गि किहि कान हमारे % पाकी सुरती एर सव वरि 
तुम्‌ निषेए की कीरति गाई कों कहा सो बहत यडा 
अति अगाध पे नहिं पाण ¢ मन बुधि करम सनक सारा 
रूप रेत षु वरणं न जापो कैते नेह निबहै तासों 


दो मिनद तायं तरंग अर्‌, बिन चेतन चतुराय । 
अवल ्रजमे निं हती, मधुप करो तुम आआय॥ 


| 


सो° को बिषिध बिधि कोय, नहि संहात नैदनंदबिन। 
अन्न ध्ुषारत जोय श्रुक चंदन यँ पुख ले ॥ 
लागी कहन ओर इक ग्बाती & कित बेकाज कतै आती ( 
कषये त्यहि जो होय विवेकी % यह अति निज बातनको छी ( 
पक्षि यासो को मृड पचे % फटे यसी हाथ कह अवै 
तजि रस गेह नेह हरि पीक % पिखवत नीरस निरंए फीको 
देखत प्रगट नयन क्ट नाहीं % ज्योति ज्योति सोजत तममादी 
श्रवण एनत नाक मुरली धून # भूति रहं शवं याग।जन 
सों प्रु भुज शरीवा पर इरी वन षन लाज हृडाय विहा 
शत परिस बिष उपजायो संग हमरि नाव दियो 
गक लाज इलकान नशा % हम सष तिनके हाथ धिक 
काटि सुहाग प्रमो हेली & वोवत योग जहर की वैली 
चौपद होय ताहि सणभेये % फोन भाति पदपदहि सिखेये 
नै कौन कटे अव पाके चौ दूध वरर जके पु 
दो° हम षिरदिमि िरहाजरी, जारी ओर्‌ अनंग ।९ 
छतो रवद पाये, जव नै फिर संग ॥ 


चथ > + 23. 


ए 7 


एमि 
९ ५६४ , क मजविलसि < ___ _ 


¢ सौ°वृदि जगत उपस, ट वरतकीन्द श्यामा! 
सोहंद उप्त, आर्‌ गुक्ते. चहं न ॥ > 
नरे पप कषति श्विचारी 8 ये वरनलोग कष्ण वतधायं 
सन्दर श्याग्रूप रस सनि # श्रीगोपाल तमि चौर न जाने 
॥ जो तनि श्याप ओर को ध्यव % प्यभिवाै ते भक कविं 
विद्यमान तनि घप्र तीय # चाहत ष्म सोद फ नीरा 
पुन फेन यह सीष दन्द % अति अनन्य मरली हमा ह 
हियोग मोट तुम शिर धरि आनी % सो नहिं वजवापिन मनमानी ट 
इतनी द्र नाह लै कपरी % चाहत युङ्कि तहां के बप्ती ¢ 
हम कह फँ पक्षि ते रखी % वला श्याम संगकी भृखी 
श्ओसन प्यापत फन विधि जाई जवलगि नीर म पिये यधाई 
पमी बात कयौ अत्ति हमपों % तनह शोच भिलिरै हरि ठमसों 
हेत हमरे जो प्रु धरे्तोहित करि दष हये हमि 
करहु सों यत श्याम जिमि च प्रगट देसि. चवि हम एष पं 


दो ° संचो ज्ञान शो ध्यान अति, सांचो योग उपाय। 
८ _ हमक सची नन्दषरुत, गग क्यो सम्भाय ॥ 
¢ मो° वश न्दी मृदुहास, हम चेरी नैदनंद ङ । 
¢ _ नघ शस म विलास, तिनहीं देखे जीजिये॥ 
॥ इ्तनेही सो कान हमारे ‰ मिलहि फेरि जन नदहलारो 
४ 

0 


= 


6 


० 


थौ अनेक उपाय तिहार % राज करट अलि हमान प्यास 
ह्म त मदु (तस्‌ जानो दम काज कत होत अयानो ‰ 
सष सुमननमे पिरि फिरि आवत & स्यो कपरलनमे याप वेधाकत 

( निहि ल काठ १९ घ कट % क्यों न कमलदूल यत तह ( 


र र्याम रा ज पहिलेसे ® चद्त चौर ॐ ( 
तिन्‌ 
। (न ज 


(9 


५ 


शीर 


५८ 


[क्‌ 


| "23.92.52 च चनेकननेछनेपे 
_ _ _ छवः बनविलास नहः ५६५ ्रनविलास < ५६५ 
% पारस - परसि जो लोह पुहायो % सो किमि वषर वक लपदयो 
सुनी मिनन सुरलीधुनि कानन # सो किमि सुनत कीगरी तानन ह 
बते जाघु- उं सगुण कन्हाई केरे निरोण तं समाई 
य़ मन. श्यामसखरप लुभानो % कहा के तै योग शिन ॥ 
¦ सिर सदा आमिष रवि माने तृण न भत वर तमै परान 
` # हारि तनि हमं न ओर सुहाई # कोटि भांति कोर कै बां 
# दोहै ग सूप विराट के; कहियत एक्‌ समान । 
` ताहू हित चंद्रमा, नदीं चकोरहि मन॥ 
# सो° लोचन रूप अधीन, सए सलोने श्यामके। 
% . . क्यों सुख पवे मीन, जल बिन डरे दष मे ॥ 
नहिं मानत ये नयन हमारे % सुख न लहत षिन कान्ह निहरे 
भये श्याम धमि जलके मीना % सुरलीषुनिके छम आधीना 
अलि लोभी पकन पद्‌ करके % कोकं कोकनद युति दिनकरे 
बदन इन्दु के गुद चकोर # तन धन खिके चातके मोर 
वहै रूप परगट जव दें ¢ जीवन सुफल तपहिं करि लेसं 
¢ किगरि एरे मन मधप हमारे % ज्ञानकवन नहिं एनत वुश्हरे 4 
ललित अनंग रूप रस ` सुने & सरे च्षित ताते जग साने 
श्वान एलं सम नहिं होई # नो कोड यत करे पचि कोई 
५ मन गथो श्याम के साथा # घने कोन अव निए गाया ट 
एकै मन . एके इह मूरति % अफ ताहि न तनो महूरति 
$जो होतो दूजो. मन कोडश्षैतो हम ले रतीं तद सोऽ ! 
ऊधो हरि दै ईश हमारे ते व केषं जात विसारं ॥ 
¢ दो° योग दीजिये ले लिन्द, जन्‌के मन दश वास्‌। 
{+ कित्‌ डारत निष्ण त, उध।. अज्म, सस्‌ ॥ ५ 
ठ 


(कनन 







निचि 


८०८६ 


५६६ दै, नृनविलास _ 
सोर एए करमहीं श्याम, कौ निर्वाहो निथएदि । ४ 
किये जन्मे काम, क्यो तजियेनदनन्द्ष॥ र 
हत मधुप तुम शत दहा # कद्ताह सुगम कर्त क।६नाई 
प्रथम अभि चन्दनसी जानी % सती होन उमहे घस मानी 
ताफो तपत चौर सिसराई% कदे कौन पदे पुनि आई 
पत घमः यथा शष जाई # षृएमलता सम सङ्ग पुहई 
दवय अ्रपनपौ शर दाराक्को अव करे तु निखाय 
ये मनमोहन सों उरफने हस घ स्मदहाने नाहं जनं 
प्रेम पय सथो अति उधो मति निरण कंटक ले रधा 
नेह न होई पुरानो स्येदं % ससि प्रवाह नयो नित स्योरीं 
निरहं भर्नैद रप की जल # रपि प्रतीति निं मीन चट थल 
बूत उमहि सिन्धु के मारीं % एतऽ सीर न पियत अधा 
दिनि दिन बहत कमलदल कैसे % हरि शमि हगन लालसा तेष 


( वसे गेपोल हदय रुन लि % निकएत नारिं स्नेह रहे रजि 
ए द 


° यगकथा अब मत कटो, उधो गरहिं गार्‌। 


_ मूं शान्‌ नदनन्द तजि, ताकी जननी दार ॥ ¢ 
९।० यह हमार भार, अब कार कृषुषं कटो । 
भवा हीय शरजाउ, रदी प्रीति नदलाल्की ॥ 
हे प्रण तन प्रमहि सो #% फन कान भवै एनि सो 
बिना प्रम शोमा नहिं प्रवे # निशा गये निमि शशि न सुहावि 
९ िना-प्रम जग सग बहुरे % चातक यश गावत सष 
म महि सहित मीन कौ करणी # नयन अदत देसह जग करणी 
हम्‌ १ भरम जात नहिं दीन्हो # दुहमांति इमतो यश लीन्हो ८ 


मिलें श्यामतो अधिक युहायो #% नातः सकल जगत यश गायो 
(=> => 3 


विनि ८५९०५१7) 
-चैः अनविलास ५६७ 1 
| करटृदम या गोल की मारी # वरंदीन षः जाति हमा ¢ 
% कदे पे शीकमला के नाथाकषैठे पाति हमरे साथा 
क नगम त्नान इनि ध्यान ्रतीता सो वरन भये हमारे मीता 
तिनं संग लै रा्तविलापी रृङ्ि ते पर की दासी 
¢ यह पुनि बोलिरदी इक आने श्रमे इरो न कोञ माते 
रस कौ बात रतिकदी ` जाने # निरस कहा रकी पिवते 


° राहुर कमलन दिगषसत, जन्म मरण पहिचान, | 





अलि अलुरागी जानिके, आप वेधावत परान्‌ ॥ 
सोऽ जाने का मिठास, गंगो बात सबद भो! 
` मानं काश्यो घास, इनस किये प्रेमरस ॥ 
धनि धनि उधो तुम ३३ भागी % हससि हित नहिं मन श्रतुरगी 
पुरन वसत यथा जलमाहीं # जलको दाग लम्यो कटं नादी 
गागर नेह नीर म नेसे # अपरस रहत न भीनत तैसे 
परत नदी वैद नहिं लागीक्षनेक सपसां दृषटिन पगीम 
म सब व्रनकी नारि अयानी ज्यों शड सों वीध लपयनी 
ञ्मषृ कासो बह लगन अखन % लागे बिन उषो को जने ( 
हृदय दै नित शोचत रहिये % पणु्रदन अथो मन मन सिये 
सब तं परि लागन छी हारी % यत्र रहित इस एषते न्याय 
मत्र यंत्र उपचार न परव #%बेद कं लगि ताहि क्ताद्‌ 
घायल पीर जानिहै सोई # लाग्यो घाव निसी क हई 
रम न स्कत हमि सूते # गज कह वधत कमल कं भूतं 
कैसे बिरह. सणुदर॒एखाईं # याग अ।गन ¶। तनक इर 
दो° यद्यपि सघुमाये वहत्‌, हम करि मन २३।२। 
तदपि न कबं मूल, उपा नन्दकशार॥ 
[3 5 
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५ सो. क्य सल पवमान, पलकलगत्‌ वसत नू 
¢ लागे कप विहा, अव विन देसे श्याम $ । 


तव षट मास रस्‌ कै माही % एक निमिष सम जाने नारदी 


(अव रे गति विना कन्हाई % एक एकः परल कलप विहा 
तवनव हरि संग विहारी & अव व्रन में यह दशा हमारी 1 





करने 


५ 


ज्यो देवी उजारि एर मी॑को पज कोड मानत नाही 
( कृहत ओर यौवन अव रेसोश्चचित्र धिरे घर फो जेसोह 
तव शशि श्रतिसीते अ तातो & भयो सकल सुख करि तन हाता 
कृत्‌ करि भ्रीति गये मन भावन & जसां हम सरागं दुख पवन 
रिरि फर यहै स्मि पचिताहीं % कहो हतो चावन हम णदी (6 
यही थाश श्रए तनमा हँ वि बहुरि मिल्योरी चाहं 
उषो हृदय कटो हमरे क फटे न विहत नन्ददुलरे ¢ 
हम तं भली जलची रई & चपनो नेह निबाहूत नोद्‌ 
नह प्रीते रीति नाहं जानी % तो बलनाथ तजी इख मनी 
दा° कहं लगि कषये आपनी, उधो ठुमसों चूक । 6 
हम त्रजवाप वस मनहु, सबं र्ति शूक ॥ 
सो उधो कहो न जाय, मोहन मदनगोणल सों । १ 
नयनन्‌ देखी आय, एक वार ब्रन की दशा ॥६ 
बालौ भर एक मनवाला & उपो भती क्री गोपाला ई 
अव्‌ वन कषह अवे नाई क्षैमथुरहि रहे सदा सुखदाई 
इहा चला अव उसरी चाली % देखत इस ॒रेहे वनमाली 
तपत इन्दु सूरज कं भाती # चन्दन एवन सेन स ताती 
( भूषण वन अनलं सम दगें & गृह्‌ बन हुन भयानक लाँ 


गत (तत्‌ मार्‌ इमन कें खासन & धतु शर 
सनिनिननिन व 


पन चर मीय ग यच चि च चै चै9 चे चर 9 च 
नर वरनविलास इ १५६६ ४) 
| त याय पृ इल एतो % ब्रजवारिनी माल अड ततो # 
वे प्रयु भोग सयोग शुवाला % क्यों सहि है कोमल तन ज्वाला | 
पो क्यो सदेश सिधसे % जान्यो सव परप॑ंच तिहार 
बातन कहा हमे ममावत्‌ % जलमधिसुन्यो नमाखन आवत 
सगुण निकट दशत है जिनको # निरंए ओट वताक्त तिनके 
जोपै निज तम यंहै वसानो प्रयु परण सव मँ सम जानो (/ 


; दोऽ तौ तुम कपि करत द, उषो श्रावागोन 1 
कोने को दूर हैःषहाकन द्या कन्‌॥ 

° खोल्यह पावत नाहि, योगी योग सृ म। 
हां वैधावत॒ वाहि स॑ यशुदा कं रमकश ॥ | 


4} 


(04 | 


म राबाल गोकुल फे वासी & गोप नाम , गोपाल उपार) 
गजा नन्द यशोदा रानी % यना नदय परल एखदानी { 
गिरिरयं ` मित्र ` हमर # बृन्दावन भरिलि संग विहा ¢ 
अष्टसिद्धि नवनिधि सव दासी # इट्‌ न पण विरग उदासी २ 
वहै प्रेमरस को सव भती % कीजे कहा ग्ग ले र्षी 
नेल कहा प्रेमरस जान # उपदेश जे लोग सयान 
प रेसहि- अपनी संच मान छ रहि विषदं बाय वरान 
श दिन सपने सवत जाग ॐ वहे श्याम दिसो हग पाग 
बाल चित्रि शौय सरला % सथासणुदर सकल युषराला 
सिरि समिरि सोई एष भरमा $ रटि रटि मिहे माधव नामा 
देरहा मधुप प्रम का करई % व्य पट पट तछा गाह व { 
| ज्यो धट प्रथम अनल तन्त ‰ बहृरि उमे रस्रि यख पवि ॥ 
° सम्भव शर यहि शुर ज्व राक्स्य वधत जाय) 
प्रथम बीजग्रङुरत माहिन फ़त एरतश्रघाय॥ { 
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सो° को हष उदि व्यराय. हष रमक चाल 
गनौर न शष उपय, उधो मीनन नीर्‌ विन 
बोली एक ससी पुनि ली #% अपने काज कहा नहिं कीं ¢ 
दिना चार यह सव कलि % जो दरि भिलं यागहू ध्य 
जस दनाय भस्म तन मजि # भृद्‌ रहं नयनन्‌ न अर्ज 
गी दण्ड तेहि एगद्याला % परिरं कंथा सेली मता ८ 
धरि धीरन सनव शर सिये % भाजे थआजउ पर्‌ न लियं 
विर नान षिच वित कामे र मरित दहं यह्‌ दुमद हरज # 
एक सी देते कह दीनतो # उथो त॒म ज्‌ कदी सव कीन्ह 
नयन दि फे ध्यान लगायो % इत उत मनक वहत चलागर 
ठर रया गदल परमस # नेक न चलत गया माहं एम॒ > 
जौ हरि मिलत जानिहू परते क्ता ले योग शीशपर धे 
पहिले देहु तिनि फिरि जाई % जिन पये तुम इतदि मिषाई 
लेहं न वेउ जान हमारे % देषियत मधे . प्खो तुम्दरे ( 
दो° भूते योगी योग जिरि, तमसे कियो वखान 14 
जन्या गयो न प॑च्यु, वरह रर तजि प्रान ॥४ 
सो° हमउर जाको ध्यान, हमहि दिखावह ज्योतिसो! 
पराह छवी ज्ञान, उथो कहा यती ॥ ६ 
11 
{ पतक वसन घुट गृह य 9: 
दधः गृहं त्याग # दिशा दिगम्बर मन असने # 
ई पनत समानि स्य ठक लाये % मये सिदध नहिं हिगत गाये % 
। ताके वीच विष्न के कृत्तौ % पचिपनि ररे मात परि भक्तं ( 


अव ये ओर योग निजानि % वही श्याम 
%: छव्रि साधु थलाने ५ 
(2 ६५८६६ ~ = > अ (न 2 ~ ९&८ ॐ ४ 


न] 


। (नसे 
५०5 प 7 
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व 


भय इृष्णमय नयन हमारे # नदीं इष्ण हमते कहं न्यरि 
हमसां कहत कौन की वाते % गयो कौन तमि हमको ति 
मधुर जाय रनक किन मखो % धटुष तोरि किन प्रिरद पदो { 
करन मनन मधि कंस दायो # उग्रेन फिन बन्दि हुडयो 
को वसुदव देवकी नये % हुम क्रिनके पवये बरन धायि 
छणडल युषट गुञ्ज उर रजे #% गोज्कल यशदा नन्द बिराजै 
दो° को पूरण को अलघभति, को एण रहित श्रपार। 
क्रत इथा वक्षाद कत, यहि प्रज नन्दकुमार ॥ र 
प° जात्‌ चरावन धु, दिन उट ग्वालन सम मल्ल, 
धुर्‌ षजावत बेड, आवतं संष्यके समय ॥ 
जिन उरो मथु तथ देस्यो # तरनवरमिजन्म सुफल करिलेख्यो 
लेहौ षहा जाय प्रभते % परिह जाय रव्य तिपदप्रे 
निरस्यो गोकुल बाल कन्दा % घ धर मातन सात दर ( 
मृ कमं शष गावो नीके # परम मधुर सुखदायक जीफे 
नन्द्राय उत्सव किमि कीन्हो % कैसे दान द्विननको दीन्दो भ 
मे मोपीजन सुनि षाईश्केपे पट भूषण पदिद 
गोप खाल सव अये #% वृत्यत भेष बिधित्र वनाये 


कैसे दधिकी कीच मचाई # त्रम सम महं अनद्‌ बधाई ५ 


१, 


वाल शरिनोद फोन बिधि कीन्हो कते गावदन कर लन 
कैसे दधिको दान दुफ्ायो # शरद रास घुस श्नि उपजाय 


८ 
"~= 


यह रस प्रेमकेथा सितलायो # अपनी नीरस कथा वहो ८ 
निगम नेति निष्‌ को प्यव 8 क| नहिं मगट दश ।रतल 
दो° मावतह जा इष्य कः याम मा हमस्ा द '‡ 


पो सबतन खेह करि मातं दय २५९ प।६॥ 
(ववति पनि 


ए. 


(यनि 
छ चिः अ्रजविलास ॥ 


५ 
सो° सब भंग करिकिं कान, वटी मनाहे वराक । 
तजह ज्ञान त्रमिमान, त यहं श्रथ सुनावर्ध ॥ 
ह जय नदिं मस लगि # रूं शाप न॒ शग वजवि र 
नही वेद नरि पदृहिं पुराना % शम दम नेम न संयम ध्यान गु 
हम ॒श्रीगोदुलवंद अराध्यो % प्रमयोग तप तिना षाया ( 
पन वच कम ओर नहिं जनै % लोक षेद इष युष भरम मानं ( 
मरनपमात निंद इत करसी # अग्न्या युर जद पचे ससा 
हनति ताप चर्हुदिशि तन देखो # पित ध्म यहा विशेषो ¢ 
करि सपेम बन्दन जगवन्दन क केम धम कमना निकन्दन 
हमनज्ञसमाधि प्रीति वनिक हरि छग पी हृदय रदी भरि 
निश्सत रहत निमेष न त्यागत % यह तुरग योग नित जागत 
ऽसगण रूप सा रस रागे & मृढुि नैन नैनन लगि लागे 
हसन प्रकाश एुपुख लयति % शशै भरर मर देिगरे उद्दुतति { 
मुरली अधर मधुर खर गाजे % शब्द अनाद खड धुनि वानं { 


6 दो° बरषत रस रचि मन अचे, रद्य परम सच मान। ५ 
अति अगाध शतसंग को, पट्‌ श्रानन्द समान ॥ 


| ° मन्त्र दियो रति एन, मृजन ज्ञान हरिके छै । 
णर केर अव कोन, कोन सुने फीको मतो ॥ 
उधां जजकी रीति निहारी % भये विश निननेम षिसाी 
लाग्या कहन धन्य त्रनबाला # [जनके सखस मदनगोपाल्ला 1 
धन्य धन्य यह ग्म तुम्हारो # भक्तिं सिताय मोहिं निस्ते 
तम मम शर म्‌ दप दमदार % धन्य इष्णपद्‌ रट्‌ बत धासो ८ 
म. जड़ कौन्दे. ओर उपाई % अव तुम दरश भङ्गि निन पर्‌ ¢ 


उथो आयो योग सिषावन # सीते मरम 
भङ्गि 
८ 2 ८ 3 अति पान य 


(न 
£----- ॐ" बनमिलास^ ६०१ 
र मगन रप प्रम विशाला % लागे गवन रुण गोपाला 
ततत कनं जने जाई $ कहं विन भेदत धृ 





>> >> 25) 


कह मेजरज शीश चदा % कदं गोपिन पद शिर नं 

® पुन पून केट्त धन्य ब्रजनारी % धन्य ग्वा गेया बनचर 

{घन्य भूमि यह युसद सुहावन # धन्य धाम इदान पवन ¢ 
एसे प्रम मगन मन ण्योक्कको दय क्षित शयो सुधि भयो 


दो° उधो मन आनंद अरति, ल्के प्रमं भिलास । 
आयो दौ दिन दयक, बीति गये षटमास॥ 
सा जबरडपल्य। उर शाच,बचन इष्ण क मुरात २२१६ 
मनम भय पक्च बल्या प्रमु बम म्बाहि॥ 
तव उपंगसुत रथि पलान्यो #% मधु चिरे को अह्रन्यो 
उधो नात गोपिकन जानी % आई धाय . सकल अकुलानी 
तब उथो सवकं शिर नाई #‰ हाथ जोरिकि विनयं सुना 
अव म्वहिं देषि अतुप्रह कीजे % जाँ शृष् पे आयु दीजे ‡ 
कमे . सेवक - जैसो उनकेगे % सों जानिये आपनो केशे 
1 क्यो जो मेँ कड तुमो भाई ४ ष्ण कटे भै करी दिद 
सो अपराध क्षमा अव कीजै % हे प्रसन्न यह आशिष दीनेटु 
जास इष्य करं म्बहिं दाया % रदे प्रीति हुमचरणए अमाय 
। करौ बडाई कहा ठम्ारी #रेसी विमल न इद्धि हमारी 
१ छृष्णु सद्‌ा तुम्हरे. यश ग्वे $ जाको अंत पेद नाहे पवि 
कव्क सुरत करत म॒म रियो % जनानि श्रापरनो जन हित गहियो 
सुनि ऊधो की निल वानी % मई विवश तरजतिय सुस मानी ( 
दो° क्यो . दिं उधोजी कहो, एेसं क्चन विचारे । 


अन्त बड स माति तुम, हमा नदान जइ ्ब्‌२॥ 
0 3 ~ 22 -शनिथवकिनिनि ४ 
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सो° होय न शील समान, लघु दीरघ ताते भये । 1 
मयु कीन्ह श्रपमान, श्रीपति करि भूषण लियो ॥ { 
कृं गरल से वचन हमर # कर अति शीतल मृदुल तुम्हार { 
त्म हित कष्य हमे एषमानी % तरन उपाय वेद्‌ धधि वानी 
हम भँवारि उलथे सव दृस्तौ #% कदी कटक तमसा जा सृं 
कं बेद द्वोडथो हम जेसो % ताको एल गतत तंमा 
कह कें मन बह समुपि % श्याम द्श्श षिन एुख नादे प 
दम दरश दहरे हकं % किये जान कोनविधि हमको 
करि पपा कैज पोहश्षजैमे दस्य श्याम को दद 
देवन हौ या तनको ददि % समय पाय हरि्रगे करिव ‰ 
धोप वत की चूक हारी # मन नहिं धरं लाल गिरिधारी ॥ 
जानि हमं अति दीन दुखारी % करहि एषा मन गुएहि निहार 
रायन अवधि कदी दी जोई % धरि हँ सरति कचन कौ सोई ( 
बहुत फटा कदिये वनरजहि & करि है बह गहै की लानहि 
द।९ प्र दीनन पाते दीनहित्‌, यदी हमारे आस 16 
कवक दरश दिखायके, दरिहैलेचन प्यास्‌॥ 
[° एस कहि व्रजबाम, मई बिरहसागर मगन। 
उभा कर्‌ पएरसाम, राय यसयुमाति चन्द्प्‌॥ 
मागा षदा जोरि का दोठ % हुम सम धन्य शौर नहिं कोउ 
राम्‌ दृष्ण क सुत जिन पये # बाल भाव करि गोद सिलाये 
धनि गोष्ूल धनि गोष्लवासी # किय पेमश मिन अपरिनाशी 
स्पा क ग्व कृष्ण पठायो % जाते दस्श सवन को पायो 
अव ठम माका देह निदेश्‌ जाय कृष्ण सो कौं सदेश 


इग सपति उथो की बाता नंदववा अ युम 
४८४५८ त) 
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तिििनिनिनरिनिनिकनिन 
--_ _ ननमिलाप इः ६०५९ 
उमग्या प्रेम नयन जत बदक्भ्ये जोरि भो उः ८ 
एर्‌ परं श्याम दिह की पीरा % कहत देश बहत रग नीर 
उथो हरि सों कियो जाई % यशुदा कौ आशीश यना { 
कमल नयन सुन्दरं सुखदाई % कोटि युगन जीवहु दोउ भाई ५ 

कियो बहुरि इती सषमां % तम बिन दुसित यशोमति माई (^ 


श 


इतनी दया मात पे कीजे % एकवार दस्शन फिर दीजै 
दो° नंद दोहनी मरि दई, कष्मो नयन भरि नीर ! 
८ वाधौरी को दष यह, मावत हौ बलबीर्‌॥ 
° द्‌ यशामति माय, धुरली लरत गोपलकी। 
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ऊधो दीजो जाय, प्यारी दी अति लालकी ॥६ 


अथ ऊघो्जीकी बिद्या लीला॥ 


उधो सै माथे एर सीनी % लतिशम प्रीति दरवत कीर्न 
गयो योग फी नाष बडाई % दहे गया आय.गाप वरन शई ( 
ऊधो पग पद शीश नवाय रषु सादर & कण्ट लगा्‌। 
कृषिये सखा शल सों श्राये # व्रजे जाय दहत ।दन लाय ॥ 
न्दवगा अर यशुमति माई # कषयो कन विधि दंस जाई 
बसत प्रात मीं मे जिनके # केप [देन वतत ह (तनके 
कृहा दशा त्न गोपिन केरी # जिनके रीति निरन्त 
उधो स्मत ब्रन दी बाता % भये प्रमवश पुलकित गत्‌ 
वडा % कद्यो सुनो गोपाल यषा! 
भूस्यो यदुपति नाम॒ बडाई # { 
कहौं कहा प्र म्द एनाईं # बनकर रीति कद नाहं जाई (. 
पा करी म्बरं तहां पठयो %& वरनवासिन्‌ क द्र दिखायो { 
ता दिन मयो ठै शिर नाई # पयो सौमि गोड्लि ना 
चै 5 


> 


धि व 3 


। ए 
९०१ ___ नमिता हः 
द° दूरहि ते लखि रथध्वजा, रह परीत रसाल । $ 
जानि तु रावत हरषि, धाये गोपी ग्वाल ॥ ग 
सो° रथपर मोहिं निहारः रदे टमेषै थकि | 
चती रगत भारेधार, परमुरर्थम्याकुद धयष॥ । 
भये परिकल सष आशा दरे % रद धात सुरं फिर र्‌ 
जव ठ्हो पण्यो स्वि जान्यो % लै नद सुद सदन सनमान्यो 
तुम षिन यशुपति पस इषा % ष्रफी इशल सराम तुम्हारी 
तृषित चातकी लो अडुलानी % इष्ण दृष्ण लागी जक्वानी 


व. 


वारहि वार यहै पथितादीं % प्धप्रभाव हम जान्यो नाहीं 
वधि उखल तनक दही को #% अथ कसकतकसकनिसो हीको ( 
मज थव शून्य षिना मनमोहन #% परम अभागी गई न गोहन 
गदी रदी ठगो लाई % षिध वयस तमि गये कन्दा ( 
दशरथ प्रण तमे त लागी कमे देखतदी रही अभागी ( 
अव जतु एेसेदी मरि नो # बहुरि न श्यामि कनियां सैर 
यो त्रे हित यशुमति माता % अतिरी दीन दुसित षरिलताता 
दह एुमिरत ठम गएप्रामा @ वीती निशा चाह यामा ई 
द° यद्या म वध्‌ बृहत्‌, तुम मिन कष न स्वहयत। 
तिनकीदशाषिलोकि म्व, युगसम वीती रात॥ 
सा नन्द्‌ यशोदहि पाय, गयो प्रात दृषमान एर । ( 
९ न्‌ सम्‌ आर धाय, धामकामतजि शप ६॥ 
माह एमा निनजन नानी # सनमान्यो सबही चष मानी 
सासि पट भूषण विह तम्हाे 8 मदं प्रमबश एति सम्हे ५ 
शिथेल चग भरि आये नेना % पडी कशल गदगद पैना ¢ 


मघ भ क्य सदेश तुम्हार # घुनतहि आभो 
४ ४ पवन तमास 
-4८ 3. 


स > 


व 
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८ वीती धरिकि धीर उ आन्यो & मेरो क पाच नहिं मान्यो 
दूषण सष बना को दीन्हो % कुक पसो ठमसों कीन्हो 
(तनक्यं गत न जात बखानी प्रेम पन्थ वे सक्त सयानी । 


प रतीति देख उन वेगी % कटुक कया सागी सविं फेय ८ 
यद्यपि मं इटुषिधि स्फारं ‰ गन्थयुक्षि स कया 1 


चथ च 1 3 


[८2 ८5 => = 


कल मेँ न कच्‌ शक रांस्यो #% भयो प्न गयो शमे भास्यो 
्ञानपन्थ जो श्रीपुस बानी # सेवत तिनको महं कहानी 
कैक कही नाई अनेका # उनके दद्‌ ब्रत पतन्त एका 


द° गही एकी गहन उन, मेरि वेदग्िधि नीति। 
` गोपमेष मजि सावर, रदी विश्वमरि जीति॥ 
सो° नहिं सीस सिख आन,जो विधिजाहिसिादी 
ठम उदे सृजान, उदं जाह तो जान ॥ 
क्षमा करो आयम जो पाड % तो अपनी सव शपति पुनं 
योगकथा कहि अवसन माहीं & होवे इतो ` दुः क्यों न 
| निस गुण एक. बलानो % सोर एर कहि नदि जानो 1 
वे सव उमगे बिधि ज्योहीं % जामिं याह न पठं कदी 
९ कयं एक यँ पहर इक मादी क्षवे कोष एम किनादीं 
¢ कन. फोन को उत्तर भवे % सनत सवै उनदीं के भव 
रम प्रीति उनकी ललि वंक पी शटी एव बात पहा 
र्यो चकित जिमि मनकी उतले जसे रहत चाक भल 
% देति परत पण्य मो शीशा % सितगों काहि यीग जगदीशा 
रे षलेत्ता सकल पुमां मे शठ वरह सह पूर 
¶ अवलन वचन - सुनती मेरे # म अग्न व १ ( 
. ति करि म सव जांची अगं न थी ¢ 


१०८ रः बजयिलास इ ¢ 


निनि 
दौ° श्ण परेम दृ उन द्यी, यथा पुषीह पद्‌) ! 
¢ जातितेहप्रयुतुम यद, कहा निरेगहिं वैद ॥ ॥ 
( ° तिदह निरन्दर ध्यातः श्याम राम्‌ त्रबुजनयन्‌। ५ 
गत फीको ज्ञानः अरमिलकत उनक। भजन ॥ 
म देख्यों पपात सोन कर छ ए पीति सवै वरज पर पर 
न्यो कृ सेत दिये बाद्त धन % प्य थधिक्रात प्रम नित तुमतन % 
¢ गट तमहरेशुण चित दीन्हे देह गेह धर्षण सव कौन्दे 
4 कोठ कृत॒ गये गोचारन % कोड कट्‌ गये यघाघठुर मारन 
कोठ कहत हृनद जल नाई % गोवर्धन कर तियो कन्दा 
कोऊ कहत यून युनि काली शर नाथन गये ताहि वनमाली + 
धुर धूर दह कहत कोर बाला % कोउ कह वन सेलत नैदलाला ॥ 
फोड़ फहत कुरिति लम्पट हरि वते जाय री धौ कके घरि 
एक कृत वन वेणु वना % चलौ छुनत यो कहि घि धर र 
एसी लीला प्रगट वने मेर क्यो न कोर मनं 


स 


६। मानी निजमति षटमानी # एति सीन्दीं उनकी मँ वानी ^ 
्रातिरीति लसि तहां इलान्यो % नाथ दुम्टा# सरति अलान्यो 
दा९ तुमक्ता आवन कृहगय), वेगि व्रजते ताथ । ५ 
उन लसि उनस इलग्यो, गवन उनके साथ ॥ ह 
° वीत गये षट मास, सयुभिः परी श्रायो कदा । 
तव उपस्यो जियश्स,माज चलौ रै आनढहि॥ 9 
२६५ कहा माका युष पसा % रस लीला षिनोद व्रज कसो 
¢ ट्त न -बनं दूलतहि मावे % यह एत वडमागी सख पै ¶% 
॥ पश्यो न पवो दिन उनमाही & ता जन जगमाहि इषा ¢ 


नह शति शेष दह रुष पायो & जो स व्ह गो गायो % 
८.५९५८२}६ 4८ |> 3 1 


क, 


५ (८2 

~> 2 2 > 33 22 
५ -वेनरिः मजविलास "€ ६० च. 
¢ निरत यदपि इहं यह मरत £ तद्रि जाय उतही मन पुरत 
४ द्रही शष्ट रञ्च की माला # एष एरी धनि भेष षिशाला 
६ भागे धेतु रेणु मणिडत तन # तिश्छी चितवन चार हरण मन 
« गोपी मल्नसों दसिगोलत % सेलत सात हसत ब्रन शेलत 
, ततप बह सुस सञुफत मन मवे % इत यह्‌ लसि कटु कहत न अवि 

9 तुम्ही अकथक्था तुम जानो क म कह सपु भूद्‌ अयानो 

9 हिय मे मोहिं हृत यह शाते # ठुमतो प्रषु. करुणके अले 

$ होत कठोर फटिन मन काहे # बनत कोनबिधि षिना निवहे 


दो° निगम कहत पश मक्के, पूरण सथ युख्ताज । 
करि युद रज पेशिये, गो विरह की ताज ॥ 


$ सो° श्रतिदिदसिततनक्षीन, ्रजपासी वमक्षिदवश्‌ । 
¢ तुम तन धन म॒न लीन रटत चतर ल एव ॥ 


(9 


कौं कहा गति प्र॒ राधा की # जैसी व्यथा विरह बधाकी 


गी 
अष बिन अति क्षीण शरीरा % क्सन मलीन सवत हगनीर 
पधि बुथि कष देह की नादी # रहत बावरी भ्यो धुप मही 


कयहक ष्ण कृष्ण लवि # कैक नाम अपनो गवि 
्िवदिशि अग्निकाटश्षिमि नेसे # पत दुस्‌ ददिश तैसे 
सहत न कोद शीतलताई # कद्र रहत मान्‌ र नार 
यह जन देति देसि इष पर्वे # नाह कह एनत कोटि समु 
परसी जिमि नलिनी किन पानी # गवत यतन पी सयानी 
तृएके अग्र ओकण जैसे % आशा अवधि प्राण तन तेपे 
स मोहिं क्डो यह आवे # प्रयु तुको कै यहं भावे 
ह 


करुणामय प्रभ ्मन्तयौमी % मक्गनहिते तन धर समी 


गि पाकि दशन दीने & रजजन मसत ज्या सव लीने 
व 5 >. £ ८६ ‹ 







ति 
९१० क वनविताप < ~ | 
ते यदस द विससिके, कचो याम म । (| 
एकबार दहित नन्दक दरशदिखाबह्माय्‌। ॥ | 
सो० जिन गेयन को श्याम, आप चद करि) 
बहर न आई धाम, विटरी कुञ्न्‌ १ (त ॥ | 
सनिकै प्रु उधो के वैनाश्चजमैगे प्रम गरे दोर नेना 
्रनजन प्रीति आय स्थली # भये विश जन ्रएप्रतिपाली ( 
तै उडय सरली इर लाई & धरि रन ध्यान रे अशाई ई 
सहन समाव शपालदि एते # होत हुत नैसन को तैपे 
हा अन कदि बि पाम्‌ क पोंड पीतपट जलसं आपू ¢ 
ऊधो सो यों वचन नये % भले सला शिष दै ब्रज अये ए 
मन्ये प्रथु कियो विचार % व्र॒ज भक्घन ममर धारा | 
भणि डी मिथि सोश्ष्सो वे नरी श्रादत कोई 


क 


ताते जो जनके मन भवे % पोई मोदिं कत वनि मवि 


च 


र 


क च ¬> =¬ >> 
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मह्ञधीन सो एण हमारे # बनवा मोको अति प्यार 
सदा बत ताते ` बजमादी % इनपम मोदिं रौर हितं नादी 
सव समरथ प्रभु सव एणनागर # बूनवसौ जनके एलसागर ह 
रो° मनकरि हरि ब्रज रदे, मिति ब्रनजनमन साय । ( 
| , . तनक देषन काज दित, भये रछा नाथ्‌ ॥ ह 
#पो° सदा बसत व्रज श्याम, नटदर शु धरती धरे ।# 

ब्रनजन पूरणद्ाम्‌, कोटिकाम लावएयनिधि ॥ ह 
कपत सदा बरन. दवरकन्दां % बजबासी जनके सुखदाई { 
(2 प्रम मूरति व्रननारी # कबं नह .दृष्ण. ते न्यारै 


> 4 > 2. > 







४ नित्य नवल नित वर्ना विहारा #% बजभिलास नित नवल उदारा ‡ 


& नित्य. धाम , बन्दाबन पावन % नित्य रसस्त ५0 
(1 
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शिव सनकादि शेष्यहि धया # सुर नर एनि पव ्यान लग ए 
मेन गोपिन कौ महत वहाई # एक समय बरहमाहन गाई ए 
गृण नारद्‌ आरिक जे मेहा पत भये प्रिय पयु 
तिनसों ्िषिःयहि भांति कतानो & दशा एव ब्रभतिय जानो { 
इन सम सत्य कटी तुम पीं क मो शिव शेष लक्षपी नाही ¢ 
| नहीं इष्ण ते यकक्षण न्यारी ‰ इनते रौर न कोर अधिकारी # 
॥ इनके भाव -कृष्ण ःजो यावै ओति रीति इद्‌ करि मनलवे 
नारि प कोठः किनि हें वेद ऋषा गति प्रे सो 
% दोऽ प्रसे इनकी चरणरज, इन्दाबनमहि माहि । 
¢ सोऊ शति इनकी लदै, यामे संशय नाहि। 
# सो° यों धिपि कदी बुभाय, महिमा त्रनगोषीनशन। 
# व्यापन कदी सो गाये, पावन इहद पराएमे।॥ 
# तति भृगु आदिक नारदमुनि # इन््रादिक भुर शिव व्रह्मा एनि । 
% अर्‌ हसक जगत ने अदी % बरन्दाश्न रज वाभ्ित रहीं ८ 
% नरज अति दुलभ. श्रुति गं & बहमागी नन ते (५ 
5 चित `धरि ¦ सोई बरनर रसा % बनमिलस मायो ब्रनदासा ५ 
कृष्य चस्ति जनबन निङ्ञ्चो # सार सकल युल दत पुञ्जको 
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सार ज्ञान शि्नन ध्यानको # बेद शाश्च ओओ स्मरति एरानको 

¢ सार बहुरि इतिहास भजनको % योग जाप अर यन्न जननो ई 
- # सार अमित पुनि सन्त मतनको # हिद पङ्कज प्रम यतनकफो { 
सार जन्म अर भुगति 'ुक्किको % परमानन्द विमल मक्षिको ( 
सार सकल रसरस (८ परम मधुर न्दता 
सार -सारं फो परम ॒पहायो % बनश्रिलास मक्ष मन मायो 
ए क श्रीति जे गेहं % ते जन गति मोपिनि की पे 
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¢ च॑ यह ब्रनविलास हतास सं नरनारी सुनि जे गायै । 
| सीस लवि परै शनिकर परममन उपजाय ह ॥ 


1 


५ 
५ 
धरि मावरमता कृष्णस उर कमलपद चितलाय ई । ( 
हरि गथिका परसादते ्रजगोपिकागति पाय ६ ॥ ह 
एरएसकल मनकषाम सव सुख धाम यश नंदलालको । ॥ 
¢ दन दादि दोष भव भय हए यमकालको ॥ ॥ 
यहजान गावहिुजनगायो जिनन अरनँदपद लद्यो । 
विनी छपा बलपायकह इफ दास व्रजवासी कद्यो ॥ 
° व्रजधिलास त्रजराजको, को कहि प्रवि पार । 
¢. मक्कमाव गावत मगत्‌, मृजन्‌ प्रमावविचार्‌ ॥ ¢ 
† षिगरे दोक आटो, नोर नवापरी आरहि। 
५ ह इतेदीं सोरठा, ब्रजविलास के मा्हि॥ | 
५ दश सदसषटसो अधिकः, चोप॑ विस्तार। 
चन्द्‌ एकशत पटश्रधिक, मधुर मनोहर चार ॥५ 
सबके वष्टयन्द कारे, दशसदक्च परिमान । 
† सरिइत्‌ हेन न पूष, लिखियो जान्‌ सुजान ॥ 
बिधि निषेध जाने नी, कष त्रजगासी रास। ( 
ञ्यां जने स्य शखै, नन्दर्नेदनकी श्राप ॥ 
नहिं तप तीरथ दानवल, नहीं कर्मं व्यवहार 
¢ अरजयासी के दास को, त्रनवाप्ी आधार॥ 
0 च बसी गार सदा, जन्म जन्म करि नेह । 
रः जप तप व्रत यह, फ़ल दीजे पुनि एह ॥ 


क्षप्रनविलासे सवसुलरासे भङगिमकाशे कृतमनवासीदासे सम्पू ॥ ` 
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